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प्रकाशकीय 


आधूनिक सभ्यता के विकास के साथ साथ कृत्रिम रेशों के निर्माण और 
प्रयोग का चलन भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहुले मनुष्य ने सोने, चाँदी, 
जिलैटिन जैसे पदार्थों को रेशे के रूप में खींचना प्रारम्भ किया । अन्य प्रकार के 
कृत्रिम रेशों की संभावनाओं की भविष्यवाणी सन्‌ १६६४ में राबर्ट हुक ने की । 
उसका कहना था कि रेशम गोंद की तरह का ही एक पदार्थ है जिसे रेशम के कीड़े: 
अपने शरोर के छिद्रों से बाहर निकालते हैं । तब क्‍यों न उसी विधि से गोंद के 
कृत्रिम रेशे तैयार किये जाये । इन संभावनाओं पर उसने एक पुस्तक भी लिखी। 
तभी से वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम रेशों के निर्माण कें प्रयास होने छगे । अब स्थिति 
यह है कि इस दिशा में काफी प्रगति हो चुको है। रेयन, नायलछॉन, टेरिलीन 
डेक्रान आदि कृत्रिम रेशों के नाम से प्रायः सभी छोग परिचित हैं । इन रेशों के 
बने कपड़ों के प्रति जन साधारण की रुचि और आकर्षण बढ़ता जा रहा है । ऐसे 
कपड़ों की लोकप्रियता का कारण उनकी चमक-दमक और टिकाऊपन है । इनके 
अतिरिक्त अन्य कितनी ही प्रकार. के कृत्रिम रेशे हैं, यथ[ परलॉन यू, टेफलॉन, 
केतेबियान, फ़ाइब्रावील, थर्मोत्रील, फ्लऑन, पौछीफाइबर, वाइनिलॉन, कुरालॉन, 
रोवोल, रोफ़ाइवर, औरलौन, रेडौन, डाइनेल, फ़ाइबर ग्लास आदि । 


प्रस्तुत पुस्तक में उक्त सभी प्रकार के रेशों के निर्माण के क्मिक विकास पर 
प्रकाश डालने के साथ साथ उनकी निर्माण-प्रक्रिय का सविस्तार वेज्ञानिक 
विवेचन किया गया है। निर्माण-विधि को सम्बन्धित सूत्रों द्वारा समझाया गया 
है तथा उनके व्यापारिक उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों, उपकरणों, आधुनिक- 
तम रीतियों आदि की सम्यक्‌ जानकारी करायी गयी है । 

अशा है कि यह पुस्तक कृत्रिम रेशों के निर्माताओं, व्यापारियों, रसायनशास्त्र 
के छात्रों तथा अन्य लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी । 





शशिकान्त भटनागर 
सचिव, हिन्दी समिति 


भूमिका 


रेयन तथा अन्य सांइलेषिक रेशों के उत्पादन के सम्बन्ध में मुझे बनारस हिंदू 
यूनिवर्सिटी में सन्‌ १९४६ से सन्‌ १९५१ तक अन्वेषण करने का अवसर प्राप्त हुआ 
था। तब से ही इस विषय में सेरी रुचि सदा बनी रही है और अधिक से अधिक 
इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने का मैं प्रयास करता रहा हूँ । अन्वेषण के अन्तर्गत भारत 
में उपलब्ध अनेक सैलूलोज़ वाले पदार्थों से रेशा उत्पादन के सफल प्रयोग मैंने 
किये थे। मेरी एम० एस-सी० की थीसिस 'सैललोज़ पर अध्ययन और सांइलेषिक रेशों 
के उत्पादन” पर और पी-एच० डी० की थीसिस “गन्ने की खोई के विश्लेषण 
ओर उपयोग” पर थी जिन पर मुझे एम० एस-सी० और डाक्टरेट की उपाधियाँ 
मिलीं । 

गन्न की खोई से रेयन उत्पादन की संभावनाओं पर अन्वेषण करने की 
स्वीकृति मुझे उत्तर प्रदेश की सायंटिफिक रिसर्च कमिटी से मिली थी । और 
अन्वेषण का सारा खर्च उत्तर प्रदेश शासन ने वहन किया था। संभवतः भारत में 
में पहुला व्यक्ति था जिसने भारत में उपलरूब्ध सैललोज़ और खोई से प्राप्त 
सेललोज से पहले पहल रेयन तैयार किया था। १९४९ के माच में उत्तर 
प्रदेश शासन द्वारा आयोजित रूखनऊ की प्रदर्शनी में मैंने रेयन तैयार करने की 
वास्तविक विधि का हागिहारा मशीन पर प्रदर्शन किया था। यहाँ अन्य स्रोतों से प्राप्त 
सेलूलोज़ से भी रेयन के निर्माण का प्र दर्शन किया गया था जिससे सिद्ध हुआ था कि 
भारत में उपलब्ध कच्चे माल से भी रेयन तैयार हो सकता है। 


बहुत ही थोड़े समय में रेयन तथा सांइलेथिक रेशों का विकास होना ए 
वज्ञानिक चमत्कार है। इस उद्योग में हमें वैज्ञानिक कार्य कुशलता का अपर्व 
उदाहरण मिलता है। अन्वेषण के अतिरिक्त ऐसे भी यह एक मनोरंजक विषय है । 
नवम्बर सन्‌ १९५६ में उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति ने जब मझे रेयन तथा 
सांइलेषिक रेशों पर पुस्तक लिखने का कार्य सौंपा तब पहले मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 


८ 


हुई कि इस विषय पर पुस्तक लिखने की मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी परन्तु दूसरे ही 
क्षण कार्य की गूरुता तथा इस विषय पर भारत में उपलब्ध सामग्री की न्यूनता 
जान कर इस उत्तरद्रायित्व को स्त्रीकार करने में कुछ हिंचकिचाहट भी हुईं । चार 
वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात यह पुस्तक पूर्ण हो पायी है। इस पुस्तक में प्राय: 
सभी वस्त्रोपयोगी सांड्केषिक रेशों का समावेश है । 

उत्तर प्रदेश की हिन्दी समिति ने मुझे इंस पुस्तक के लिखने का अवसर और 
उत्साह प्रदान किया है जिसके लिये मैं उसका विशेष आमारो हूँ । 
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अध्याय रै 


रेयन तथा सांश्लेषिक रेशों के विकास का इतिहास 


मनुष्य के विकास के साथ ही साथ प्राकृतिक रेशों का प्रयोग आरम्म हुआ । 
प्रागतिहासिक' काल में ही प्राकृतिक रेशों की आइचर्यजनक रूचक और मजबती ने 
मनुष्यों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित. किया । इस प्रकार धीरे-धीरे सूती धागों का 
प्रयोग होने लूगा। प्रा्गतिहासिक काल के अन्त होते ही कपास की खेती विस्तृत रूंप 
से होने लगी । ऐतिहासिक काल के प्रारम्भ से ही भारत और मिस्र कपासं के लिये 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कपास के प्रयोग के साथ-साथ मध्य पूर्व के देशों में ऊन 
के प्राकृतिक रेशों के रूप में प्रयोग प्रारम्भ हुए और बैबीलोन नें' इस क्षेत्र में विशेष 
प्रगति का थी । ऐतिहासिक काल में चीन में रेशम प्राप्त करने कें लिये रेशम के कीड़ों 
के पालने का व्यवसाय प्रारम्भ हुआ। कुछ समय के पश्चातूं भारत ने भी इस क्षेत्र में 
ख्याति प्राप्त की । सूती और रेशम के प्राकृतिक रेशे हजारों वर्षों तक मनुष्य की 
आवश्यकता की पूर्ति करते रहे । 

सभ्यता के विकास होने पर मनुष्यों को नये रेशों की आवश्यकता प्रतीत हुईं 
और उसने तरह-तरह के प्रयोग आरम्भ किए । मनुष्य के सववे प्रथम कृत्रिम रेशे सोने 
चाँदी, कांच तथा जिलेटिन से बने । इन पदार्थों को रेशे के रूप में खींचना उसने भली 
प्रकार सीख लिया। प्रतिभाशील राबर्ट हुक ने सर्वे प्रथम यह सुझाव दिया कि वैज्ञानिकों 
को रेशम के कीड़ों का अनुकरण करके ग्रोंद तथा जिलैटठिन से कृत्रिम रेशम बनाना 
चाहिये । राबट हुक की सन्‌ १६६४ में प्रकाशित “माइक्रोग्राफिया” नामक पुस्तक 
में कृत्रिम रेशयों के उत्पादन तथा गुणों की सही भविष्यवाणी थी । उसका यह बृत्तांत 
विस्तृत, पूर्ण और एक रेश के तंतु से सम्बन्धित था जो सम्भवतः मकड़ी के जाले से 
तैयार किया गया था । कुत्रिम तंतु के बनाने को सम्भावनाओं से वह इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने एक पूरी पुस्तक इन सम्भावताओं पर लिखी। उसने स्पष्ट शब्दों में 
यह व्यक्त किया कि रेशम , रेशम के कीड़ों द्वारा अपने शरीर के छिद्रों से निकाले हुए 
गोंद की तरह, का पदार्थ ही है। इसलिये उसने यह तक किया कि ऐसी दशा में गोंद 
को कृत्रिम तंतुओं के रूप में उसी विधि से क्‍यों नहीं परिरवत्तित किया जा सकता है ४ 
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वह इस सम्बन्ध में इतना निर्श्चित था कि उसने यह भी लिखा कि इस कृत्रिम रेशम में 
वास्तविक रेशम की अपेक्षा क्या विशेषता होनी चाहिये । उसने यह भी भविष्यवाणी 
की कि जो कोई भी कृत्रिम तंतु तैयार कर लेगा वह बहुत धन प्राप्त करेगा | यदि 
इस दिशा में कोई और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है तो वह स्वयं ही कृत्रिम रेशम के 
उत्पादन में संलग्न हो जायगा। । 

सन्‌ १७३४ में डा रियुमर (0८ ८७7८7) ने सांश्लेषिक तंतुओं के उत्पादन 
में अनेक प्रकार के गोंद तथा रेजिन के उपयोग का सुझाव दिया । यद्यपि इस दिशा में 
वैज्ञानिकों के प्रयोग अतवरत होते रहे पर तत्काल विशेष प्रगति न हो सकी । सन्‌ 
१८५० में जौन मर्सर ने सूती रेशों के मरसरीकरण में सफलता प्राप्त की । मरसरीकंत 
तंतु चमकीले, सबल तथा रंजन के लिये अधिक सुविधाजनक सिद्ध हुए हैं। 

.. सैललोज के नाइट्रो यौगिकों का पता चलते ही, विशेषकर यह देखकर कि 
उनमें से कुछ सैलूलोज़ के प्रतिकूल कार्बनिक विलायकों में विलेय है, वैज्ञानिकों ने 
शहतूत की डालियों से प्राप्त सैलूछोज से नाइट्रो-सेल्लोज बना कर कृत्रिम तंतुओं के 
उत्पादन की योजना बनाई। इस रीति को अपना कर कृत्रिम तंतुओं के उत्पादन के लिये 
ऑऔडेमर्स (#पतेटा)27/3) को १८५५ ई० में सर्वे प्रथम पेढेंट दिया गया था। यहीं 
कृत्रिम तथा सांइलेषिक रेशों के उत्पादन का इतिहास प्रारम्भ होता है। १८७८ ई० 
में जे० विल्सन स्वान ने सैललोज नाइट्रेट के ऐलकोहलू-ईथर विलयन से दबाव द्वारा 
निष्कासन की रीति से बिजली के लट्टुओं के लिये रेशों का उत्पादन किया। क्रेत्रिम 
रेशम (बाद में ऐसे रेशों के लिये रेयन शब्द का प्रयोग होने लूगा) के उत्पादन के लिये 
नाइट्रो-सैडलोज की रीति को व्यापारिक आधार बनाने का श्रेय कार्डोने ((४97007- 
3८६) को है। उन्होंने सन्‌ १८८४ में नाइट्रो सिल्क का उत्पादन प्रारम्भ क्रिया । 
ऐसे रेशों के बुने हुए वस्त्रों को १८८९ ई० के पेरिस एक्सपोजिशन (प्रदर्शनी) में 
अदर्शित किया गया था। इस वैज्ञानिक प्रगति ने तत्कालीन समाज तथा युग में हलचल 
मचा दी थी । ' 

काड्डोनि के कृत्रिम रेशम के उपरान्त सैहूलोज के पुनर्जनित रेशों का विकास 
हुआ | ब्वाइत्सर (50फ्रथाश८०) ने १८५७ ई० में ऐमोनियम हाइड्रोक्साइड में 
कॉपर ऑक्साइड विलेय किये हुए विलयन में रुई (सेलूलोज) की विछूयता का तथा 
अम्ल के प्रभाव से विलयन से सैलूछोज के अवक्षेपण का पता लगा लिया था। १८९० 
ई० में डेपेसिस (40८[023523) ने इन तथ्यों को कृत्रिम रेशम बनाने में उपयोग किया । 
डेपेसिस अपने प्रयोगों में सफल अवश्य हुआ परन्तु व्यापारिक उत्पादन में उसे तत्काल 
सफलता नहीं मिली। सन्‌ १८९७ में फ्रेमरी तथा अरबेन ( फफट्यादाए छात 
था)थंए) ने पौडी (?&परौए) के सहयोग से कृत्रिम रेशम-क्युप्रामोनियम रेयन-का 
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व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ किया । बाद में खिंचीयाननी कताई ( $फ07टांटा 
8[777॥72 ) के विकास से क्युप्रामोनियम रेयत के अति सूक्ष्म रेशों का उत्पादन 
सम्भव हो गया । 

सन्‌ १८९२ में क्रौस, बीवन तथा बीड्ल ( (053, 3८ए७7 27वें 82909]6) 
ने क्षार सेल्ूलोज पर कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया से बनने वाले सोडियम सैललोज़ 
ज़ेन्थेट के मन्द क्षार के विलूयन में विलेयता का पता रूगाया । ऐसे विकूयन का नाम 
विस्कोज़ रक्खा गया तथा इसके रासायनिक विघटन से पुनर्जनित सैललोज को रेशों 
के रूप में प्राप्त करने की रीति को विस्कोज रेयन के उत्पादन की रीति रक्‍्खा गया। 
विस्कोज विलयन से विस्कोज़् रेयन के उत्पादन का विकास सटे (8067८) ने 
१८९८ ई० में किया । १९०० ई० में टोपहम (407४०॥ ) ने विस्कोज्न विलयन से 
कताई की एक विश्येष रीति का पता लगाया जिससे विस्कोज रेयन का उत्पादन सुविधा-' 
जनक हो गया । सन्‌ १९३० में लिलियेन फेल्ड ( ॥#पै०७॥८6 ) के अनुसन्धान से 
उच्च लगिष्णूता वाले विस्कोज रेयन का उत्पादन सम्मव हो गया.। ऐसे रेयन को 
लिलियेन फेल्ड रेयन भी कहते हैं । विस्कोज रेयन का उत्पादन संसार के सांइ्लेषिक 
रेशों के उत्पादन में सर्वाधिक है । 

इधर माइल्‍स (73]८8) को १९०३ ई० में पूर्ण ऐसीटिलीकरण से प्राप्त 
सैलूलोज ऐसीटेट के आंशिक जल-विदलेषण से ऐसीटेट रेयन के उत्पादन ' में प्रयुक्त होने 
' वाले माध्यमिक सैलूलोज ऐसीटेट के तैयार करने में सफलता मिली । ऐसीटेट रेयन का 
व्यापारिक उत्पादन ड्रेफस ब्रदर्स (»7८पिड 87077678) तथा ब्रिटिश सेलानीज़ 
' लिमिटेड के सहयोग से १९२१ ई० से प्रारम्भ हुआ । 

प्रारम्भ में सांइलेषिक रेशों को कृत्रिम रेशम कहा जाता था क्योंकि इनका 
विकास मुख्य रूप में प्राकृतिक रेशम के रेशों के अनुकरण की भावना से हुआ था। बाद 
में इन रेश्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया। वास्तव में उपयुक्त सांइ्लेषिक 
रेशे केवल रेशम की नकल अथवा नकछी रेशम मात्र नहीं हैं। जिन उपर्युक्त रेशों का 
उल्लेख किया गया है वे सभी प्राकृतिक सैललोज़ से निर्मित हैं। ऐसे रेशों के लिये रेयन 
शब्द का प्रयोग किया जाने लगा । अतः रेयन के अन्तर्गत पुनर्जेनित सैडलोज़ के तथा 
सैललोज़ एस्टर के बने दोनों ही प्रकार के रेशे आते हैं। इन रेशों में प्राकृतिक लम्बी 
श्रृंखला के सेललोज अणू से ही नवनिर्मित रेशों का निर्माण होता है। अतः इन रेशों को 
पूर्णतः सांइ्लेषिक नहीं माना जाता है। 

पुनर्जनित प्रोटीन के रेशे के उत्पादन के क्षेत्र में १८५७ ई० में हथुजेज 
(छप्ए८४) को ब्रिटिश पेटेन्ट प्रदान किया गया । सन्‌ १८८७ में मेरी पाक एमिल 
गेराडे (/2.-7८ ?2पो छा! (४८7०० ) ने जिलैटिन से प्रोटीन के रेशों के बनाने में 
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सफलता प्राप्त की । परन्तु ऐसे निर्मित रेशे पानी में नष्ट हो जाते थे। १८९४ ई० में ऐडम 
मिलर (80277 'शी।67) ने क्रीम फिटकरी तथा फैरिमाल्डीहाइड के उपयोग से रेशों 
को अविलेय तथा कठोर बनाने की एक नई रीति का पता छगाया तथा प्रोटीन के प्रथम 
रेशों के निर्माण में काफ़ी सुधार किया। १८९८ ई० में जिलेटिन के रेशों का वान्डारा” 
नाम से उत्पादन प्रारम्भ हुआ। वान्‍्डारा रेशों का, अनुपयुक्त होने के कारण, अधिक 
प्रचार न हो सका | इस कारण प्रोटीन के पुनर्ज॑नित रेशों में वान्डारा का सफल व्यापारिक 
उत्पादन न हुआ । इधर इटली में फेरेट्टी के अनुसन्धान से सन्‌ १९३५ में दूध के केसीन 
से निर्मित लैनिटाल नामक पुनर्जनित प्रोटीन के रेशों का व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ 
हुआ | पुनर्जनित प्रोटीन का व्यापारिक दृष्टि से प्रथम सफल रेशा ढुनिठाल था। दूध 
केसीन के रेशों की सफलता को देख कर अन्य कई राष्ट्र पुनर्जेनित प्रोटीन के रेशों के 
उत्पादन में लग गये । अमरीका में छ्विट्टियर तथा गोल्ड ( ४67 &एते (5०पो० ) 
ने नये प्रयोग किये और शीघ्य ही अरैलैक के नाम से दूध-केसीन के रेशों का व्यापारिक 
उत्पादन प्रारम्भ हुआ । ऐसे प्रोटीन रेशों का निर्माण अनेक देश्षों में प्रारम्भ हुआ | इस 
सफलता को देख कर यह स्वाभाविक ही था कि अन्य प्रोटीन पदार्थों से पुनर्जनित प्रोटीन 
के रेशों के उत्पादन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान जाय । अति शीघ्र ही, अमरीका की 
फोर्ड मोटर कम्पनी सोयाबीन के प्रोटीन से पुनर्जेनित प्रोटीन के रेशों का उत्पादन करने 
लगी । यद्यपि मकसके के प्रोटीन, जीन से पुनर्जेनित प्रोटीन के रेशों का परीक्षण के आधार 
पर उत्पादन ब्रिदेन, अमरीका, जापान तथा अन्य देशों में सन १९३५-३९ में प्रारम्भ 
हुआ परन्तु द्वितीय विश्व महायुद्ध के छिड़ जाने के कारण पुनर्जनित प्रोटीन रेशों का 
विकास प्राय: रुक सा गया। मकक्‍के के जीन प्रोटीन से “विकारा” नामक पुनर्जनित प्रोटीन 
रेशे का बड़े पैमाने पर व्यापारिक उत्पादन अमरीका में १९४८ ई० में प्रारम्भ हुआ । 
१९५१ ई० में स्काटलैन्ड में मूंगफली के प्रोटीन से निर्मित आडिल नामक पुनर्जनित 
प्रोटीन रेशों का उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा । 
सैरेसन (8978807)) नामक वैज्ञानिक इधर १९१२ ई० से ही एल्गिनिक 
असल से रेशा उत्पादन के अनुसन्धान काये में जुटा हुआ था। १९२९ ई० में नेल्सन तथा 
क्रेचर (१९७]४०४ 2700 (:7८(८४८०) ने खोज के फलस्वरूप एल्गिनिक अम्ल को पौली 
यू रोनिक अम्ल सिद्ध किया और १९३५ ई० में बोनिकसेन (90ग्रा5९० ) इस 
नये ज्ञान के आधार पर रेशा उत्पादन के कार्य में लगा । उस समय एल्गिनिक अम्ल से 
रेशों का उत्पादन तो प्रारम्भ न हो सका परन्तु इस पदार्थ से सेफ्वायछ नामक कागज 
का उत्पादन प्रारम्भ हो गया | कुछ समय बाद १९३९-४० ई० में स्पीकरमन तथा 
चैम्बरलेन (5ए८ब्लॉपा7270 2700 ढाधथाययए८पआं7) के विशद अध्ययन तथा 
अनुसन्धान से.एल्गिनेट रेशा का सफल व्यापारिक उत्पादन होने छुगा। 
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अंब तक के सांश्लेषिक रेशा में रेशे निर्माण के लिये आवश्यक रुम्बी श्रृंखला 
की संरचना की उत्पत्ति प्रांतिक थी। नायलॉन ही वह प्रथम सांश्लेषिक रेशा है जिसका 
निर्माण छोटी इकाइयों के संघनन से रासायनिक रीति से होता है । करोथरर्स नामक 
व ज्ञानिक के अनुसन्धान से नायलॉन ६६ का उत्पादन अमरीका में १९३८ ई० में प्रारम्भ 
हुआ। अब नायलॉन शब्द किसी एक रेशे के लिये नहीं वरन्‌ रेशों के एक समूह के लिये 
प्रयुक्त किया जाता है। नायलॉन समूह में १० से अधिक प्रकार के रेशे हैं। इन रेशों 
का निर्माण पौली एमाइडो से होता है। रेशों के उत्पादन में कोयला, हवा तथा पानी 
से प्रारम्भ करके डाइ एमाइड तथा पौलीबेसिक' अम्ल तैयार किये जाते हैं। इन दोनों 
पदार्थों के संघनन से पौली एमाइड बनते हैं और पौली एमाइडों से नायलछॉन जाति के 
१० से भी अधिक प्रकार के रेशों का निर्माण होता है। नायलछॉन ६५ रेशों का निर्माण 
जमंनी में १९३८ ई० में तथा परलॉन एन रेशों का निर्माण १९३९ ई० ,में हुआ । केवल 
नायलॉन की ही प्रतिभा इस क्षेत्र में एकमात्र नहीं है। पौलीपरीयेत' रेशों का परलॉन य 
के नाम से १९३९ ई० में जर्मनी में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। 

सन्‌ १९३२ के आसपास केरोथरसे ने अनेक पौलीएस्टर पदार्थों पर अनुसन्धान 
कार्य किये तथा उसने उच्च सबल सांइलेषिक रेशों का विकास किया। उसने उच्च 
अणु भार के पौलीएस्टर से कम ताप. पर खींचने की क्रिया से सांश्केषिक रेशों को 
प्राप्त किया । परन्तु सुपर पौलीएस्टर, जिसका १९४६ ई० से वस्त्रोपयोगी रेशों के 
रूप में उपयोग होने लगा, विकास विनफील्ड तथा डिक्सन ( /शंग्रीढात 2080 
॥)6507 ) ने सन्‌ १९३९ में किया था। पौलीएस्टर के महत्वपूर्ण रेश टेरिलीन का 
निर्माण ब्रिटेन में १९४७ ई० में प्रारम्म हुआ और उसके कुछ समय बाद अमरीका में 
इसका निर्माण डेक्रान के नाम से होने रूगा । 

इधर आधुनिक पौलीएथिलीन प्लास्टिक तथा रेशों का व्यापारिक निर्माण 
ब्रिटेन में १९३९ ई० से तथा अमरीका में १९४० ई० से प्रारम्भ हुआ। पौलीएथिलीन 
के निर्माण ने द्वितीय विश्वयुद्ध में राडर सुरक्षा प्रणाली (९७0०7 426(९००८ 
$9ए8677 ) के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था। पौलीएथिलीन रेशों का निर्माण 
एथिलीन से होता है। प्राकृतिक गैस अथवा पेट्रोलियम तेल. साफ करने के कारखानों से 
यह प्राप्त होता है। पौलीएथिलीन के रेशे न तो पानी में भींगते हैं और न डूबते हैं । 

टेट्राफ्लोरों एथिलीन रेशों के क्षेत्र में ठेफ्लौन तथा फ्लुऔन रेशें का निर्माण 
१९५१-५२ ई० में प्रारम्भ हुआ । 

पौलीस्टिरीन के क्षेत्र में, प्रारम्भ में इस पदार्थ का उपयोग प्लास्टिक के सामान 
बनाने में होता था परन्तु सीमित उपयोग के लिये थोड़ी मात्रा में पौछीस्टिरीन रेशों का 
निर्माण कुछ समय के लिये १९३१० में हुआ था परन्तु इन रेशों की उपयोगिता सीमित 
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होने के कारण निर्माण कार्य कुछ समय के लिये बन्द हो गया । सन्‌ १९४४ ई० में पुनः 
उन्नत गण वाले पौलीस्टिरीन रेशों का व्यापारिक स्तर पर निर्माण प्रारम्भ हुआ। 

सन्‌ १९३९--४० में जापान में पौछीवाइनील ऐलकोहल से वाइनीलोन तथा 
कुरालौन नामक रेशों के प्रयोग के आधार पर निर्माण प्रारम्भ हुआ । इसके उपरान्त 
१९४२ ई० में इन रेशों का थोड़ा नात्रा में निर्माण प्रारम्भ हुआ पर विश्वयुद्ध के कारण 
तथा निर्माण में आने वाली अन्य कठिनाइयों के कारण १९५० ई० से पहले सफल 
व्यापारिक निर्माण प्रारम्भ न हो सका । 

क्लोरिनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड से पे से (?6८ (४८) नामक रेशे का 
निर्माण जर्मनी में १९३४ ई० में प्रारम्म हुआ था परन्तु पौछीवाइनील क्लोराइड के 
रेशे में सर्व प्रथम रेशा पी सी यू (?(:0) था जिसका निर्माण १९३१ ई० में जर्मनी 
में हुआ. था। आधुनिक पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों का व्यापारिक निर्माण फ्राँस में 
रोवील तथा रोफाइबर के नाम से १९४१ ई० में प्रारम्भ हुआ था। अमरीका में सन्‌ 
१९३७-३९ से वितयौन नामक रेशों का व्यापारिक निर्माण प्रारम्भ हुआ । इन रेशों 
का उत्पादन वाइनील क्लोराइड तथा वाइनील ऐसीटेट के को-पौलीमर से होता है॥। 
प्रांतिक गैस, कोक, जल तथा हवा से इन रेशों का उत्पादन होता है। 

औरलौन रेशों का निर्माण सर्वप्रथम १९५० ई० में अमरीका में हुआ | इन 
रेशों के निर्माण में पौलिऐक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग होता है। 

ऐक्रिलोनाइट्राइल तथा वाइनील ऐसीटेट के को-पौलिमर (सह-बहुरूक ) 
से निर्मित ऐकिलान रेशों का व्यापारिक स्तर पर निर्माण अमरीका में १९४८-५० 
ई० से प्रारम्भ हुआ | इसी प्रकार से ऐक्रिलोनाइट्राइल तथा मेथाइल मेथैक्रिलेट के 
_ को-पौछीमर से अन्य रेशों का भी निर्माण हुआ है। अमरीका में एक्स ५१ नामक रेशों 
को उपर्युक्त को-पौलीमर से सन्‌ १९५२ में तैयार किया गया था। 

डाइनेल तथा विनयौन एन रेशों का व्यापारिक निर्माण वाइनील क्लोराइड 
तथा ऐकच्रिलोनाइट्राइल के को-पौलीमर से अमरीका में १९४८ ई० तथा १९४९ ई०७ 
में क्रशः प्रारम्भ हुआ । 

सारन तथा वेलॉन नामक रेशों का निर्माण पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड 
अथवा उसके को-पौलीमर से १९४० से प्रारम्भ हुआ । प्राकृतिक गैस, जल तथा हव के 
उपयोग से इन रेशों का उत्पादन होता है। 

वस्त्रोपयोगी काँच के सुक्ष्म रेशों का निर्माण पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में 
इटली में हुआ और सन्‌ १७१३ में वेनिस नगर में रिवा (रिं००७) ने प्रथम काँच के 
रेशों से बुने हुए वस्त्र को तैयार किया। तदुपरान्त १८४० ई० में ब्रिदेव के मेनचेस्टर 
नगर में श्वाब (80॥७/&००) नामक व्यक्ति ने वस्त्रोपयोगी काँच के रेशों के निर्माण 
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का प्रयास किया । उस समय तक काँच के रेशों का सजावट के बस्त्रों के निर्माण में 
उपयोग होने छगा था । सन्‌ १९१४-१८ में काँच के रेशों का ग्लास ऊन के नाम से 
जर्मनी में व्यापारिक निर्माण प्रारम्म हुआ तथा इसका उपयोग ऐसबेस्टस के स्थान पर 
किया जाने रूगा। अति सूक्ष्म, कताई और बुनाई के योग्य वस्त्रोपयोगी काँच के रेशों का 
व्यापारिक निर्माण सन १९३६ में प्रारम्भ हुआ | सन्‌ १९४८ में काँच के ऐसे रेशों का 
निर्माण प्रारम्म हुआ जो अति सूक्ष्म होते हुए मी १२५०” से० ताप तक अगलनीय थे। 
वस्त्र में उपयुक्त होने वाले काँच के रेशों का ब्यास ० ००५ मिमी ० तक सूक्ष्म होता है। 
इस ब्यास के एक मील रूम्बे रेशों का मार केवल १ ग्राम होता है। 

काँच के रेशों का उपयोग आग, कीट, जीवाणु, अम्ल तथा अन्य रासाप्निक 
पदार्थों से क्षति न पहुँचने वाले , ताप, विद्युत तथा ध्वनि पृथक्कारक के रूप में होता है। 
काँच के रेशों से बने वस्त्र को यदि घ्षण से बचाया जाय तथा यदि उन्हें मोड़ा न जाये तो 
वे बहुत टिकाऊ होते हैं। ऐसे रेशों को चित्ताकर्षक रंगों में प्राप्त किया जा सकता है। 

सांइलेषिक रेशों का यहीं पर अन्त नहीं है। ऐसे रेशों की खोज तथा उत्पादन 
के क्रम का इतिहास अभी अधूरा ही हैं। नवीन तथा नवीनतम रेशों की खोज हीती जा 
रही है। सैललोज-रहित रेशों के उत्पादन का एक नया अध्याय गत तीस वर्षों से प्रारम्भ 
हुआ है। आने वाले वर्षों में सांडलेषिक रेशों की संख्या कहाँ तक पहुँच जायगी कोई नहीं 
बता सकता । सम्मवतः विलेय सैललोज़ तथा अन्य रेशा-उत्पादन' के सांश्लेषिक पदार्थे 
ऐसी प्रगति कर जायें कि उन से सीधे पहनते के वस्त्र प्राप्त होने छगें, बुनने और रेशम 
के कीड़ों के पालने की आवश्यकता ही न रह जाये। 


अध्याय २ 
रेयन तथा सांश्लेषिक रेशों का उत्पादन 


विभिन्न देशों में १९३८, १९४९, १९५० तथा १९५१ में रेयन रेश्ों का प्रति 
व्यक्ति उपभोग (किलोग्राम में) । 





प्रति व्यक्ति उपभोग (किलोग्राम में) 
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तुर्की द | ००१ । ०.०५ ००७०६ ० १० 
अफ्रीका के देश : 
अल्जीरिया ०१५ ०२ ०'२ ०२ 
मिस्र ०' ९ ०४ ० ० 
सूडान क्‍ ०१ | ०१ | ०१ | ०१ 
कांगो लत | नर नल 0'0४ 
ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका (कीनिया) | ००४ | ००६ ००७ | ०३ 





रशेथन तथा सांदलेषिक रेशों का उत्पादन 


है; 


विभिन्न देशों में १९३८, १९४९, १९५० तथा १९५१ में रेयन रेशों का प्रति 
व्यक्ति उपभोग (किलोग्राम में) । द 


सामामाादाराााककाकाभाताांभाक सतर्कता शाााभ कलर भा लाशान वन नकल मकान कसा समानता वात्रन कक १ नाथ तक नत्रकक काका उ७भभ 0 वन ाअ ८ सभा कस भतंन उस भवन लाभ न गला भ घना नाआ शत भा आकर ाउभथका भा चपभाकात।लप सकता आा भाप भतआ सभा तवातभन ७4 लक न५प+ पाता उस ता आम सके याओ 








प्रति व्यक्ति उपभोग ( किलोग्राम में) 









































“ देश का नाम किअघल्‍.द६ ५ओिप-द-न्‍्न-तशथ या 

। १९३८ | १९४९ | १९५० | १९५१ 
ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका (घना) ००४ | ०१० | ०१ | ०२ 
मोरकक्‍्को ०'२ ०२ ०२ ०्डे 
ट्यूनीसिया ०१ | ०२ ०'हे ०'र्‌ 
यूनियन आँव साउथ अफ्रीका ०' हे ०७ १२ १७ 
मेडागास्कर | अन्‍ौा। ०१ ०'र ण्र्‌ 
दक्षिण रोडेशिया | ०'डें ०'२ ०'रे ०४ 

यूरोप के देश : 

आस्ट्रिया | ०४४: २३ २१ ३३ 
बेल्जियम-लक्सेमबर्गं | ०५ १३ १७ २० 
बलगेरिया | ना | की | कऋल्‍भञा। + 
चेकोस्लोवाकिया | ०७ २४ र४ २६ 
डेनमार्क | ०६ | श्र दर प्‌ 
फिनलैन्ड न रद १७ २० 
फ्रांस | ०६ , श४ | १२ | १७ 
जर्मनी-पूर्वी ).... . २१ ३४ ३५ 
जम॑नी-पश्चिमी | हर | २७ रे ० ३ेर 
ग्रीस ु क्‍ ०'०४ ०'२ ० ०'फरे 
हंगरी दि क्‍ ०३ ० ०' ०' हे 
आयरलन्ड |. ०. ०७ ०'८८ ०९ 
इटली | हप | ११ | ०९ | (१४ 
नीदरलैन्ड | ०७. १७ | १८ | २१ 
नॉरवे तक ०२ १६ १३ १९ 
'पौलेन्ड | ०३ .. ७०९ ०८ १४ 
पुतंगाल . ७०४ ०'२ ०३ ० ४ 
रूमानिया | ०१ ०३१ | ०१ | ०२ 
स्पन | ० ० | ०६ ०८ ०८ 
स्वेडेन | ०९ | २३ | २० | ३० 
स्विट्जरलेन्ड | ०७ | ०९ | ०६ | १४ 
ग्रेट-ब्रिटेन ११० | २० | २५ | २७ 
यूगोस्लाविया | नौी+ | ०१ ०४ 0 ० 














१०. 


रेयन तथा सिनन्‍्येटिक फ़ाइबसे 


विभिन्न देशों में १९३८, १९४९, १ ९५ ० तथा १९५१ में रेयन रेशों का प्रति 


व्यक्ति उपभोग (किलोग्राम में ) ४६ 





प्रति व्यक्ति उपभोग (किलोग्राम में ) 


















































-. देश का नाम । जा 
१९३८ १९४९ १९५० | १९५१ 
| 
रूस ००७ | ०१३ ०१७ | ०२१ 
कनाडा ०७ | २३. २४ | :२४८ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ११ २७  रे८ | ॥र३ 
दक्षिण अमरीका के देश :--- 
अर्जेन्टिना ०२ | ०७ | ०५ | ०७ 
ब्राज़ील ० १ ०३ | ० | ०४ 
ब्रिटिश वेस्ट इन्डीज़ तथा ब्रिटिश 
गाइना ' ५ दे ०५ ७०८ ७८ 
चिली ०'३. ०४ ण'ण्‌ ०६. 
कोलूम्बिया ०'१ ०'३ ० दें ०'रे 
क्यूबा ०३ १७ २५ रा 
डोमिनिकन रिपब्लिक ना ०१ ०२ ०१ 
इक्वेडर निजता ०२ ०२ ०' २ 
एल सैल्वेडोर न+- ०२ ०२ ०२ 
फ्रांसीसी वेस्ट इन्डीज़ “++ >+- नम न 
ग्वाटेमाला न न ता न 
हैटी विनननन धार जिला ०' ९ 
मेक्सिको ० ३ ०६ ०७ ०७ 
पेरू ००२ ०१ ०७२ . ०'१ 
उरुग्वे ० ०८ १७ २२ 
वेनूजुयेला ००३ | ०६ ०९ ०४ 
आस्ट्रेलिया १७ | २१५ १६ | २४ 
न्यूजीलैन्ड ०८ १४ | २० | २३ 
विश्व के विभिन्न देशों का औसत 
मान प्रति व्यक्ति रेयन रेशों का उपभोग 
(किलोग्राम में) ० हें | ०५ ०७9 । ०'५9 








८#संयुकत राष्ट्र के--खाद्य तथा कृषि संस्था के बुलेटिन नं० २१ सप्लीमेन्ट ने ० 
१, दिसम्बर १९५२ की रिपोर्ट पर आधारित । 


रेयन तथा सांइलेषिक रेशों का उत्पादन 


तथा १९५३ में उपभोग (करोड़ पौंड में) । 


१६ 


अमरीका में विस्कोज़ रेपन तथा ऐसीटेट रेयन का १९५०, १९५१, १९५२ 


[टेक्सटाइल और गेनोन, टेक्सटाइल्स इकोनोमिक्स ब्युरो (अमरीका) 
२५, ३१, १९५४ पर आधारित] 















































असीमित रेशा सूत | तस्तुक+ सन सूत 
(फाग्रढ्या 9०४) | (5277०+ 709) 
वर्ष जज - -| योग 
आए + शी । रैयन विस्कोज़ रेयन। ऐसीटेट विस्कोज | ऐसीटेट रेयन। 
उच्च तथा रेयन तन्तुक+- | तच्तुक 
लगिष्णुता क्युप्रामोनियम क्युप्रामोनियम 
युक्त रेयन तन्तुक 
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विस्कोज़, क्यूप्रामोनियम ओर ऐसीटेट रेयनों के निर्माता 


निम्नांकित सारणी में देश के आधार पर विस्कोज़ तथा क्युप्रामोनियम 
रेयन तथा ऐसीवेट रेशों के व्यापारिक स्तर पर निर्माताओं का उल्लेख है। इन तीनों 
प्रकार के रेशों का उत्पादन तथा उपभोग और सभी प्रकार के सांश्लेषिक रेशों से' 
कहीं अधिक हैं। सारणी में देश का ताम, रेशा का प्रकार--असीमित तन्तु अथवा 
तन्तुक (छोटे टुकड़ों के स्वरूप में) तथा व्यापारिक स्तर पर निर्माताओं के नाम का 
उल्लेख है। विस्कोज़ रेयान के लिये वि”, क्युप्रामोनियम रेयान के लिये यु 
तथा ऐसीवेट रेशों के लिये 'ऐ* अक्षरों का उपयोग किया गया है। 








असीमित तन्‍्तु | तल्युक | निर्माता औरप्रतिदिन उल्लादन क्षतता... तन्‍्तु | तन्‍्तुक 





निर्माता और प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 





भारत 





जीजी अजीज? 


वि 


वि तथा 
सेलोफेन चादर 

वि तथा 
टायर डोरी 

वि 

वि 

वि 


अऔजीजाी जी अआी आऔजीजी जज जी 








नेशनल रेयन कौपोरिशन लिमिटेड, कल्यान, (महाराष्ट्र) 


| द्रावल्‍्कोर रेयन्स लिमिटेड, अछरूवई, (केराला) 


ग्वालियर रेयन्स लिमिटेड, नागदा तथा ग्वालियर 

' ( मध्य प्रदेश) 
जे० के० रेयन्स लिमिटेड, कानपुर, (उत्तर प्रदेश ) 
मोदी रेयन्स लिमिटेड, मोदीनगर, (उत्तर प्रदेश) 
ग्वालियर रेयन एण्ड सिल्क मैनुफैक्चरिंग कंम्पनी 
नागदा तथा ग्वालियर (मध्य प्रदेश) १०० टन 
ट्रावनकोर रेयन्स लिमिटेड, अलवई (केराला) २५ टन 











नेशनल रेयन कौरपोरेशन, कल्याण (महाराष्ट्र) 


मोदी रेयन्स लि० मोदीनगर (उत्तर प्रदेश) 
इंडियन रेयन कौरपोरेशन, बरवल (गुजरात) १० टन 
जे० के० रेयन्स, कानपुर (उत्तर प्रदेश) १० टन 
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7.2 पक ही 










































































असीमित त्दु | कुक |. तन्तु तन्तुक निर्माता 
वि | ऋ:  केशोराम रेयन्स' (बंगाल) २५ ठन 
वि न्‍ शा . संचुरी रेयन, कल्याण (महाराष्ट्र ४० टन 
वि | ++ बड़ौदा रेयन्स (गुजरात) २५ टन 
वि | न्‍-+ साउथ इण्डिया विस्कोज़ लिमिटेड २५ टन 
ऐसीटेट रेयचल.  . - सर सिल्क छिमिटेड हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) १० टन 
नतायलौन_._ _-. नायलौन सिंथेटिक्स लिमिटेड, बंबई १० टन 
तायछौन... -- | जे० के० सिथेटिक्स, कोटा (राजस्थान). १० ठन 
_ रैयन टायरडोरी | +- | राजस्थान रेयन्स, कोटा (राजस्थान) ५ टन 
ग्रेट ब्रिटेत 
वि ब्रेड! विसाडा लिमिटेड, लंकाशायर 
क्यू ब्रिटिश बेम्बगं लिमिटेड, डौनकास्टर, यौकेशायर 
| ऐ... | ब्रिटिश सेलानीज लिमिटेड, स्पौज्डन, डर्बीशायर 
| वि ' ब्रिटिश एन्का लिमिटेड, एन्ट्री, लिवरपुल 
वि, ऐं वि, ऐ ., कोर्टाल्ड्स लिमिटेड, लूंदन 
वि -+++ हाबेन्स लिमिटेड, कोलबोर्, लूुकाशायर 
वि च+ कुकल्स लिमिटेड, ब्यूरी, लंकाशायर 
ऐ ला लेन्सिल लिमिटेड, लनकास्टर के [सटर, लकाशायर 
वि -+८ लस्ट्राफिल लिमिटेड, नेल्सन, लंकाशायर 
ऐे न नेल्सन्स सिल्क लिमिटेड, नेल्सन, रूकाशायर 
वि -+- नार्थ ब्रिटिश रेयान लिमिटेड, जेडबर्ग, स्काटलैन्ड 
संयुक्त राज्य अमरीका 
' वि, ऐ वि, ऐ ई० आई० डूपौन्ट डा नेमूर्स एण्ड कम्पनी, विलमिंगठन। 
वि, ऐ वि, ऐ अमेरिकन विस्कोज़, कौपोरिशन, पेन्सिलवानिया 
फिल्ाडेल्फिया । न्‍ 
क्यु क्यू अमेरिकन बेम्बर्ग कौर्पोरेशन, न्युयाक । 
वि, ऐ वि, ऐ सेलानीज़ कौपोरेशन आफ अमेरिका, न्युयाकी । 
ऐ ऐ टेनेसी ईस्टमेन कौर्पोरेशन, किस्सपोर्ट । 
वि, ऐ वि, ऐ कोर्टाल्ड्स इन्कौपोरिटेड, न्युयाके 
वि वि बीयूनिठ  मिल्स, नन्‍्युयाक । 
वि वि डेलावेयर रेयान कम्पनी, . न्युकेसिल, डेलावेयर । 
वि वि इन्डस्ट्रियल रेयान कौपोरिशन, क्लीवलैन्ड, ओहियो । 
वि वि ईस्टर्न रेयान मिल्स इन्कौर्पोरेटेड, क्लीवलैन्ड, ओहियो। 
ऐः ऐ टेनी ऐस्सोसिग्रेट,सटेनेसी ईस्टमेन कौपोरिशन,किग्सपोर्ट । 
रे 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 





निर्माता 











| अमेरिकन एनन्‍्का कौपोरिशन, न्युयाक । 





नार्थ अमेरिकन रेयान कौर्पोरेशन न, न्‍्यूयाक । 
न्यू बेडफोर्ड रेयात कौरपोरिशन गान, न्यूवंडफाड , ससाचसंटस । 
स्कनेन्डोवा रेयान कौर्पोरेशन, न्‍्ययाक । 

अमेरिकन विस्कोज़ कम्पनी, न्‍्ययाक । 














फ़ांस 
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के जल? | जज | 











। कौम्पटियों डा टेक्‍्सटाईल्स आटिफिशेल, पेरिस तथा 


बेसानकौन । 

गिवेट आईजिउक्स, बेजौन (साइन-एट-आईसे ) 
ला फाईब्राने डा बेन्जोन्स, आर्जन्टेडईल (साईन- 
एट-आईसे ) 

सोसाईटी डा फिलाटर डा रेय यान, आ ल्वि, टार्न 
सोसाईटी' डा ला विस्कोज़ फ्रांसिज़, गोची (ऐस्न) 
सोसाईटी नेशनल डे ला विस्कोज़, वा वाउल्टे (आडच ) 
टेक्सटाईल्स.आर्टिफिशेल ड सड ईस्ट, ओडोमेज (नौ ) 
एसटेबलिशमेन्ट्स, कुह्मान, पोन्ट डू लय (पास- 
डी-कले ) 

ला फाईल्स डा कंले, पौन्टचारा-सुर-ब्रेडा (इसेरे) 
ला सोसाईटी इन्ड्स्ट्रीयेल डे ला विस्कामीन, वेनि- 
स्सिउक्‍स (रहोन ) 

सोसाईटी फ्रान्सेस डा टुबिजे, मौय डा ला एस्ने (एस्ने) 
सोसाईटी इन्ट्रीयेल डे म्वाय, एविग्नोव (वाक्लज़ ) 
सोसाईटी इन्डस्ट्रीयेल पोर ला रेयान, डिसाईनेस (इसेरे) 
सोसाईटी लियानेस' डा टेकक्‍्सटाईल्स, लियन-वेस(र्‌होन ) 
सोसाईटी र्‌होडियासिटा, रहान-मेटेल (ल्वायरे) 
टेक्सटाईल्स आटिफिशेल डू सेन्टर, न्यूविले-सुर-सावोन 
(रहोन ) 

टेक्सटाईल्स आर्टिफिशेल ड़ रहोन, रहोन । 























स्विट्ज्षरलेन्ड 





| >> 


फेल्डम्हुले ए० जी०, रोसेंचाच 
सोसाईटी डे ला विस्कोज स्विसे, एम्मेनब्रुक 
स्टेक बौन कुन्स्ट साइडे, ए० जी०, स्टेकबौर्न 
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' असीमित तन्‍्तु 


तन्तुक 


निर्माता 





जसंनौ 











 वैंडिइ्चे अनिलिन उनन्‍्ड सोडा फान्रीक, ओप्पा-लुड 
. विग्साफेन 
| जे० पी० वेम्बर्ग, बा्मेन ओह डेन (वुप्पर टाल) 





डादचे रहोडियासिटा, फ्राईबर्ग 


 फार्बेन फाब्रिकेन बेयर, डौरगमेन 

: बलैन्जस्टोफ-कोर्टाल्डस, कोल्न, मेरहाइम 
 कुल्स्ट डाईन फाब्रिक, बोबिन्जेन 

 पौल स्पिन्डलर के० जी०, हिल्डेन 
 छौनज़ोना, ए० जी० सैकिन्जेन 


भेज, ए० जी०, फ्राईबर्ग 





(हाईनिश्चे कुन्स्ट साईडे ईडे, ए० जी०, क्रेफेल्ड 


पैहवाईलर कुन्स्ट साईडे, ए० जी०, रोहवाईल-नेकार 








. स्पिन फेसर, ए० जी०, कंसेल 
. स्पिन्स्टोफ्फाब्िक जेहलेन डौर्फ, जेहलिन डौर्फ तथा वर्लीन 


मडडौरचे जेलबोल्ले, ए० जी०, केलह 

वेराइगटे ग्लैन्स्टौफ फाब्रिकेन, ए० जी०, केलस्टरबाच 
डा० एलेक्जेन्डर वेकर, गंसेलशाफ्ट फूर एलेक्ट्रो- 
टगेमिश्चे इन्डस्टी, मयेनवेन-बवबंसिन 





नोदरलेन्ड्स 





3) 3 जे 


वि 


कजजजज--+त++ ८-3 


आल्गीमीन कुन्स्टूजिडे यूनी, आनंहेम । 
हौलेन्डरचे कुन्स्ट्जिडे इन्डस्ट्री, ब्रेडा । 
कुन्स्ट्‌ जिडेस्पिन्नर नाइमा, निज्मेगेन । 








जापान 


कं 





जज | 


आसाही कासाई कोग्यों, टोकियों । 
डाई निष्पन बोसेकाई, ओसाका । 
डाई निष्पन सेसरियोडो, मिनामी, ओसाका । 


, डाईवा स्पिनिंग कम्पनी, ओसाका । 


फूजी बोसेकाई, टोकियी । 
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कैनेगाफशी बोसेकार, >"ेपाका । 

कोकोकु जिन्केन पैरापू, टोकियों । 

कुराशीकी रेयान, कुराशीकी । 

निप्पन रैयान, हिगाशीकू, ओसाका 

निट्टों बोसेकाई, चाऊ-क्‌, टोकियों । 

शिन निष्पन चिस्सो-हिर्यो, किटाकू, ओसाका 


शिन्‍्को रेयान, चाऊ-क, ठोकियों । 


टाईकोक ज़िन्जो-केन्शी काईशा, ओसाका । 
ठोहो रेयान कम्पनी, चाऊ-क, टोकियो । 
टोयो' बोसेकाई केके, किटाक, ओसाका । 
ठोयो' रेयान केके, चाऊ-क, ठटोकियों । 








ब्राजील 





जज कि 


ज7 | जज जे) 





जु! ० 


बज जे | जे 





सिआ०» ब्रासिलेयरा रहोडियासिटा, साओ पौवलो । 
सिआ० नाईट्रो, क्विमिकाओं ब्रासिलेयरा, साओ 
पौवलो। 
सिआ० रहोडोसा डा रेयान, साओ जोसे डा कैम्पस । 
फैब्रिकास ब्रैसिलेयरास डा रेयान, साओ पौवलो । 
एस० ए० इन्डस्ट्रियास मेटाराज्जो, साओ पौवलो । 
इन्डस्ट्रियास वोटोरैन्टिम, एस० ए०, साओ पौवलो । 
पी ब्रासिलियरा डा रेयान अमेरिकन, सौओ 
वलो । 














इटली 





जे 


जज जा बे जे 3 अ के 4, 





जब | | जबज जज व, 


| 





इटलविस्कोसा एस० ए०, चेद्रिलौन । 

चेट्टिलौन, एस० ए०, चैंदिलौन । 

कौम्पैतिया, रोम । 

इन्डस्टियाल, रोम । 

एस० ए० विस्कोसा, रोम । 

सिसा, विस्कोसा, रोम । 

मरेली एण्ड बरटों, रोम । 

पाईरेलली-एज़िन्डा टेसिल्ली आर्टिफिशेल, पिज्जीघेटोन । 
एस० ए० बेंम्बर्गं, गोज्जनों । 

एस० ए० गेर्ली इन्डस्ट्रिया रेयन, कुसनों मिलानिनो 


एस० ए० मैनिफैटटरा डी कैसेल, कैसेल मौनफेरादों । 


विस्कोज्ञ, क्यूप्रामोनियम और एप्ीटेट रेयनों के निर्माता ३७ 













































































असीमित तन्‍्तु तन्तुक निर्माता 
वि वि एस० ए० ओर्सी मैनज्ञेल्ली, फोर्ली । 
वि वि सोसाइटा नेजनेल, मिलान । 
वि वि इन्डस्ट्रिया, मिलान । 
वि वि स्निआ विस्कोज़ा, मिलान । 
ऐ ऐे सोसाइटी रहोडियासिठा इटैलियाना, वरबैनिणा । 
ग्र।स 
वि |. “++- | भाटिफिशियल सिल्क कं० लिमिटेड, एट्मा, एथेन्सा 
सिद्र 
_वि वे 'सोसाईटी मिश्रपोर छा रेयोन, काहिरा। वि | वि | सोसाईटी मिश्र पोर छा रेयोन, काहिरा । 
फिनलेन्ड 
वि. | न | “+ ए/बी कौकास फैब्रिक, लाप्पीनरैडा । 
वि वि सेटेरी ओस्‍स्कीशियो, वाल्कीकोस्की । 
भेक्सिको 
ऐ ऐ सेलानीज मेक्सिकाना, मेक्सिको । 
वि “+- सेल्युलोज़ा डेरिवैंडीस, मेक्सिको । 
नावें 
-+- वि | ए/एस बोरेगाडे, पाप्से बोर्ग । 
वि _वि -  छकुृल्ट सिल्क फत्रिकेन एएस, नोटोइडेत ॥ 
अजे न्‍्टाइना 
वि वि डुसिलिओ एस ए, प्रोडकटोरा डा रेयान, बेराजूटेकुई। 
वि वि रेसोल, एस ए, ज़रादे । 
. ए शा रृहोडिया सिठा अर्जेन्टिना , एस ए, क्विलमेस । 
वि वि सोसियेडेड नवास, इन्डस्ट्रियास अर्जेन्टिनास 
-+- “+-+ फाईब्रास' आर्टिफिशेल्स, ब्यूनोस आयसे । 
आस्ट्रिया 
न | वि | लेनज़िन्जर जेलवोल्ले, ए० जी०, लेनज़िग । 
......... ल्जियम 
एस ए फाबेल्टा ( यूनियन डा. टेक्सटाईल्स जादि- 





फिशेल्स ), ब्रसेल्स । 





३८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 
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जअसीमित तन्‍तु ल्‍ तन्तुक निर्माता 
कनाड। 
वि | वि  कोर्टाल्ड्स (कनाडा ) छिमिटेड, कौनंवाल, औन्‍्टेरियो | 
ऐ | एऐ कनाडियन सेलानीज़ लिमिटेड, ड्रमौन्ड्स विले, क्युवेक । 
पान .... पान 
वि |. >> । एलाउड रेयान प्लांट, , शंघाई । 
वपुद्षा 
वि | वि | कम्पनी रेयोनेरि, क्‍्यूबा, एस० ए०, मेटन्जास । 
चिली 
वि फैब्निका विक्टोरिया डा पुयेन्टों आल्टो, सैन्टियागों । 
वि -- साईड, एस० ए०, सन्टियागों । 
कोलम्बिय, 
एं ड़ सेलानीज़ कोलम्बियाना, एस० ए०, कैली। 
वि -+- सिआ कोलम्यिबयाना डा रेयान, बेरनक्विल्‍ला । 
वि वि इन्ड रेयान कौनसौलिडाड, एस० ए०, बैरनक्विल्ला । 
स्वेडेत _ _._._...॒.[.॒.....[ स्वेडः | _ञ_ञ_+_+_औ+औ+औ॥औ्ऋ॥ऑ॥ऑ३ऑ्ऑ्2_£़ 
-+- वि ए० बी० स्वेन्स्क्ट कोन्स्ट्सिल्के, बोरास । 
वि वि स्वेन्सका रेयान आक्टले बोलागेट, वालबर्ग । 
तुर्की 
वि |_वि | गमलिक आटिफिशियक सिल्क कम्पनी, गेमलिक । 
उरुखे 
ऐ | -- _स सुडास्टेक्स डा उरुखे, एस० ए०, कोलोनिआ। _ 
स्पेन 
. वि फैब्रिका शिओन एस्पेनोला डा फाईब्रास आर्टिफिशेल्स, 
मिरैन्डो डा एब्नो। 
ऐ ऐ' इन्डस्ट्रियास डेल ऐसीटेटो डा सेल्युलोज़ा, बाट्ुलोरिया। 
वि >+- ला सेडा डी बासिलोना एस० ए०, प्राट डी लोब्रेगाट ॥ 
वि वि सोसाईडेड ऐनोनिमा डा फाईब्रास आर्टिफिशेल्स ब्लेन्स । 
वि -+-+ सोसाईडेड एस्पेनोला डा सेडा आद्दिफिशियल, एस० 








ए०, बरगोस । 
॥ 


विस्कोज्ञ, क्यूप्राप्रोनियणम और एसीटेट रेयनों के निर्माता ३९ 























असीमित तन्तु| तन्‍्तुक निर्माता 
वि वि सोसाईडैड नेशनल एप्लीकेशन्स इन्डस्ट्रियास' सेल्य- 
लोज़ा, एस्पनोला, मेड़िड । 
पुर्तेंगाल 
वि 7 फक्ाटएक्ार्मनिया सनस्ट्रयल डा फाइब्रास आध्फिशयल्सा इन्डस्ट्रियल डा फाईब्रास आदिफिशियल्स, 
। | रुआ डो आल्माडा, ओपोर्टों । 
वि |. >+- ! टेक्सेटिल आर्थिफिशियक डा ओपोर्टो, रुआ डीरीठा 
| डा फ्रैकीस, ओपोर्टो । 
वि वि | कौम्पेनिया इन्डस्ट्रियेल फाईब्रास आर्टिफिशियल्स 
|! लसिटरा, ओपोर्टो । 
पेरु 
वि | +- | रेयान पेरु आना, एस० ए०, लिसा। 





अध्याय * 


सांश्लेषिक तथा पुनर्जनित सेललोज़् के रेशे (रेयन) 


इस वर्ग के प्रमुख रेशों के निम्नांकित नाम हैं :--- 


ड बेम्बर्ग' !. 


 ड्चचुराफिल-.- 


दूँ “फाइब्रो #॥ ._.. 
“फोट्सिन 


रद रियोलेन्डा' ३... 


“सिसाल्फा “-- 
4.8, से बच 


टनसकी --- 


“लेसिसाना -- 
| टाईरेन्का /____ 


असीमित रेशा जिसका उत्पादन क्युप्रामोनियम रीति से होता है । 
सूक्ष्म रेशा (०३ डेनियर), उच्च लगिष्णुतायुक्त विस्कोज़ विलयन 
से पुनंजनित रेशा, खिचावयुक्त तथा ६० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल 
में फूलने के उपरान्त ढंडे पानी में जमाया हुआ। अन्तिम क्रिया 
को लिलियेन फेल्ड (4,]86766]0) रीति कहते हैं और इस प्रकार 
के रेयल को लिलियेन फेल्ड रेयन भी कहा जाता है। 

विस्कोज रेयन का तन्‍्तुक 

उच्च सबल असीमित तन्‍्तु । इसकी प्राप्ति सैलूलोज़ ऐसीटेट 
(ऐसीटेट रेयन) के रेशों की तनाव की स्थिति में साबुनीकरण 
(5०[0077090/709 ) से होती है । 

विस्कोज़ रेयन का तनाव । इस प्रकार के रेशों में ऐसिनों फारमल्डी- 
हाइड बहुलक के (770) की अभिक्रिया के द्वारा रंजन में 
परिवत्तेन. कर दिया जाता है । ' 

अल्प मात्रा में कैसीन (प्रोटीन) मिश्रित विस्कोजञ्ञ रेयन । 
विस्कोज़ रेयन के असीमित रेशे। गर्म पानी में क्रिया के उपरान्त 
खिचावयुक्त । इस प्रकार के रेशों का उपयोग मुख्यतः टायर 
उद्योग में होता है । 

विस्कोज रेयन, केसीन के प्रयोग से क्षारीय क्रियायुक्त । 

टायर निर्माण में प्रयुक्त होने वाला विस्कोज्न रेयन का असीमित 
रेशा। गर्म पानी में फूलने के स्थिति में खींचे हुए रेशे। 


वस्त्र बनाने के लिये उपयोगी प्राकृतिक रेशों में रुई, ऊन तथा रेशम विशेष 
महत्व के हैं। रुई, सैललोज़ पदार्थ है जिसका संइ्लेषण पौधों द्वारा होता है। ऊन प्रोटीन 
पदार्थ है और इसका संइलेषण पशुओं से होता है। ऊन की तरह रेशम भी प्रोटीन 


आऑइलेषिक तथा पुनर्जनित सेललोज़ के रेशे ४१ 


ददार्थ है पर इसके प्राकृतिक निर्माण की विधि को कृत्रिम रेशम के उत्पादन में अपनाया 
गया है। अतः यहाँ पर रेशम के कीड़ों के द्वारा रेशम उत्पादन की क्रिया को समझना 
आवश्यक है क्योंकि रेशम के कीड़े के कार्य का मनुष्य ने अनुकरण किया है। रेशम का 
कीड़ा, अपने भोजन के लिये शहतूत के पत्तियों पर निर्मर रहता है। शहतूत के पत्तियों 
में सैललोज़ की काफी मात्रा उपस्थित रहती है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर से एक 
गाढ़ा ध्यान द्रव प्रोटीन फाइब्रोइन निकारूता है। रेशम के कीड़े के शरीर में दो बड़ी 
ग्रन्थियाँ होती हैं जिनसे कि यह ह्यान द्रव निकलता है । दोनों ग्रन्थियाँ नलिकाओं से 
जड़ी हुई होती हैं। रेशम के कीड़े के होंठ के समीप इन नलिकाओं में अति सूक्ष्म छिद्र 
होते हैं जिनसे यह पदार्थ बाहर निकलता है। सूक्ष्म छिद्रों को स्पिच्च रेट (9[9776760) 
भी कहते हैं। रेशम का कीड़ा श्यान द्रव को निकाछ कर उसकी बूँद को किसी पदार्थ 
या तल पर गिरने देता है जहाँ वह उस तल से चिपक जाता है। इसके उपरान्त अपने 
सिर तथा अगले पैरों को चलाने से रेशम का कीड़ा उस श्यान द्रव से रेशम का रेशा 
बनाता है। दोनों ग्रन्थियों के सूक्ष्म छिद्रों से निकले पदार्थ से दो तन्तुओं का एक साथ 
निर्माण होता है पर रेशम के कीड़े के सिर तथा अगले पैरों की गति के कारण दोनों तन्तु 
एक दूसरे से, तन्तुओं में लगे रहने वाले पदार्थ सेरिसिन (86८7) या रेशम सरेस 
के कारण पूर्ण रूप से चिपक जाते हैं। रेशम के कीड़ों के कार्य का अनुकरण करके कृत्रिम 
रेशम तथा सांश्लेषिक रेशों का निर्माण सैललोज़ तथा सांश्लेषिक बहुलूक से होता है। 
साधारणतया इन पदार्थों से ऐसे संजात तैयार किये जाते हैं जिनका विलयन तैयार करना 
सम्भव होता है । उपयुक्त पदार्थों के विछयन को अति सुक्ष्म छिद्रों से, जिन्हें स्पिन्नरेट 
कहते हैं, यान्त्रिक विधि से अपक्षेपक उष्मकों में निकाला जाता है। अपक्षेपक उष्मकों 
में विलयन का विघटन हो जाता है और प्रारम्मिक सैललोज़ तथा साइलेषिक वबहुलूक 
तन्तुओं के पूर्व रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसे मानव निर्मित रेशों को रेयन अथवा 
अन्य सांहलेषिक रेशा कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि विऊूयन से रेशा उत्पादन की 
क्रिया मनुष्य ने रेशम के कीड़े के कार्य को देख कर सीखी । 




















पुनजनित सैलूलोज के रेशो का विकास 


वानस्पतिक पदार्थों में संरचना से सम्बन्धित खोजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
सर्वप्रथम पायेन नामक वैज्ञानिक ने प्रारम्भ की । सन्‌ १८३७ से सन्‌ १८४२ के बीच 
कि गई खोजों के फलस्वरूप पायेन ने वनस्पति-पदार्थों में उपस्थित संरचना कंकाऊ 
को सैललोज़ नाम प्रदान किया । उस समय से आज तक सैलूलोज़ पर बहुत खोजें हो 
चुकी हैं जिनमें से कुछ प्रमुख खोजों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है :-- 

क्युप्रामोनियम हाइड्राक्साइड विलयन में सेलूलोज की विलेयता का सर्वे- 





४२ रेघन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 





प्रथम स्वाइत्सल ने १८५७ ई० में पता लगाया था । तदुपरान्त ग्लूकोज़ के संघनित 
अणू के शुखला स्‌ त्र की खोज टौलेन्स ने १८८३ ई० में की थी। सैलूलोज का एक्स-रे 
चित्र १९२० ई० में हेरज़ोग तथा जैन्के ने प्राप्त किया और सन्‌ १९२१ में पोलैन्यी 
नामक वेज्ञानिक सेलूलोज़ के प्रारम्भिक कोष की माप की गणना करने में सफल हुए । 
सरलतम कार्बोहाइड्रेट पदार्थों १४ एमिल फिशर के कार्य का अनुसरण करते हुए हावर्थ 
ने १९२६ ई० में सैलूछोज़ के अणु के लिये वलूय-सं रचना का प्रस्ताव रखा । इस कार्य 
से तथा अन्य बहुलक पदार्थों के सम्बन्ध में ज्ञान की वृद्धि से सैडकोज़ अगु के सम्बन्ध में 
आधुनिकतम विचारधारा का आविर्माव हुआ । 

तकनीकी क्षेत्र में जीन मर्सर नामक वैज्ञानिक ने १८४४ ई० में सूती वस्त्रों तथा 
रेशों के क्षार द्वारा उपचार से रंजन क्रिया में सुधार करने की रीति निकाली | क्षार के 
उपचार से रेशों तथा वस्त्रों के रंजन गुण में सुधार तो हुआ ही साथ ही रेशों और वस्त्रों 
की मजबूती में भी वृद्धि हुईं। इस उपचार को जौन मर्सर ने सन्‌ १८५० में पेटेन्ट 
कराया तथा बस्त्रों तथा रेशों को क्षार के प्रयोग से चमकीला बनाने की रीति का नाम 
मर्सरीकरण रखा गया । आधुनिक मर्सरीकरण तनाव की स्थिति में किया जाता है। 
. इस सुधार को लोव नामक वैज्ञानिक ने सन्‌ १८८९ में स्थापित किया था। 

पुनर्जनित सैलूलोज के रेशों के उत्पादन में सर्वप्रथम सफल प्रयास जे० विल्सन' 
स्वान ने १८७८ ई० में बिजली के बल्ब में प्रयुक्त होने वाले तन्तु के निर्माण के लिये 
_ किया था। कस्त्रों के निर्माण में इस प्रकार के सैललोज़ के पनर्जनित तर न्तुओं के लिये 
अनेक प्रयास होते रहे । सन्‌ १८८५ में काउस्ट हिलेयर डा काडईनिट (()0घ7४ 
त[४ं76१९ (४५7१०77८४) ने वस्त्र में उपयक्त हो सकने योग्य रेशों का उत्पादन 
किया। उसने सैलूलोज़ नाइट्रेट के विछयन (कोछोडियन) के सावनीकरण से रेशों के 
उत्पाद को सन १८८९ के पेरिस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। इस प्रगति से 
तत्कालीन समाज तथा यूग में हलचल मच गयी थी । 

स्वाइत्सर के क्युप्रामोनियम हाइड्राक्साइड विलयन के प्रयोग से सैललोज़ के 
विलयन से डेपेसिस नामक वैज्ञानिक ने १९९० ई० में क्यप्रामोनियम रेयन (पुनर्जनित 
सेललीज़ ) का उत्पादन किया। 

. सलूलोज़ पर अपनी खोजों के फलस्वरूप सन्‌ १८९२ में क्रौस, बीबन तथा 
बीडिल नामक वैज्ञानिकों ने अल्कली सैललोज़ पर कार्बन डाइ सल्फाइड के क्रिग्रा से 
बनने वाले सोडियम सैलूलोज' जैन्येट (500[प (८[पा०४९ ज्‌०प्रताक्वा० ) के 
मन्द क्षार में विलेयता का पता लगाया । इस प्रकार से प्राप्त विछयन का नाम विस्कोज़ 
रकखा गया तथा इसके रासायनिक विघटन से पुनर्जनित सैललोज़ को रेशे के रूप में 
भाप्त करने की क्रिया को विस्कोज़ रेयन के उत्पादन की रीति रक्खा गया। विस्कोजञ 

















सांइलेषिक तथा पुनर्जनित सेललोज़ के रेशे ४३ 


रेयन का विकास स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने १८९८ ई० में किया तथा टोपहम ने १९० ० 
ई० में कताई की एक विशेष रीति का पता छगा कर विस्कोज़ रेयन के उत्पादन के बढ़ाने 
में सहयोग प्रदान किया । उच्च रूगिष्णुता वाले पुनर्जनित सैलूलोज (विस्कोजञ रेयन ) 
का उत्पादन सन्‌ १९३० के लिलियेन फेल्ड की खोजों के फलस्वरूप सम्भव हो सका । 
इस प्रकार के रेयन रेशों की ६० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल में फूलने के उपरान्त खींचने 
की क्रिया सम्पन्न की जाती है जिससे वे उच्च तने हुए तथा मज़बूत हो जाते हैं। ऐसे 
रेयन रेशों को लिलियेन फेल्ड रेयत भी कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसीटेट रेयन के तस्तुओं 
का नि: ऐसीटिलीकरण (70९2०८6६५]४४09 ) क्रिया का विकास सन्‌ १९४० ई० में 
हुआ जिससे कि उच्च रूगिष्णुता वाले ऐसीटेट रेयन (फोटिसान रेयान) का उत्पादन 
सम्भव हो सका । 

रेयान का उत्पादन चार रीतियों से होता है :-- 

(१) सेलूलोज़ नाइट्रेट (नाइट्रो सेलूलोज़) की रीति । 

(२) क्युप्रामोनियम रीति 

(३) बिस्कोज़ रीति तथा 

- (४) ऐसीटेट रीति। 

व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपुर्ण तथा सैलूकोज़ पर आधारित सांइलेषिक रेशों 
में विस्कोज, ऐसीटेट तथा क्युप्रामोनियम रेशम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें भी विस्कोज 
तथा क्युप्रामोनियम रेशम सैललोज़ का पुनर्जनित रूप है। विस्कोज़ तथा क्युप्रामोनियम 
रेशम में पुनर्ज॑नित सैछलोज के अतिरिक्त रेशों को चमकहीन बनाने के लिये चमकरहित 
करने वाले कुछ विशेष रासायनिक मिलाये जाते हैं। ऐसीटेट रेशम, जैसा कि इसके 
नाम से संकेत मिलता है सैलूडोज़ ऐसीटेट है। सैलूलोज ऐसीटेट के उत्पादन में 
सेल्लोज का ऐसीटिलीकरण किया जाता है जिससे सैललोज ट्राइ ऐसीटेट बनता है। 
सैललोज ट्राई ऐसीटेट के जल विश्लेषण से सैललोज डाइ ऐसीटेट प्राप्त होता है 
जिसका उपयोग रेशों के उत्पादन में किया जाता है। सैडूछोज ऐसीटेट को खींचने तथा 
साबुनीकरण से उसके गुणों में परिवत्तेत करके बहुत ही मजबूत रेशों का निर्माण किया 
गया है। सैललोज ऐसीटेट से निर्मित परिवर्तित गुणों के ये रेशे पुनर्जनित सैलूलोज़ के 
रूप में होते हैं । रेयन के उत्पादन में सैललोज़ के लिये मुख्य रूप से लकड़ी की लुगदी 
काम में लाई जाती है | विस्कोज़ रेयन, क्यूप्रामोनियम रेशम तथा ऐसीटेट रेशम के 



































उत्पादन में प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया 
जा रहा है :--- 


रेयबन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 
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सांइलेषिक तथा पुन्र्ज॑नित के रेशे ४५ 


पुनजनित सैलूलोज के रेशों (रेयन) की उपयोगिता 

रेयन के अधिकाधिक उपयोग तथा इसकी प्रगति के बहुत से कारण हैं। रेयन 
के बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं। रेबत का अधिकाधिक व्यवहार पहनने के बस्त्रों के 
उत्पादन में जैसे साड़ी, लिनेन, छाइनिंग , इत्यादि तथा पर्दा, दरी, कालीन, टेबुल क्लाथ, 
कम्बल आदि अन्य वस्तुओं के उत्पादन में होता है। रेयन के बने वस्त्र सुन्दर तथा 
आकर्षक होते हैं। जनता की साधारण आवश्यकताओं के अतिरिक्त रेयन का बहुत 
अधिक उपयोग, जल, थल तथा हवाई सेना में होता है। गत महायुद्ध में रेघन का 
अधिक मात्रा में उपयोग यान्त्रिक उपकरणों तथा अन्य सामानों में, हवाई जहाजों के 
टायर के उत्पादन में, गोली लगने पर भी अपने आप बन्द होने वाले हवाई जहाज 
तथा मोटर के पेट्रोल की टंकियों के उत्पादन में, पैराशूट के कपड़ों तथा अन्य बहुत से 
यूद्ध -सामग्री के उत्पादन में हुआ था। रेयत के बने गैस मैण्टलों का पेट्रोमैक्स में अधिका- 
धिक प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त रेयन का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में दूसरे 
रेशों के सम्मिश्रण में मी होता है। 

पुर्नजनित सैलूलोज़ के रेशों की प्रगति का एक [प्रमुख कारण यह भी है कि इन 
रेशों का रंजन उन साधारण रंजकों से भी हीता है जिनका सूती वस्त्रों के रंजन में 
प्रयोग होता है । 





पुनजनित सैलूलोज के रेशों की 
(१) रंग देने वाली अभिक्रपायें 7 
(क) ऐब्थ्ारीन परीक्षण ( औव0त87076 (८8 ) 
इस परीक्षण में तन्तुओं की अल्प मात्रा को ०५ घन सेंमी० पानी में निरूस्बित 


किया जाता है तथा इसमें २ प्रतिशत ऐन्थानीन (९,१० डाई हाइड्रो-९-कीटो 


ऐन्थासीन) के २ घन सेंमी० विछयत मिलाया जाता हैं। फिर सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल 
बनता है घुल जाय | अब यदि इस विलयन 


इतना डाला जाता है कि अवक्षेप, जो पहले व न भें 
में सावधानी से पानी डाला जाय तब पुर्नजनित सेलूलोज के रेश की उपस्थिति में विलयन 


समुद्र के पानी के रंग का हो जाता हैं अथवा नीलापन लिए हरे रंग का हो जाता है। 


(ख) मोलिश परीक्षण ( ६/00885०76 4८४४) 
इस परीक्षण में रेशों की कुछ मात्रा को १ घन सेंमी० पानी में निरूम्बित करने 


के उपरान्त २ बूँद, १० प्रतिशत ऐल्फा नैप्थोल के क्लोरोफाम में तैयार किया विकयन 
उपरान्त धीरे घीरे २ पर्ने सेंमी० सानद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला 


डाला जाता है। इसके उपरा है। पे हे 
जाता है। यह अम्ल परीक्षण नहीं में नीचे पृथक स्तर बताता है। पुर्न॑जनित संडूछोज 


४६ क्‍ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


के रेशों की उपस्थिति में तरल पदार्थ के मिलने वाले स्तर पर बेंगनी रंग का वलय वनता 
है। तरल पदार्थों के परीक्षण नली को हिलाने पर सम्पूर्ण द्रव का रंग बेंगनी हो जाता 
है तथा और पानी मिलाने पर बैगती रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया 
में बैंगनी रंग की उत्पत्ति ओमेगा-हाइड्राकसी मेथाइल फुरफुरल तथा ऐल्फा नैप्थौल 
से उसकी अभिक्रिया के कारण होती है । 
(२) जलने की क्रिया :-- 

सैललोज़ के पुनंजनित रेशों के जलाने की क्रिया में रेशे बिना पिघले झुलस जाते 
हैं तथा उससे जलते हुए कागज की गन्ध निकलती है। 





सैलूलोज के प्राकृतिक तथा सांश्लेकिष पुनर्जनित सेलूलोज के रेशों की पहचान 

पुनर्ज नित तथा प्राकृतिक सेललोज़ रेशों का १० से १५ प्रतिशत आयोडीन के 
जलीय पोटासियम आयोडाइड विलयन में गहरा अभिरंजन हो जाता है। इस प्रकार 
से अभिरंजित रेशों को यदि अधिक समय तक पानी में डूबा कर रखा जाय तो सेडूलोज़ 
के प्राकृतिक रेशों का रंग धुल जाता है और रेशा स्वच्छ हो जाते हैं। इसी प्रकार से पानी 
में ड्बा कर रखने पर सैललोज़ के पुर्नेजनित रेशों का रंग घुलने के कारण स्थान पर 
गहरा नीला हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सेललोज् रेशों के अनुप्रस्थ काट की रूप रेखा 
तथा केन्द्रीय खोखडी नहर अथवा ल्युमेन की आक्षति प्रत्येक प्रकार के रेशों के लिये 
विशिष्ट होती है । प्राकृतिक सेलूछोज रेशों में लिगूनिन नामक पदार्थ की मात्रा भी 
उपस्थित रहती है (यह पदार्थ फ्लोरोग्लसिनौल के साथ छारू अथवा बँगनी रंग में 
अभिरंजित हो जाता है)। 

पुनर्जनित सैलूलोज के रेशों में केन्द्रीय खोखली नहर अथवा ल्युमेन तथा लिगूनिन 
नामक पदार्थ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्युप्रामोनियम रेयत की अनुप्रस्थ काट 
की रूप रेखा नियमित गोल होती है। विस्कोज रेयन की अनुप्रस्थ काठ की रूप रेखा 
कटी हुई होती है। 


























अध्याय ६ 


सेललोज्ञ की रासायनिक संरचना 


वानस्पतिक पदार्थों का निर्माण सैललोज के ढाँचे से होता है। सभी वानस्पतिक 
पदार्थों में कोशिका की दीवारें सैलूलोज़ से निर्मित होती हैं । सैलूलोज़ का शुद्ध स्वरूप 
रेशे के रूप में पाया जाता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कपास या रई है जो प्राकृतिक 
सैलूलोज का शुद्धतम रूप है। इसी प्रकार से जूट, मूँज, सन आदि में सैलूलोज की बहुत 
अधिक मात्रा उपस्थित रहती है। रेशम के कीड़े के रेशम बनाने के रीति का अनुकरण 
करके मनुष्य ने सर्व प्रथम पुर्नजनित सैलूलोज के रेशों के उत्पादन में सफलता प्राप्त की । 
विस्कोज़ रेयन, क्युप्रामोनियम रेयन तथा नाइट्रो सिल्क इसी प्रकार के सैलूलोज के 
पुर्नजनित रेशे हैं। सैललोज़ के पुर्नजनित रेशों के उत्पादन प्रक्रम को समझने के लिये 
सैललोज. की संरचना का प्रारम्मिक ज्ञान आवश्यक है। सेलूलोज़ सम्बन्धी अनुसन्धान 
कार्य में गत सौ वर्षों में इतना अधिक प्रगति हुई है (कि संक्षेप में भी उनका उल्लेख यहाँ 
संभव नहीं है। कुछ पृष्ठों में सैलछोज़ के सभी महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन तो दूर रहा केवल 
नाम की गणना भी अधूरी ही रहेगी । सैलूलोज पर दो सौ से अधिक पुस्तकें लिखी जा 
चुकी हैं जिनमें से कुछ का नाम इस पुस्तक के अंत में दिया गया है। यहाँ सैलूछोज 
संबन्धी महत्वपूर्ण के कुछ आधारभूत सिद्धांतों का ही संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा 

पायेन का उल्लेख ऊपर हुआ है। उन्होंने सर्वप्रथम, वनस्पति पदार्थों के उस भाग 
को सैललोज़' संज्ञा दी जो नाइट्रिक अम्ल, दाहक सोडा अथवा दाहक पोटाश की अभि- 
क्रिया के पश्चात्‌ अवशेष बच जाता था, देख ने में रेशादार मालूम पड़ता था तथा साधारण 
रासायनिक अभिक्रियाओं में स्थायी था। उन्होंने ही सर्वप्रथम सिद्ध किया कि सभी स्रोतों 
से प्राप्त सै लूलोज की रासायनिक संरचना एक सी ही होती है। सैडूलोज का मूलानु- 
पाती सूत्र 0॥५ ति.,, 0, है। कपास के रेशों से प्राप्त सैलूलोज प्रायः १०० प्रतिशत 
शुद्ध सैलकोज होता है। सामान्य रुई को सावधानी से-परिष्कार तथा विरंजन करने से 
९९ ८ प्रतिशत शुद्ध सैलूलोज प्राप्त होता है। सैलूलोज का घनत्व १.५८५ है। सामान्य 
रासायनिक अभिकर्मको के प्रति सैललोज निष्क्रिय होता है तथा सामान्य विलायकों में 
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अविलेय सैललोज, पानी, ऐलकोहल, ईथर, क्लोरोफार्म, फीवोल, ऐसीटोन, मन्द क्षार 
तथा अधिकांश कार्बनिक अस्लों में अविलेय होता है। क्युप्रामोनियम हाइड्राक्साइड, 
७० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल, ४० प्रतिशत हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, 
क्वार्टनरी ऐमोनियम हाइड्राक्साइड तथा अनेक लवण के विलयनों जैसे जिक क्लोराइड 
के सान्‍्द्र जलीय विलूयन, में सैठलोज का व्यासरण होता है। 




















अब सैललोज शब्द का उपयोग एक प्रकार की रासायनिक संरचना के लिये होता 
है। किसी एक पदार्थ विशेष के लिये नहीं क्योंकि सैलडूछोज के एक हो नमूने में विभिन्न 
आकार के अणू उपस्थित हो सकते हैं। 
संक्षेप में, सैललोज़ ग्लकोज एनहाइड्राइड इकाइयों से निर्मित पौली सैक्क्राइड 
(70ए88०८४७४४०९ ) है जिसमें ग्लूकोज एनहाइड्राइड की इकाइयाँ ऐल्फा- 
ग्लको साइडिक कड़ियों के द्वारा समीपस्थ ग्लूकोज़ इकाइयों से कार्बन परमाणु १ तथा ४ 
पर जुड़ी हुई होती है और इन कड़ियों के कारण आण्विक छम्बाई इतनी अधिक हो जाती 
है कि सैललोज पानी, मन्द अम्ल तथा क्षार में अविलेय होता है। सेलूलोज के जल विहले- 
षण से प्रायः मात्रात्मक ग्लकोज प्राप्त होता है। बहुत वर्षों तक सेलूलोज़ के विलयनों की 
असाधारण द्यानता में साबुन, सॉल तथा कुछ धातुओं के जलीय सॉल से समानता के 
कारण तथा कम रसाकर्षण दाब के कारण, कलिल पदार्थ माना जाता रहा है जिसमें कि 
ग्लूकोज इकाइयों की बड़ी संख्या के एकत्रीकरण से कलिर आकार का अणु निर्मित 
हुआ। इस प्रकार की रचना में ग्लूकोज इकाइयों की अल्प संख्या के संयोग से (प्राथमिक 
संयोजकता-- शिपशाथ'ए ए6शटां८8 के द्वारा) (५७ ४, ५, 0, )7ए सूत्र के अणु 
का निर्माण माना जाता था। परन्तु सैलूछोज के क्षय से सेलोबायोज, सेलोट्रायोज़ तथा 
सेलोपन्टोज़ के पृथक्करण से सैलूलोज की रेखात्मक बड़े आकार (१७०००) के अणु 
सम्बन्धी विचारधारा अधिक सुदृढ़ हो गई। इस प्रकार के बड़े आकार के रेखात्मक अणु 
के आण्विक भार को ज्ञात करने के लिये सुधार किये हुए रसाकर्षण दाब की रीति, अच्दा 
सेन्ट्रिपयूज ([7]079 (6४४86) , व्यासरण, विसरण तथा श्यावता की रीतियों 
के विकास के साथ ही साथ सैलूलोज़ के रेखात्मक बड़े आकार के अणू (जिसका कि 
निर्माण अनेकों ग्लकोज़ की इकाइयों की प्राथमिक संयोजकता की कड़ियों द्वारा होता 
है) होने का निष्कर्ष प्रायः सर्वेमान्य हो गया। 
.... सैललोज़ के अणू अथवा श्यृंखला में एन हाइड्रो-बीटा-ग्लूकोज़ इकाइया अपने 
कार्बन परमाणु १ तथा ४ से ( जैसा कि सेलोबायोज़--बीटा स्वरूप ।में होता है ) जुड़ी 
हुई होती हैं। इस प्रकार की संरचना को निम्तांकित रूप में प्रदर्शित किया जाता 


है। 
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 सेलोबायोज़' (बीटा स्वरूप ) 


सन्‌ १९३२ में हावर्थ तथा मैचेमेर (8७४०० |०व० १॥७८०77८४) के 
ट्राइ मेधाइल सेललोज़ के जल विश्लेषण से टेट्रामेथाइल ग्लूकोज के पृथक्करण में सफलता 
से सैललोज की शंखला संरचना का आधार सुदृढ़ हो गया। सौ वर्षों के अथक परिश्रम 
से भी अभी तक सैललोज़ की संरचना तथा आण्विक भार अनिश्चित है। सैलूलोज की 
संरचना में (जिसे आगे के पृष्ठ पर प्रदर्शित किया गया) कार्बन परमाणु ६ पर स्थित 
हाइड्राक्सिल समूह प्राथमिक होता है तथा कार्बन परमाणु २ तथा ३ पर स्थित हाइड्रा- 
क्सिल समूह माध्यमिक होता है। हाइड्राक्सी समूहों में कार्बन परमाणु ६ पर स्थित 
हाइड्राक्सी समूह की सब से अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। 

बीजों के रोम से (5०८60 0&॥7$) तथा पेड़, पौधों के डंठलों तथा पत्तियों 
' से प्राप्त वनस्पति पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट सैछछोज़ के अतिरिक्त पोक्टिक (?6८07८) 
पदार्थ, चर्बी, मोम, गोंद , लिगनिन, राख तथा जलीय अंश की विभिन्न मात्रार्ये उपस्थित 
रहती हैं। अब तक के अनुसंधान के आधार पर सेलूलोज़ को बीटा ग्लूकोज (+-- 
(>]प् ८203८) के संघनन उत्पाद की लम्बी शृंखला मानी जाती है। निम्नांकित चिक्र 


में सेललोज की रासायनिक संरचना प्रदर्शित है । 
है. 
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से ललोज 


बीटा-लूकोज़ के अवशेषों के बीच औक्सीजन की कड़ियों (फी7त72८७) को 
१, ४ ग्लकोसाइडिक कड़ियाँ ([, 4 ९7८०अ 00० [7०९०४ ) कहते हैं । इनका 
निर्माण बीटा ग्लूकोज़ के एक अवशेष में काबंन परमाणु १ पर स्थित हेमिएंसीटील समूह 
तथा समीपस्थ दूसरे बीटा ग्लूकोज के अवशेष में कार्बन परमाणु ४ पर स्थित हाइ- 
ड्राक्सिल समूह (सिएत0655जश ४7०००) के बीच जल के तत्वों के विछोपन (जिया- 
79007 ) से होता है। सैललोज़ श्ृंखछा के दोनों सिरों के बीच एनहाइड्रोग्लकोज़ 
(#79070 2ए८056) अवशेषों की संख्या को एन (7) से प्रदर्शित किया जाता है। 
४ का मान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सैललोज़ में भिन्न भिन्न होता है। साधारणतया 
अधिकांश स्रोतों से प्राप्त सैललोज़ में ॥ का मान १५०० से ३,००० इकाइयों के बीच 
में होता है। सैललोज़ की श्यृंखला में एन हाइड्रोग्लकोज़ की सम्पूर्ण इकाइयों की संख्या 
को बहुलीकरण अंश (॥26४276८ ० ?९०0ए76पंट०7०7) कहते हैं। सैलूलोज़ के 
रेशों में विभिन्न लम्बाई की अनेक श्रूंखलायें होती हैं। अतः किसी सैलूलोज रेशे के 
. बहुलीकरण अंश से तात्पर्य अनेक श्रृंखठा अणुओं की औसत लम्बाई से होता है जिससे 
रेशे का निर्माण हुआ है। 

अधिकांश प्राकृतिक सैललोज़ रेशों को जलाने पर राख प्राप्त होती है। इसकी 
मात्रा विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त सैललोज़ में प्रायः ० ४ से २. ० प्रतिशत तक 
होती है। राख में सामान्यतः: सोडियम, पोटासियम, कैलिसयम और मैगूनिशियम प्रमुख 
घनायन के रूप में तथा अंशतः लोहा तथा दूसरे घातु भी पाये जाते हैं। उपर्युक्त तत्त्व 
आक्साइड , कार्बोनिट , फास्फेट या सिलिकेट के रूप में उपस्थित रहते हैं। लिगूनिन 
तथा पेक्टिन पदार्थ रुई के साथ थोड़ी मात्रा में पाये जाने वाले अन्य यौगिक है। उपयुक्त 
पदाथे रुई में अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं लेकिन अन्य प्राकृतिक रेशों में इनकी 
पर्याप्त मात्रा भी उपस्थित रह सकती है ।कुछ कामों के लिये रेशों 'में इन्हें पृघक करना 
आवश्यक नहीं होता । जैसे जूट के बने टाट, कालीन आदि में उपयुक्त होने वाले रेशों से 
उपर्युक्त पदार्थों को नहीं हटाया जाता है। इसी प्रकार रेयन के उत्पादन में आने वाली 
रूकड़ी की लुगदी से लिगूनिन तथा पेक्टिन पदार्थों को पृथक्ष करना अति आवश्यक होता 
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है। लिगूनित तथा पेक्टिन पदार्थों की रासायनिक संरचना का ठीक ठीक ज्ञान अभी हमें 
नहीं है । 

पेक्टिन पदार्थ बहुलकी (?20]ए77८४४0०) कार्बोहाइड्रेट के संजात समझे जाते 
हैं जो पौली गलक्टो यूरोनाइड (?0ए22०/29८(०एर००ग्रां6७) इकाइयों से बने माने 
जाते हैं। लिगूनिन सम्मवतः कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं मालूम पड़ता है और सम्मवतः 
१-२ डाइहाइड्रास्सी (;2 00ए06705ए ) या मिथौक्सी बेनजीन (*6७॥०5ए- 
7672८786 ) से निर्मित मालूम पड़ता है जिसमें कार्बन परमाणु ४ के स्थान पर ३े 
क्राबंन की इकाइयों द्वारा प्रतिस्थापन ($9प्र०870पए४07 ) हुआ है । 

रेशे में व्यवस्थित सैललोज अणू की वास्तविक स्थिति विवादास्पद रही है 
पर आधुनिक कार में अधिकांश वैज्ञानिक फ्रिज-मिसेलर सिद्धान्त ( #लंग्रएु० 
0८]207 7८०००) को स्वीकार करते हैं । 

रेशे में जहाँ आणुविक ख़ूंखला अति पास पास तथा पूर्ण स्थान को घेरे रहती हैं 
तथा जहाँ पूर्ण व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलाइट ((7ए$:७॥70०) अथवा मणिमीय 
कहते हैं तथा रेशे में जहाँ व्यवस्था अपूर्ण होती है उसे अमणिभीय कहते हैं। जब 
अभिविन्यास (व्यवस्था ) ((277672007 ) शब्द का सेलूलोज़ के रेशों तथा अन्य 
लम्बी श्रृंखला वाले रेखात्मक बहुलकों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है तब इसका अथ॑ 
अण्‌ की शुंखला के समानान्तरीय अंश (70227८८ ० 9%79)[८!8४ ) से होता है 
जब अणु की व्यवस्था एक दूसरे के प्रायः समान्तर होती है अथवा जब रशा प्रायः रेशा 
अक्ष (४97८ 953) के समान्तर होते हैं तो उस अवस्था में पदार्थ को उच्च स्तर का 
अभिविन्यस्त ((0006४/८०) पदार्थ कहते हैं । उच्च मणिमभीकरण आवश्यक रूप में 
अभिविन्यास के उच्च स्तर को प्रदर्शित नहीं करती है। मणिभीकरण से तात्पयै तीनों 
आयामो (7776९ करंशर०गडं ०7७») ) में व्यवस्था से होता है जब कि अभिविन्यास 
में केवल एक आयाम में पूर्ण व्यवस्था होती है । क्‍ 

सैललोज़ तथा अन्य हरुम्बी श्रृंखला वाले रेखात्मक बहुलक के भौतिकीय गृण- 
बहुलीकरण अंश, मणिभीकरण के स्तर तथा अभिविन्यास पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। 
सामान्यतः उच्च बहुलीकरण अंश तथा रेशे में उच्च अभिविन्यास से रेशों की तनाव 
क्षमता भी अधिक होती है अतः रेशे अधिक मजबूत होते हैं। उच्च मणिभीकरण सामा- 
न्‍्यतः रेशों को कम फूलने योग्य तथा विलेय पदार्थों जैसे र॑जकों के प्रति कठिनाई से प्रवेश 
योग्य बनाती है । 





अध्याय ७ 
नाइट्रोसिल्क 


कार्बोहाइड्रेटों पर नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव को सर्वप्रथम ब्रेकोनौट ने सन्‌ १८३३ 
में अध्ययन किया था पर अपेक्षाकृत शुद्ध नाइट्रो सैललोज़ को ब्वायनवीन ने १८४५ 
ई० में तैयार कर के इसके व्यापारिक स्तर पर उत्पादन का विकास किया। १८४६ ई० 
से इस पदार्थ के ऐलकोहल-ईथर में विछयन का कोलोडियन नाम से प्रयोग होने रूगा । 
१८५१ ई० से इस पदार्थ का एफ० स्कौट आचेर के द्वारा फोटोग्राफी में प्रयोग हुआ । 
१८७० ई० में कोछोडियन में कपुर मिला कर एक नये प्रकार के प्लास्टिक 'सैलूलायड” 
का निर्माण हुआ सैललोज के नाइट्रेट-यौगिकों का पता चलते ही, विशेष कर यह देख 
कर कि उनमें से कुछ सैलूलोज़ के प्रतिकूल कार्बनिक विलेयकों में विलेय हैं, वैज्ञानिकों ने 
शहतूत के डालियों से प्राप्त सैलूलोज़ से नाइट्रेटीकृत सैलुलोज़' बना कर कृत्रिम रेशों 
के उत्पादन की योजना बनाई । इस रीति को अपना कर कृत्रिम रेशों के उत्पादन के लिये 
सवेप्रथम पेटेन्ट औडेमर्स को १८५५ ई० में प्रदान किया गया । यहीं से कृत्रिम तथा' 
सांइ्लेषिक रेशों के उत्पादन के इतिहास का प्रारम्भ होता है। 

... प्रारम्भ में सैललोज़ नाइट्रेट के विछयन से सुई की नोंक से रेशों का निर्माण किया 
गया था। इसके उपरान्त सैलूलोज़ नाइट्रेट के ऐलकोहल-ईथर में विछयन (कोलोडियन ) 
को दबाव से सूक्ष्म क्षिद्रों से निकाल कर बिजली के बल्बोंके लिये तन्तुएं (7४७९४) 
जे० विल्सन स्वान ([. /४3४॥8070 5५०7 ) नामक वैज्ञानिक ने सन्‌ १८७८ में तैयार 
किया था। रेयन के उत्पादन के लिये नाइट्रो-सैलूलोज़ की रीति को सफल व्यापारिक 
उत्पादन का आंधार बनाने का श्रेय डा का्डेनिट ((0८ (४४७70०४४८) को है। उन्होंने 
सन्‌ १८८४ में सफलतापूर्वक नाइट्रो-सैललोज़ के रेशों का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ 
किया । डा काड निट ने प्रसिद्ध वेज्ञानिक लुइस पास्चर के साथ विद्यार्थी रह कर रेशम 
के कीड़ों की बीमारी का विशद अध्ययन किया था। इसके उपरान्त वह फ्रांसीसी सरकार 
के लिये गत-काटन (जो कि रासायनिक दृष्टि से सैलूलोज़ नाइड्रेट ही है) पर अनु- 
सन्धान कार्य किया था । अतः डा कार्डोनेट को कोलोडियन विलूयन के भौतिक तथा' 
रासायनिक गुणों का विशेष अध्ययन था। सन्‌ १८८४ में ही नाइट्रोसिल्क के रेशों का 
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अमोनियम सल्फाइड की अभिक्रिय्रा द्वारा नाइट्रेटीकरण से रहित रेशों का उत्पादन 
हुआ। ऐसे रेशे आग उतनी शौघ्य्ता से नहीं पकड़ते थे। ऐसे रेशों में पुनर्जंनित सैलूलोज 
उपस्थित होता है। इन रेशों का प्रयोग आजकल नहीं होता है । 


नाइट्रो सिल्क रेशों में रासायनिक संरचना की निम्नांकित सरकृतम आधारमूत 
इकाई उपस्थित रहती है :--- 
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जिस में रे , ” , २", सैलूलोज में उपस्थित हाइड्रॉक्सी समूहों (-()73) 
के लिये प्रयोग किये गये हैं। रि” को का्बंन परमाणु ६ पर स्थित हाइड्रॉक्सी समूह कहा 
जाता है तथा सैललोज के हाइड्रॉक्सी समृह में यही समूह सब से अधिक अभिक्रियाशील 
(१०८००४४८) होता है। र” को कार्बन परमाण्‌ २ पर स्थित हाइड्रॉक्सी समूह कहा 
जाता है तथा यह कार्बन परमाणु ६ पर स्थित हाइड्रॉक्सी समूह से अपेक्षाकृत कम अभि- 
क्रियाशील होता है । 

[१ को कार्बन परमाण्‌ ३ पर स्थित हाइड्रॉक्सी समूह कहा जाता है तथा इस 
समूह की अभिक्रियाशीलता अन्य दो हाइड्रॉक्सी समूहों से कम होती है। 

सैलूलोज नाइट्रेट में /, २” तथा २” पूर्ण अथवा आंशिक रूप में नाइट्रेट 
समूहों (0. ०, ) से प्रतिस्थापित (२८०!००८८९) रहते हैं । 

सैललोज नाइट्रेट के रेशों के एक्स-रे परीक्षण में तुल्य आबृत्तिकालू 
(0०700ए ९८१००) २५६? आं (आं्स्ट्रम सात्रक--/.7280707 ऐप) 
(५ अनहाइड़्रो ग्लुकोज'इकाई) होता है परन्तु भिन्न भिन्न विलायकों के प्रभाव से 
इस मान में अन्तर होता है । 


सैलूलोज नाइट्र ट के तैयार करने की रीति 


सैललोज नाइट्रेट के तैयार करने में कागज की लुगदी र॑ई की लुगदी तथा अन्य 
परिष्कृत छुगदी का प्रयोग होता है। नाइट्रेटीकरण में सान्द्र नाइटिक अम्ल तथा सानद्र 


५४ रेयन तथा सन्धेंटक फ़ाइबर्स 


सल्फ्यूरिक अम्ल (इसे फास्फोरिक अम्ल तथा फास्फोरिक एन हाइड्राइड अथवा ऐसीटिक 
अम्ल तथा ऐसीटिक एनहाइड्राइड के सम्मिश्रणों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है) 
के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है तथा नाइट्रेटीकरण की क्रिया २०१ से ४०० 
सें० पर की जाती है। अम्ल की सान्द्रता इस अभिन्निया में बड़ी महत्वपूर्ण होती है तथा 
नाइट्रेटीकरण के बाद प्राप्त उत्पाद में नाइट्रोजन की मात्रा निश्चित करती है। इस 
अभिक्रिया में अजल परिस्थितियों को बनाये रखना परमावश्यक होता है तथा सैलूलोज 
को अवक्रमण होने से बचाने के लिये अभिक्रिया का ताप भी नीचा रखना पड़ता है। 
यदि ऐसा नहीं किया जाय तो प्राप्त सैलूलोज नाइट्रेट, के विछयन की इ्यानता कम होती 
है और ऐसे विलयन का नाइट्रो सिल्क के उत्पादन में उपयोग नहीं किया जा सकता है । 
नाइट्रेटीकरण के पश्चात्‌ सैलूछोज नाइट्रेठ से अम्ल को पूर्णतः: निकाल डालना आवश्यक 
होता है। अम्ल को पूर्णतः निकाल डालने के लिये सैलूलोज नाइट्रेट को ऐलकोहल के 
साथ उबाछा जाता है अथवा अनेक बार पानी से धोया जाता है। सैलूछोज नाइट्रेट से 
हो हे यदि पूर्णतः दूर नहीं किया जाता है तो ऐसा सैललोज नाइट्रेड अस्थायी 
ता है। 

, डूलोज के नाइट्रेटीकरण की क्रिया अत्यन्त संवेदी (9८7&796) साम्यावस्था 
की अमभिक्रिया (छ4परफतंपय १००४८४०॥) है।इस अभिक्रिया में नाइट्रेटीकरण 
की गति को प्रमावित करने वाले कारकों (अम्ल की सान्द्रता, अभिक्रिया की अवधि 
तथा ताप, उत्परेरक, की उपस्थिति, प्रारम्मिक सैललोज़ की अवस्था आदि ) के उचित 
नियंत्रण से बनने वाले सैलूलोज नाइट्रेट के नाइट्रोजन की मात्रा में परिवर्तत किया जा 
सकता है। इस अभिक्निया में सान्द्र सल्फ्यूरिक अथवा फास्फोरिक अम्ल का उत्प्रेरक 
के रूप में उपयोग होता है । 

नाइट्रेटीकरण अभिक्रिया को निम्नांकित रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। 

उपर्युक्त अभिक्रिया में तापक्रम को सावधानी से नियन्त्रित करना आवश्यक 

होता है क्योंकि उच्च ताप पर सैलूलोज नाइट्रेट के अणु में परिवत्तेन हो जाता है। गव- 
काटन में नाइट्रोजन की मात्रा १२२ से १३ ८ प्रतिशत रहती है। नाइट्रोजत की इस 
मात्रा के अनुसार गन-काटन सैलुलोज़ ट्राइनाइट्रेट होता है क्योंकि सिद्धान्त रूप में गणना 
के अनुसार सैलूलोज़ नाइट्रेट में नाइट्रोजत की मात्रा १४-१६ प्रतिशत होनी चाहिए। 
इससे कम नाइट्रेटीकृत सैलूकोज नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा १०५ से १२-० प्रतिशत 
होती है और वह रासायनिक सूत्र के आधार पर सैलूलोज़ डाइनाइट्रेट होता है जिसमें 
नाइट्रोजन की मात्रा १११३ प्रतिशत होती चाहिए। सेलुलोज की नाइट्रेटीकरण 
अभिक्रिया में सैलुलोज डाइनाइट्रेट बीच में बनने वाल पदार्थ है। इसे पाइरॉक्सिलिन 
(४7०5शां7) भी कहते हैं तथा डा कार्डोनेट के नाइट्रो सिल्क के उत्पादन में इसका 
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५६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


प्रयोग हुआ था। सैलूलोज नाइट्रेट के एक्स-रे अध्ययन से पता चलता है कि नाइट्रो 
समृह सम्भवतः सैललोज की शंखला में सांख्यिकीय रूप से विभाजित हैं । 

नाइट्रोसिल्क के उत्पादन में पाइरॉक्सिलिन को ऐलकोहल -ईथर में घुला कर 
कई बार छाना जाता है जिससे अविलेय सैलूलोज के रेशे आदि पृथक हो जांये और इस 
तरह से प्राप्त कौलौडियन विलयन को सूक्ष्म छिद्र वाले जेट (9[9777८7८६ ०) से 
दबाव के द्वारा निकाला जाता है। जेट से निकलते ही गर्म हवा के झोंके में कौलौडियन के 
विलायक का उद्वाष्पन हो जाता है और सैलूलोज नाइट्रेट के रेशे प्राप्त होते हैं। सेलूलोज़ 
नाइट्रेट बड़ा जल्द आग पकड़ लेने वाला पदार्थ है। अतः इसके रेशों का वस्त्र निर्माण में 
इसी अवस्था में उपयोग अनुपयुक्त है । अतः सैललोज नाइट्रेट के रेशों के नाइट्रों समृह 
. को निकाल दिया जाता है जिससे इस रेशों के अतिशीघ्र आग पकड़ लेने का दोष दूर हो 
जाता है। यह कार्य रेशों पर ऐमोनियम या सोडियम हाइड्रो सल्फाइड की क्रिया से संपन्न 
होता है। इस उपचार के बाद प्राप्त रेशा रेशम के समान होता है। आजकल ऐसे रेशों 
का उत्पादन नहीं होता । नाइंट्रो सिल्क का स्थान अब विस्कोज़ रेयन ने पूर्णतः ले 
लिया है। 


नाइट्रोसिल्क रेशों के गुर 





परीक्षण ल्‍ गुण 


हि 





नाइट्रोसिलक्क के विलायक ऐलकोहलू-ईथर का मिश्रण, ऐसीटोन, 

एस्टर जैसे ऐमिल ऐसीटेट, एथिलीन ग्लाइ- 
कॉल ईथर (सेल्लोसौल्व), डाइएथिलीन' 
ग्लाइकॉल तथा ग्लेशियल ऐसीटिक अम्ल 


नाइंट्रोसिल्क पर अभिक्रिया न करने | पानी, मन्द अम्ल, ऐलिफैटिक हाइड़रो कार्बन, 
वाले पदार्थ पेट्रोल तथा लिक्विड पैराफिन 


नाइट्रोसिल्क के रेशों के फूल उठने में | उच्चतर ऐलकोहल तथा ऐसोमैटिक 
सहायक पदार्थ हाइड़्रो कार्बन 


नाइट्रोसिक्क का विघटन करने वाले | सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्षारीय हाइड़ो 
पदार्थ सल्फाइड तथा क्षार (अभिक्रिया मन्द गति 
। से होती है ) 





नाइट्रोसिल्क . क्‍ ५७ 





परीक्षण गण 





नाइट्रोसिल्क रेशों का आपेक्षिक गुरुत्व | १४० से १४५ 





नाइट्रोसिल्क रेशों का आपेक्षिक वत्तंनांक | ११५० 


पराबेंगनी प्रकाश में रेशों की प्रतिदीष्ति | चमकरहित पीला 
का रंग 


नाइट्रोसिल्क रेशों का जल अवशोषण ३ प्रतिशत 


नाइट्रोसिल्क रेशों का जल प्रत्यास्थता | २०० से ३०० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर 
सामांक 


नाइट्रोसिलक्क रेशों की तनाव क्षमता | ५*५ किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर 








नाइट्रोसिल्क रेशों के टूटने के समय का | ३० प्रतिशत 
वितान 


नाइट्रोसिल्क रेशों की विद्युत प्रतिरोधकता | १०१? से १०११ ओह्य सेंटीमीटर 
(86०(7८०८०] ि८४४४४७7०८6 ) 
नाइट्रोसिल्क के रेशों का वायू में आग | १६० सें० 
पकड़ने का ताप 














सेलुलोज़ नाइट्रेट में नाइट्रोजन॒ का परिसापन 


नाइट्रो सिल्क के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सैलूलोज़ नाइट्रेट में नाइट्रोजन 
की मात्रा ११ से १२ प्रतिशत होनी चाहिए । अतः रेशों के उत्पादन में सैलूलोज नाइट्रेट 
में नाइट्रोजन की मात्रा का ज्ञान अति आवश्यक है। नाइट्रोजन की यह मात्रा उत्पाद के 
स्थायित्व, विछेयता तथा विलयन की इ्यानता को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन 
की मात्रा निर्धारित करने में केल्डाल या हुंगे नाइट्रोमीटर रीतियां उपयुक्त होती 


हें । 
केल्डाल को रीति :-- इस रीति में सैललोज़ के नाइट्रोजन को उत्प्रेरक की 
सहायता से ऐमोनिया में अवकृृत करते हैं। ऐमोनिया का फिर आसवन कर अम्झूमिति 





५८ रेयन तथा सिन्येटिक फ़ाइबसे 


से उसका परिमापन करते हैं। ऐमोनिया की मात्रा से नाइट्रोजन की सात्रा की गणना 
करते हैं । 

द वास्तविक रीति में सैलूलोज नाइट्रेट को किसी उत्म्रेरक की उपस्थिति में सानद्र 
सल्फ्यूरिक अम्ल तथा अजल पोटासियम' या सोडियम सल्फेट के साथ गर्म करते हैं । 
पोटासियम अथवा सोडियम सल्फेट से विछयन का क्वथनांक अधिक उच्च हो जाता है 
जिससे सेललोज् नाइट्रेट का आकसोकरण हो नाइट्रोजन ऐमोनिया में परिणित हो जाता है। 

लुंगे नाइट्रोमोडर की रीति :--व्यावसायिक उत्पादन में सैलूलोज नाइट्रेट 
में नाइट्रोजन की मात्रा के परिमापन में यह रीति व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है । 

इस रीति में लगे नाइट्रो मीटर का उपयोग होता है। नाइट्रो मीटर के ऊपरी 
भाग में एक प्याली छगी होती है वह १०० से १५० घन सेंमी० तक अंशांकित रहता 
है। परिमापन से पूर्व नाइट्रो मीटर को पारे से मर देते है तथा नाइट्रो मीटर के नीचे के 
अन्तिम सिरे को रबर की नली से पारे के बर्तन से जोड़ देते हैं। शुष्क सैललोज़ नाइट्रेट 
को नाइट्रो मीटर की प्याछी में रखने के पदरचात, उसमें ९४ प्रतिशत सामन्‍्द्र सल्फ्यूरिक 
अम्ल डालते हैं। सेलूलोज नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से नाइट्रिक 
ऑकक्‍्साइड गैस निकलती है। इस गैस के आयतन को नाइट्रोमीटर [में नापते हैं। नाइट्रिक 
ऑक्साइड के आयतन से नाइट्रोजन की मात्रा निकालते हैं। 

नाइट्रोसिल्क के रेशों क्रो पहचान :--नाइट्रोसिल्क बड़ा जल्द प्रज्वलित हो 
उठताहै। इसके जलने में धुआँ प्रायः नहीं निककता। अवशेष (राख) की मात्रा भी 
प्रायः नगण्य होती है। एक अन्य परीक्षण में ०५ घन सेंमी० ९० प्रतिशत सल्फ्यूरिक 
अम्ल के विलयन में डाइफेनिल ऐमीन के कुछ मणिभ को विलीन करने तथा विछयन को 
एक बूंद को नाइट्रेट सिल्क पर रखने से गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
कार्बाज्ोल नामक यौगिक का विलूयन नाइट्रो सिल्क के साथ गहरा हरा रंग देता है। 


अध्याय ८ 


विस्क्ीज्ञ रेयन 


सैलूलोज़ पर खोज के फलस्वरूप ऋस, बीवन तथा बीडिल ने सन्‌ १८९२ में 
अल्कली सैलूलोज़ पर कार्बद डाइ सल्फाइड की अभिक्रिया से विस्कोज्न तैयार करने को 
रीति का पेदेन्ट प्राप्त किया । इस खोज के बाद भी विस्कोज़ का व्यापारिक स्तर पर 
उत्पादन तत्काल आरम्भ नहीं हो सका । सन १८९८ में स्टर्न ने विस्कोज विछूयन के 
जीणंन के महत्व को ढूँढ़ निकाछा । इसके कई वर्षों के बाद विस्कोज़ रेयन का उत्पादन 
बड़े पैमाने पर प्रारम्भ हुआ । इसके पश्चात्‌ लिलियेन फेल्ड के अनुसन्धान से विस्कोज रेयन 
का उत्पादन अनेक सैलूलोज वाले पदार्थों से सम्भव हो सका तथा ऐसे रेशों का निर्माण 
सम्भव हो सका जिनकी तनाव क्षमता वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाले अन्य रेशों के समान थी। 

विस्कोज़ रेयन के उत्पादन की रीति सैलूलोज़ के सोडियम लवण पर कार्बन 
डाइ सल्फाइड की अभिक्रिया से सोडियम सैलूलोज जैन्थेट के बनने पर आधारित है । 
सोडियम सैलूलोज ज़ेन्थेट पर मन्द जलीय क्षार में विलेय और इससे अत्यन्त श्यान 
कलिल विलयन प्राप्त होता है । 

सोडियम सैलूलोज ज़ैन्थेट के विछयन को कताई के पूर्वे कुछ समय तक जीर्णन 
के लिये रखना आवश्यक होता है। जीर्णन की अवस्था में बिलयन में जटिल अभि- 
क्रियाएँ होती हैं जिनका उल्लेख आगे किया जायगा । अभिक्रिया के फलस्वरूप सेललोज 
से सम्बन्धित सोडियम तथा गन्बक की मात्रा में कुछ परिवर्तन होता है । विस्कोज के 
जीन के पहचात्‌ उसमें काफी मात्रा में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है जिससे 
विस्कोज़ के विलयन का अपक्षेपरा प्रारम्भ हो सके । इसके उपरान्त विस्कोज के 
विलयन को कई बार छाना जाता है जिससे रेशे तथा अन्य अविलेय पदार्थ विस्कोज़ से 
पृथक हो जायें। यदि इन अविलेय पदार्थों को विस्कोज़ विलयन से पूर्णरूप में पृथक नहीं 
किया जाय तो कताई में कताई-जेट के सूक्ष्म छिद्रों के बन्द हो जाने की सम्भावना रहती 
है और कताई में बाधा उपस्थित हो सकती है। छानने के बाद विस्कोज़ के विकूयन को 
कताई की जाती है। कताई में दबाव निष्कासन रीति का उपयोग किया जाता है और 
हजारों सूक्ष्म छिद्रों वाले कताई जेट उपयुक्त होते हैं । सूक्ष्म छिद्रों से निकले हुए विस्कोज 


६० द रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबर्स 


विलयन का अपक्षेपण उष्मक में विधटन हो जाता है और पुरनेंजनित सैललोज के रेशे प्राप्त 
होते हैं। अपक्षेपण उष्मक में मन्‍्द सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कई लवण के उपयोग होते हैं । 
इस प्रकार से निर्मित रेशों में अवक्षिप्त गन्धक कुछ मिला रहता है। सोडियम सतल्फाइड 
के उपयोग से यह गन्धक पृथक किया जाता है। इसके उपरान्त प्राप्त रेयन के रेशों की 
धुलाई की जाती है और तब रेशों को सुखाया जाता है। प्रारम्भिक कच्चे माल के रूप में 
८० से ९० प्रतिशत सैललोज़ वाले लकड़ी की लुगदी प्रयुक्त की जाती है। हेमी सैललोज 
का भाग, जो अधिकांश पेन्टोसान होता है, क्षार में विलछेय है और अल्कली सैललोज के 
उत्पादन में कड़ी की लुगदी से वह स्वतः पृथक हो जाता है। 

आज कल संसार में जितना रेयन का उत्पादन होता है उसके तीन चौथाई 
भाग का विस्कोज़ रीति से उत्पादन होता है । 

यदि विस्कोज के श्यान विलयन को रुम्बे तथा पतले स्लिट (8]70 ) में से निकाला 

जाय तो अपक्षेपण के पश्चात्‌ पुनंजनित सैलूलोज की चादवरें प्राप्त होती हैं। ये पारदर्शेक 
तथा चमकीली होती हैं और उन्हें सेलोफेन चादरें कहते हैं। इनका उपयोग वस्तुओं को 
लपेटने में होता है । 

सेललोज के सोडियम लवण (अल्कली सैललोज़ ) की अभिक्रियाओं से उसमें 
(0 !२७ समूहों की उपस्थिति ज्ञात होती है । अतः: यदि अल्कली सैललोज को 
(७ 7, (0,. (0५७ सूत्र से व्यक्त किया जाये तो इस पदार्थ पर कार्बन डाइ- 
सल्फाइड की अभिक्रिया निम्नांकित समीकरण से व्यक्त की जा सकती है :--- 


(2). ८६ 9५ 0०, 
0५ त, 0,. 09७+ 68,---२०४८ 
5. 
अल्कली सैलूलोज कार्बन डाइसल्फाइड सोडियम सैललोज जैन्थट 


पूर्व अध्याय में वरणित सैलूछोज की संरचना के आधार पर कार्बन डाइसल्फाइड 
को अभिक्रिया निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती है। 

. जैसा ऊपर लिखा है सोडियम सैललोज जैन्थेट सोडियम हाइड्राक्साइड के मन्द 
'विलयन में विलेय है और बहुत श्यान कलिल विछयन बनाता है। विलयन की श्यानता 
के कारण ही इसका नाम विस्कोज़ पड़ा । विस्कोज्ञ के क्षारीय विकूयन की अम्लीय 
उष्मक में कताई की जाती है जिससे विस्कोज का विधटन होकर पुनर्जेनित सैललोज के 
रेशे प्राप्त होते हैं । 

सोडियम सेलूलोज जेन्थेट का वास्तविक संगठन क्‍या है, इस पर निश्चित मत 


विस्कोज्ञ रेयन 
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सोडियम सेलूलोज जेन्थेट - 





नहीं है। अनुसन्धान कार्य के फलस्वरूप क्रौस तथा बीवन ने अह्कली सेलूछोज को 


निम्नांकित अनुपात में सोडियम हाइड्राक्साइड तथा कार्बन डाइ सल्फाइड से अभिक्रिया 
करने का निर्देशन किया था :-- 


0५ 8,, 0, :2 ए४००प्त : 08, 


इस अनुपात में सोडियम हाइड्राक्साइड की मात्रा उससे दुगुनी है जितनी 
सोडियम सैललोज ज़ेन्थेट के बनने में लगनी चाहिए 

ठ82 (2. (७ 79 0, थी। परन्तु वास्तविक उत्पादन में सोडियम हाइड्राक्साइड 
७ ५५ की दुगुनी मात्रा का मिलाना आवश्यक होता है क्योंकि 

ह यदि ऐसा नहीं किया जाय तो प्राप्त सोडियम सेलूलोज 

जैन्थेट उत्पाद क्षार के मन्द विलयन में अविलेय होता है। अन्त में क्रौस तथा बीवन इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि सैलूलोज की (४ 307 (), इकाई में एक के स्थान पर दो ऐसे 
हाइड्राक्सी समूह हैं जिनमें क्षार के प्रति विशेष बंधुता है तथा अल्कली सैलूलोज में 
इन दोनों हाइड्राक्सी समूहों का आंशिक प्रत्यास्थापन होता है। अब ऐसा समझा जाता 


६२ रेयत तथा सिन्येटिक फ़ाइब्स 


है अल्कली सैललोज की अधिक मात्रा में कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया के 
"फलस्वरूप निम्नांकित सूत्र का सोडियम सैललोज ज़्ैन्थेट बनता है-- 


तथा जैन्थेट के विछयन को २४ घंटे रखने से उसमें उपस्थित सोडियम सैलूलोज 
जैन्येट का स्वरूप निम्नांकित हो जाता है । 


७. ९४० 
| (2 86 | 
0.06 छत, 0, 2 


विस्कोज का उपर्युक्त स्वरूप ही रेयन उत्पादन का आधार है। यदि विरूयन 
में अतिरिक्त क्षार उपस्थित न हो तो विलयन प्रायः एक सप्ताह के बाद ठोस जेली के रूप 
में जम जाता है और फिर धीरे धीरे सैललोज़ हाइड्रेट में परिवरत्तित हो जाता है। 
इन तथ्यों पर आधारित सोडियम सैललोज जैन्थेट के निम्नांकित सूत्र को विहुसन ने 
सन्‌ १९१७ में प्रस्तावित किया था। 


इस सूत्र में विभिन्न परिस्थितियों में 0 का मान भिन्न भिन्न होता है। सन्‌ 
१९२५ में बनहा् ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यदि अल्कली 
सैलूलोज़ की अभिक्रिया अल्कली सैलूलोज के १० प्रतिशत कार्बन डाइसल्फाइड से की 
जाय तो डाइसैललोज जैन्थेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उसने निम्नांकित 
समीकरण से व्यक्त किया था :-- 


ु ()। 0५ 9. (00, ।.0छ 
(४8, न (३५ त,५ (2५. (छत. () 74 08₹ । हु हुं £ ) 
9. ० 


_ अनुसन्धान के फलस्वरूप १९२९ ई० में छाइज़र (],23८7) भी इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे परन्तु उसने डाइ सैलूलोज़ जैन्येट के [० ७. 08.0. 6८ सर, 0.,. 


पिस्कोज्ञ रेयन श्रे 


(५ 7.0, (0,स्वरूप को स्वीकार किया था। उसने यह भी सिद्ध किया कि विस्कोज्ञ 
के निर्माण प्राथमिक हाईड्रॉक्सी समूह के स्थान पर माध्यमिक हाइड्रॉक्सी समूह 
अभिक्रिया में भाग लेता है । 


विष्कोज्ञ के गुर 


विस्कोज नारंगी-पीत वर्ण का जिलेटिनन्सा पदार्थ है। यह पदार्थ सोडियम 
हाइड्रॉक्साइड के तनु विलूयन में घुल कर इ्यान विलयन बनाता है। ताजे विस्कोज 
विलयन की श्यानता पहले घटने लगती है और न्यूनतम होकर फिर बढ़ती है। विस्कोज 
विलयन' की न्यूनतम श्यानता पहुँचने का समय क्षार की सान्द्तता पर निर्मेर करता है। 
स्वयं विस्कोज़ का रंग नारंगी नहीं होता । गौण उत्पादों के बनने के कारण नारंगी 
रंग विकसित होता है। ऐसा समझा जाता है कि विस्कोज विलयन का नारंगी रंग 
सोडियम थायोकारबेनेट के बनने के कारण होता है। यह पदार्थ सोडियम हाइड्रॉक्साइड 
प्र कार्बन डाइसल्फाइड के निम्तांकित रूप में अभिक्रिया के कारण बनता है। 





3 05, + 6 ॥९६०0४- 2९०, 05, +७७, 0०0,+3 छ,0 


कार्बब डाइसल्फाइड सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोडियम थायोकार्बोनिट 
सोडियम का्बोनिट. पानी 


तुरन्त के बने विस्कोज़ विलयन में सोडियम अथवा एमोनियम क्लोराइड के 
मिलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु विस्कोज़ विलयन के कुछ समय तक रखने के 
उपरान्त सोडियम अथवा ऐमोनियम क्लोलाइड को मिलाने से विलीन जैन्थेट का 
अवक्षेपण हो जाता है। जितने अधिक समय तक विस्कोज विलूयन को रक्‍्खा जाता है 
उसी अनुपात में अवक्षेपण के लिये लवण की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः 
अवक्षेपण के लिये लवण की मात्रा से विस्कोज् विलयन के परिपाक (३ए७णएाा7? ) 
के अंश अथवा स्तर को ज्ञात किया जा सकता है। 

विस्कोज़ विलयन में सान्द्र अम्ल के मिलाने से जलयोजित सैललोज़ का अव- 


क्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण की इस क्रिया को निम्नांकित समीकरण के द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । 


2 २०७७. 08. 0. ७(४०,०0,+98,50  -> 
2 0,9, /0,+ १०,७5९), +2 08, 
'सैलूलोज़ जैन्थेट (विस्कोज़ ) सान्द्र सलफ्यूरिक जलयोजित सोडियम कार्बन 
अम्ल सैललोज़ सल्फेट डाइ-सल्फाइड 


सर । रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 





इस अभिक्रिया के साथ ही साथ 7#,5 (हाइड्रोजज सल्फाइड), 500, 
(सल्फर डाइ ऑक्साइड अथवा '१७,, 5(0,, (सोडियम सत्फाइट) तथा' असंयुकत 
गन्धक भी बनता है। 

सोडियम थायोकार्बोनेट का विघटन सारद्व सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निम्नांकित 
रूप में होता है :-- 


४४७, 085. +7, 80,->१४४, 50, + ७७, क॑ 7,७5 


सोडियम थायोकार्बोतेट.. सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बन हाइड्रोजन 
सल्फेट डाइसल्फाइड . सल्फाइड 











न हि. 


.... विस्कोज़ विलयन का विघटन मन्द अम्ल की अभिक्रिया सेधीरे धीरे होता है। 

विस्कोज रीति से रेयन के उत्पादन में निम्नलिखित प्रमुख प्रक्रम होते हैं 

(१) कच्चे माल का शोबन । 

(२) सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया से सेलूछोज से अल्कछी सेलूलोज़ का 
उत्पादन तथा अल्कली सैललोज का परिपाक । 

) अल्कली सैलूलोज से सोडियम सैलूलोज जन्थेट का निर्माण। 

) विस्कोज् विलयन का निर्माण, परिपाक, स्पंदन, तथा अवातन । 

) विस्कोज विलयन की रेशा उत्पादन के छिये कताई । 

) 

) 











पुन॑जनित सैलछोज़ के नव-निर्मित रेशों का अगंधकीकरण तथा विरंजन। 
रेशों का शुष्कन, मंदुकरण तथा अन्य बाद की क्रियायें । 
रेयन उत्पादन के सम्बन्ध में लेखक ने सन १९४६ से १९५१ तक बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय के औद्योगिक रसायन विभाग में अनुसन्धान कार्य किया है। अनुसन्धान 
के अन्तर्गत भारत में उपलब्ध अनेक सललोज़ वाले पदार्थों से, छझगदी बनाने की विभिन्न 
रीतियों से सेललोज के पृथक्करण के उपरान्त रेशों का उत्पादन किया है। सन्‌ १९४८ 
में उत्तर प्रदेश की साइन्टिफिक रिसर्च कमेटी ने गन्ने की खोई से रेशों के उत्पादन की 
संभावनाओं पर अनुसन्धान के लिये एक योजना स्वीकृत की थी और लेखक इस अनु- 
सन्धान में छग गया। इस अनुसन्धान का सारा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ 
था। इसके पूर्व एम० एस-सी ० में सेललोज़ के अध्ययन और सांइ्लेषिक रेशम के उत्पादन 
और पी० एच० डी० में गन्ने की खोई के विश्लेषण और उपयोग पर थीसिस प्रस्तुत 
की थी उस समय भारत में उपलब्ध सेलूछोज से रेशों के निर्माण का अवसर लेखक को 
मिला था और उन्होंने वास्तविक रेयन पहले-पहल भारत में तैयार किया था । इसके 
लिये जापान की बनी एक छोटी हागिहारा रेयन स्पिनिंग मशीन उपयोग किया 
गया था जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। 
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विस्कोज्ञ उत्पादन में प्रयुक्त होने वालो मशीन 


/-- निमज्जक या पीडक प्रेस ($0८८ए०४४९४ 7८85 ) 
8-- पल्पर मशीन (९०८० +ै(०८४7४८) 


(+-- अल्कली सेललोज़ मशीन (#शध्छशा ठलाप्राठ86 8८7८) 


१).... गन्धकीकरण अथवा कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करने की मशीन 
(9प।[एप्राः४००7 १॥०४०४४४०८ ) 


5... विस्कोजञ्ञ मिश्रित करने की मशीन 
7... विस्कोज़ टंकी 
(3 वलिता के धोने की टंकी 


रद रेयन तथा सिन्येटिक फ़ाइबर्स 
प्रयोगशाला में प्रयुक्त किये गये रेयन उत्पादन के उपकरणों का संक्षिप्त वर्णन 


इस मशीन के अभिकल्पी हागिहारा हैं। अत: मशीन को हागिहारा रेयन 
स्पिनिंग मशीन कहते हैं। यह मशीन जापान की शिमाड्जु तथा शीशाक्युण्यों लिमिटेड 
ओसाका कम्पनी की बनाई हुईं है तथा भारत में मेसर्स कोटक ऐन्ड कम्पनी, ओसाका, 
जापान से यह प्राप्त हुई थी । 

यह मशीन छोटे पैमाने पर प्रयोगशालाओं में रेयन बनाने के लिये बनायी 
गयी है। इससे रेयन सम्बन्धी परीक्षण तथा रेयन का उत्पादन किया जा सकता है। 
इस मशीन के पम्प, कताई जेट आदि सभी प्रदर्शित अंग वैसे ही हैं जैसे बड़े पैमाने पर 
तैयार करने की मशीन में रहते हैं। इस मशीन के प्रमुख भाग निम्नांकित हैं : 





/“निमज्जक 


प्रेस के दो भाग होते हैं। एक भाग को पेंच पीडक और दूसरे भाग को टंकी 
कहते हैं। टंकी को पेंच पीडक से पृथक कर सकते हैं। 

टंकी में सेललोज़ अथवा लुगदी के रखने के बाद उसमें १७ प्रतिशत सोडियम 
हाइड्रॉक्साइड के विलयन को मिलाते हैं । सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया से 
सैलूलोज़ से सोडियम सेडूछोज बनता है। अल्कली सैलूलोज से सोडियम हाइड्रॉक्साइड 
की अतिरिक्त मात्रा को निमज्जक प्रेस में दबा कर निकाल लेते हैं। पेंच पीडक के दबाने 
से लुगदी पर दबाव पड़ता है और इससे अतिरिक्त सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन 
टंकी के पेंदे में स्थित टोंटी से निकल जाता है। अब टंकी को पीडक से हटा लेने पर 
सैललोज या लछुगदी का पिन्ड प्राप्त होता है। पीडक से लुगदी के दबाने का काम तब तक 
चलता रहता है, जब तक इच्छित भार का अल्कली सैलूछोज लुगदी प्राप्त न हो जाय । 
इस काम में सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अति सूक्ष्म मात्रा में उत्मेरक के रूप में 
सोडियम पर ऑक्‍्साइड का भी उपयोग होता है। 


3-पल्पर मशीन (पराए०" ४८४४८) 


यह दलित्र अथवा महीन कणों में तोड़ने की मशीन है तथा इसमें अल्कली 
सैलूलोज के पिन्‍्ड को तोड़ कर छोटा छोटा बना कर पीसने के लिये दलित्र में रक्खा जाता 
है। मशीन में तेज धारों वाले तथा उल्टी दिशा में घूमने वाले दो क्षोमक (४7४07) 
होते हैं। पहछा वाह क्षोभक अल्कली सैलूलोज के पिन्ड को मध्य में ले जाकर उन्हें 
पीसता है। दूसरा अभ्यंतर क्षोमक लुगदी के पिन्ड को अपनी तेज़ घारों से छोटे छोटे 
टुकड़ों में काटता है। प्रायः १५ मिनठ में लुगदी पिन्ड को महीन पीसने का कार्य सम्पन्न 
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हो जाता है। छुगदी को पीसने की क्रिया में ताप अधिक न हो जाये तथा ,छुगदी का ताप 
स्थिर रहे इसके लिये पल्पर मशीन को ठंठा करने के लिये बाहरी खोल होता है जिसमें 
से नल के ठंडे पानी की धारा प्रवाहित होती रहती है। आवश्यकतानुसार इसमें वर्फ के 
पानी को भी प्रवाहित किया जा सकता है। 





(+-अल्कली सेललोज़् की मशौन 








मशीन के इस भाग में अल्कली सैलूछोज को मर्सरीकरण किया जाता है तथा 
इसे परिपाक होने के लिये स्थिर ताप पर रकक्‍्खा जाता है। इसमें एक रम्भाकार टंकी 
होती है जिसके वाहय तथा आभ्यन्तर दोनों भागों में एनामेंल किया हुआ रहता है। 
लुगदी बनाने की मशीन से महीन कटे हुए अल्कली सैलूलोज को टंकी में रख कर बन्द 
कर दिया जाता है। मसेरीकरण तथा परिपाक होने की क्रिया स्थिर ताप पर होना 
चाहिए। अतः टंकी को जल के उष्मक में निमज्जित रखा जाता है अथवा ताप स्थानप 
में रक्‍्खा जाता है । | 








7)- गन्धकीकरण अथवा कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करने की मशीन 
*००० ( 5पराएाफाबां0ा ६८४१००८) 


इस मशीन में अल्कली सैलूलोज पर कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया की 
जाती है। अभिक्रिया में अल्‍्कली सैललोज तथो कार्बन डाइसल्फाइड का पूर्ण रूप से 
मिश्रण हो इसके लिये इस मशीन में यह अभिक्रिया एक ढोल के आकार की टंकी में की 
जाती है। ढोल एक ल्षैतिज अक्ष पर परिभ्रमण करता है। ढोल के ताप को स्थिर रखने 
के लिये लगदी करने की मशीन की ही भाँति इस मशीन में मी शीतक निचोल लगा 
रहता है। इस निचोल से ठंढे अथवा बफ के पानी की धारा प्रवाहित की जाती है। ढोल 
के ऊपर कांच के द्वार ( 009०77४४ ) .छगे होते हैं जिनसे ढोल के अन्दर होने वाली 
रासायनिक अभिक्रिया की गति पर ध्यान रक्खा जाता है। इस मशीन में सफेद अल्कली 
सैललोज पर वर्णरहित तरल पदार्थ कार्बन डाइसल्फाइड के उपयोग से नारंगी पीत वर्ण 
का सोडियम सैललोज जैन्थेट बनता है। द 


0...विस्कोज्ञ करने की सिश्चित मशीन 
...[ क्‍86086 ऊकीलावांगड १॥८४ांए6 ) 


यह मशीन रम्माकार होती है। इसमें एक टंकी होती है जिसके अन्दर क्षोभमक 
लगा हुआ रहता है। विद्युत्‌ मोटर की सहायता से टंकी के अन्दर का क्षोमक तीन गति 
से घूमता है। इसके बाहच निचोल में उपर्युक्त मशीनों की भाँति ही बे का अथवा 
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ठंढा जल प्रवाहित किया जाता है। इसके ढक्कन को हटाकर मशीन की टंकी में सोडियम 
सैललोज़ जैन्थेट रख दिया जाता है तथा उसमें निश्चित मात्रा में सोडियम हाइड्रॉक्साइड 
का तन्‌ विलयन मिला कर ढकक्‍्कन बन्द कर दिया जाता है तथा क्षोभक को चला दिया 
जाता है। टंकी के ढक्‍्कन में एक छेद होता है जिससे आवश्यकतानुसार टंकी के अन्दर 
संपीडित वायु प्रवाहित की जा सकती है। 

जब विस्कोज का मिश्रित होना पूर्ण हो जाता है तब विस्कोज विलयन को टंकी के 
पेंदे की टोटी से निकाल कर विस्कोज टंकी में परिपाक होने के लिये रख देते हैं। विस्कोज 
विलयन बहुत श्यान होता है और सरलता से स्वयं बह कर बाहर नहीं निकलता अतः टंकी 
के ऊपर के छेद से संपीडित वाय्‌ के प्रवाह तथा दबाव से विस्कोज विलयन को बाहर 


निकालते हैं । 


[7-.विस्कोज्ञ टंकी 


विस्कोज टंकी बाहर तथा भीतर एनामेल किया हुआ रम्माकार होता है। इसके 
ढकक्‍्कन पर दो टोटियाँ होती हैं। एक टोटी केन्द्र में होती है तथा इसमें छोटी नली रूगी 
रहती हैं। दूसरी टोटी एक किनारे पर होती है तथा इसमें भीतर की ओर एक लम्बी 
नली लगी हुई होती है जो प्रायः टंकी के पेंदे के समीप जाकर समाप्त होती है। किनारे 
की ओर छगी हुईं लम्बी नली की ठोंटी द्वारा विस्कोज मिश्चित करने की मशीन से 
विस्कोज विूयन को इस टंकी में छाया जाता है (संपीड़ित वायु के उपयोग से ) । 
विस्कोज विलूयन की परियाक होने की क्रिया इसी टंकी में होती है । 

विस्कोज् विलयन से कताई के समय इस टंकी को उलट कर कताई मशीन 
(रेयन स्पिनिंग मशीन ) से जोड़ दिया जाता है। ठोंदी के साथ ढक्कन नीचे हो जाता है। 
टंकी के किनारे की ओर स्थित वाहद्य ठोंटी संपीड़ित वायु नल से जोड़ दिया जाता है तथा 
केन्द्र टोंटी को कताई पम्प से जोड़ दिया जाता है । इस व्यवस्था से दबाव के कारण 
विस्कोज़ विछयन की छानने की क्रिया हो जाती है तथा विस्कोज विलूयन का प्रवाह 


कताई पम्प की ओर होता है। 


(+-वलिता को धोने की टंकी ु 
यह टंकी वलिता के ऊपर लिपटे हुए नव निर्मित रेशों से लिपटे हुए अपक्षेपण 
उष्मक के अम्ल आदि को धोने के लिये होती है। इसके पेंदे में पानी बहाने के लिये टोंटी 
होती है। दे की टोंटी से पानी प्रविष्ट करता है और वलिता के बीच से बाहर निकल कर 
साइफन की रीति से टंकी से बाहर निकल जाता है। 
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रा हागिहारा विस्कोज्ञ रेयन स्पिनिंग मशोन 


के 


वेल्व (रील) वलिता 


“ऊपरी अपक्षवेण 
उष्मक्‌ 


--विस्कोज् टंकी 


“--बत्ती छनना 
((4970]6 7767) 
“-छनना 








--स्पिनिंग पम्प 
वलिता-- 
ठने बाला तर्क--- “अपक्षवेण उष्मक 








। 
अतिरिक्त तनन्‍्त चक्र (59०7० ८७४) 


७० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


विस्कोज्ञ रेयन स्पिनिंग सशीन 


'विस्कोज रेयन के उत्पादन में जिस मशीन का उपयोग होता है उसका चित्र यहाँ 
दिया हुआ है। इस मशीन के अनेक भाग होते हैं। मशीन के एक भाग में विस्कोज 
विलयन से रेशे बनते हैं और मशीन के उस भाग को कताई माग तथा दूसरे भाग में रेश्ों 
को वलिता पर लपेटा जाता है तथा इसे फिर अगन्धकीकरण तथा विरंजित करके सुखाया 
जाता है। अन्त में रेशों में ऐंठन देने के उपरान्त घिरती पर लपेंटा जाता है। मशीन के 
दूसरे भाग में जहाँ उपर्युक्त क्रियायें होती हैं उसे परिसज्जित भाग 'कहते हैं । 

मशीन के कताई भाग में विस्कोज़ टंकी स्थित रहती है। विस्कोज् टंकी का वर्णन 
तथा उसे उलट कर मशीन में लगाने की विधि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
विस्कोज्ञ टंकी का विस्कोज विलयन एक रबर-तली द्वारा एक छनना से जुड़ा हुआ होता 
. है तथा छनना एक पम्प से जुड़ा हुआ होता है। इस पम्प को कताई अथवा स्पिनिंग पम्प 
कहा जाता है। स्पिनिंग पम्प से निकल कर विस्कोज़ विलूयन एक बत्ती छनने के द्वारा 
कताई प्रोथ अथवा जेठ से निकल कर अपक्षेपण उष्मक में गिरता है। 

कताई पम्प द्वारा विस्कोज विलयन दबाया जाता है। इन पम्पों में दाँत वाले 
चक्ष होते हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घृमते हैं। इस दल्त चक्रों के बीच से 
विस्कोज विलयन निकलता है। विस्कोज विकूयन के निकलने की गति विद्युत्‌ मोटर 
के वेग पर निर्मर करती है और उसी गति से निर्मित रेशों को लपेटने के लिये वलिता भी 
घुमता है। 

कताई प्रोथ प्लेटिनम अथवा ऐसे किसी ;विशेष धातु का बना होता है जिस पर 
क्षारीय विस्कोज विलयन तथा अम्लीय अपक्षेपण उष्मक की कोई क्षारक क्रिया नहीं 
: होती है। प्रोथ में अत्यन्त सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनका ब्यास' प्राय: ०.०८ मिलीमीटर 
अथवा इससे भी कम होता है। पम्प और प्रोथ के बीच में छानने के लिये एक वत्ती छनना 
लगा हुआ रहता है। द 

अपक्षेपण उष्मक की धारिता प्रायः १० लिटर की होती है तथा यह सीसे का 
बना हुआ होता है जिससे उष्मक पर अम्ल की क्षारक अभिक्रिया न हो । यदि अपक्षेपण 
विलयन को उच्च ताप पर रखना होता है तो अपक्षेपण उष्मक में गर्म जल रखने के उपरांत 
अपक्षेपण विकूयन को बड़े आकार के शीश के बीकर में रक्खा जाता है। उष्मक के समीप 
एक हमम्बी द्रोणी लगी हुई होती है जिसमें नल का ठंढा पानी प्रवाहित होता रहता है। 

प्रोथ से गिरा हुआ विस्कोज विलयन इसमें से बह जाता है और इसी द्रोणी में मशीन का 

चालक हाथ भी थो सकता है। 

अपक्षेपण उष्मक से नव निर्मित रेशों को ऊपर उठा कर वलिता से लगा दिया 
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जाता है तथा वलिता के घुम ने के कारण रेशें उस पर रूपेट लिये जाते हैं। विस्कोज कताई 
मशीन में प्रोथ से विस्कोज़ विछयन के निकलते की गति तथा रेशों के लपेटने के लिये 
वलिता के घूमने की गति समान रक्खी जाती है। ऊपर की वलिता एक दूसरे अपक्षेपण 


उष्मक में दूसरी बार तथा पूर्ण अपक्षेपण क्रिया के लिये डूबी हुईं रहती है। इस कार्य का 
दिग्दर्शन निम्नांकित चित्र से स्पष्ट हो जाता है। 


विस्कोंज रेघन की कताई क्रिया 











विस्काज विलयन के 
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चित्र में विस्कोज विलंयन' (क) नली से आकर (ख) प्रोथ के द्वारा अपक्षेपण 
उष्मक (ग) में अपक्षिप्त हो जाता है । विस्कोज् विलयन के अपक्षेपण से पुर्नजनित 
सैललोज़ का रेशा 'रेयन” ऊपर की वलिता (घ) में लपेटता जाता है। बत्ती छनना 
को एक अन्य चित्र में प्रदर्शित किया गया है। 
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बत्तो छनना (02706 7५७०) तथा कताई-प्रोथ 


श्र दानी अपकररत ८९ 


। ३७२7 ४४ ४०१४ ७०६७ “9 
__ ०7 4 ट े 
42 ँ 
ग्र 92 
है 


८2 
चोथ ६2 






बत्ती कनना 
४ ( (०5शतोए ४७४४३ 


बत्ती छनना का आत्तिम सिरा 
जिसे कताई पम्प से स्वगादिया 


जाता है. ॥ 


पी या हा 


बिस्कोज रेयन स्पिनिंग मशीन में अब रेशे से भरी वलिता को निकाल कर धोया 
जाता है तथा फिर रेशों के अगन्धकीकरण के उपरान्त पुनः घोकर सुखा लिया जाता 
है। अब वलिता को ऐंठने वाले तकुँ में ले जाकर फिर गरारी पर गुंडी (सछिं7|8) के , 


रूप में प्राप्त किया जाता है। वेल्ल पर लपेटने से रेशों की बाद की क्रिया जैसे, मूदुकरण 
तथा अन्य परिसज्जित क्रियायों में सुविधा होती है। 
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चित्र में प्रदर्शित इस प्रकार के विस्कोज रेयन स्पिनिंग मशीन को समान्तर 
वलिता मशीन भी कहा जाता है। इसमें विस्कोज़ विलूयन दन्त चक्र पम्प से प्रवेश करता 
है। यह पम्प ही विस्कोज़ विलयन के कताई प्रोथ में प्रवेश की गति को नियमित करता 
_ है। विस्कोज का विलयन पम्प में बाहुर निकछ कर क॒ताई प्रोथ से अपक्षेपण उष्मक में 
निकलता है। विस्कोज विकूयन के अपक्षेपण से प्राप्त सैलूछोज के पुर्नेजनित रेशों को 
मशीन के ऊपर भाग में समान्तर क्षेतिज अक्ष पर घूमते हुए दूसरे वलिता में लूपेट लिया 
जाता है। ऊपर को वलिता की एक अन्य अपक्षेपण उष्मक में अर्द्ध नमज्जित रक्खा जाता 
है तथा ऊपर के उष्मक में उसी अपक्षेपण द्रव का प्रयोग किया जाता है जिसका कि 
प्रयोग नीचे के अपक्षेपण उष्मक में किया जाता है। कताई प्रोथ तथा दन्त चक्र पम्प के 
बीच में एक बत्ती -छनना को और लगा दिया जाता है। 


रेयन उत्पादन की विस्कोज-रोति 


संसार में विस्कोज रेयन का उत्पादन अन्य सभी प्रकार के सांइलेषिक रेशों के 
उत्पादन से कहीं अधिक है। इस रीति से रेयन के उत्पादन में कम खर्च पड़ता है तथा 
इसके उत्पादन में अन्य रीतियों की अपेक्षा कठिनाई भी कम होती है। 

विस्कोज़ रीति से रेयन के उत्पादन में नियमित ऐल्फा छूगदी अथवा किसी ऐसे 
अन्य लुगदी का प्रयोग होता है जिसमें ऐल्फा सैलूलोज की मात्रा कम से कम' ९० प्रतिशत 
तथा राख की मात्रा निम्नतम होती हो । विस्कोज़ रेयन बनाने में अधिक मात्रा में दाहुक 
सोडा, कार्बत डाइसल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा विरंजन , मृदुकरण आदि क्रियायों के 
लिये आवश्यक रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रायः एक टन रेयन' के 
उत्पादन में चार टन रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। 

विस्कोज़ रेयन के उत्पादन में निम्नांकित प्रक्रमों को अपनाया जाता है । 





(१) निमज्जन (50८८ए7९) तथा क्षार कौ प्रक्रिया 


विस्कोज़ रीति से रेयन के उत्पादन में ८८ से ९२ प्रतिशत ऐल्फा सैललोज वाले 
पल्प को १७ प्रतिशत सोडियम हाइड्रौक्साइड के विलूयन के साथ २० डिग्री सेन्‍्टीग्रेड 
ताप पर ३ घंटों तक भिगो कर रक्‍्खा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सेलूछोज से 
अल्कली सैललोज अथवा सोडियम सैललोज बनता है। अल्कली सैललोज में से सोडियम 
हाइड्रौक्साइड के शेष भाग को निमज्जक प्रेस अथवा पीडक में दबा कर .निकाल दिया 
जाता है जिससे संवृप्त अल्कली सेललोज़ प्राप्त होता है। इस क्रिया के उपरान्त अल्कलो 
सैललोज का भार सैलूलोज के भार का प्रायः तीन गुना होता है। 

सैललोज लुगदी पर १७ प्रतिशत क्षार की प्रक्रिया के फलस्वरूप लुगदी में 
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उपस्थित हेमीचैलूछोज्ञ का अंश सोडियम हाइड्रौक्साइड में विलीन हो जाता है। सेलूलोज 
की लुगदी में सोडियम हाइड्रौक्साइड का सभी स्थानों पर प्रवेश तथा समान रूप से 
प्रक्रि]व अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन स्थानों पर जहाँ सोडियम 
हाइड्रौक्साइड की अपूर्ण क्रिया हुई होती है वहाँ पर हल्के बादामी रंग के जिलेटिन 
सदृश धब्बे बन जाते हैं और इनको बाद में पृथक करना सम्भव नहीं होता है। 
इस प्रकार के अहकली सैलुछोज से कार्बत डाइसल्फाइड की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
अल्कली सैलूछोज का पूर्ण गन्वकीकरण ($प्राएंाप्रा'7४०॥ ) नहीं हो पाता है और 
सेलूलोज ज़ैन्थेट का यह भाग दाहक सोडा के तनू विलयन में विछीन नहीं होता है। 
इस प्रकार के अपूर्ण अल्कली सैलूछोज से प्राप्त विस्कोज़ विलयन में आंशिक रूप में 
अविलेय सैलकोज उपस्थित होता है तथा ऐसे विस्कोज विलयन की कताई नहीं की जा 
सकती है। 

सेलूलोज पर १७ प्रतिशत सोडियम हाइड्रौक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप 
सेलूलोज़ के रेशे फूल उठते हैं। अवशेष सोडियम हाइड्रौक्साइड के विकूयन को रेयन 
उत्पादन के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में छाया जाता है। प्राप्त अल्कली सैलूछोज को 
अब पल्प पर मशीन में ले जाया जाता है जहाँ अलकली सेलूलोज के पिन्ड को बहुत 
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। पल्‍्प करने की मशीन के क्रिया के सम्बन्ध में पहले 
लिखा जा चुका है। इस क्रिया के समय ताप को स्थिर रबखा जाता है और यदि आव- 
इयकता हो तो टंकी के बाहरी खोल में ठंढे पानी को बहा कर ऐसा किया जाता है। 





(२) अल्कली संलूलोज्ञ के मर्सरीसरण तथा परिपाक होने की अभिक्रिया 


उपर्युक्त रीति से प्राप्त अल्कली सैलूलोज़ को परिपाक होने के लिये वायु प्रवेश 
करने योग्य ढक्कनदार बर्तनों में बन्द कर २०० सें० के स्थिर ताप पर जल-उष्मक में 
अथवा तापस्थाप में रख दिया जाता है। इस क्रिया से अल्कली सैललोज के परिपाक 
होने के साथ ही साथ सैललोज का मर्स रीकरण भी हो जाता है जिसके फलस्वरूप चमकीले 
तथा अधिक सबल रेशे प्राप्त होते हैं। अलकली सैललोज को प्रायः: ४८ से ७२ घंटों तक 
परिपाक होने के लिये रक्खा जाता है। यदि ऐसा न करके अल्कली सैल॒लोज' से तत्काल 
कार्बन डाइसैल्फाइड की अभिक्रिया से सैलूलोज जैन्येट बना कर सोडियम हाइड्रौक्साइड 
के तन्‌ विलयन में विस्कोज़ विलयन तैयार किया जाय तो इतना अधिक श्यान विलयन 
प्राप्त होता है कि वह विकूयन कताई के लिये उपयुक्त नहीं होता । 

अल्कली सेलूलोज के परिपाक होने को अभिक्निया में मुख्यतः दो परिवतेन 
होते हैं। एक परिवर्तन का सम्बन्ध अल्कली सैलूछोज के अगु से होता है और परिपाक 
होने की अभिक्रिया में अणु का आकार छोटा हो जाता है। इस क्रिया को अबहुलीकरण 
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( 426८0709पा6अं220707॥ ) कहते हैं। अल्कली सैललोज के परिपाक होते में" 
दूसरी क्रिया आकसीजन का अवश्योषण है। रैसो तथा बेड विदूज ( रि880प थार्द 
५४६0०शा2) ने १९२३ ई० में यह पता छगाया था कि अल्कली सैललोज की 
उपर्युक्त दोनों क्रियायें उस समय तक नहीं होती हैं जब तक अल्कली सैलूलोज से अतिरिक्त" 
सोडियम हाइड्रौक्साइड की मात्रा को दबा कर निकाल न दिया जाय। परन्तु किटा तथा 
उसके सहयोगियों ने सन्‌ १९२९ में यह सिद्ध किया कि अल्कली सैललोज की बिना 
अतिरिक्त सोडियम हाइड्रौक्साइड को पृथक किये हुए भी परिपाक होने की क्रिया की 
जा सकती है पर इस अवस्था में अल्कली सैललोज के पारिपाक होने में बहुत अधिक 
समय लगता है। | 
अल्कली सैलूलोज के परिपाक होने की अभिक्रिया को उबलते हुये टॉल्युईन 

में शुष्क करने में रंग परिवर्तन के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। है 

जापानी वैज्ञानिक टोमिहिसा (०एरप्रांइ3) ने १९२८ ई० में अल्कली 
सैलूलोज़ को विभिन्न समय तक परिपाक होने के उपरान्त रेयन का परीक्षण उत्पादन 
किया और वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा था । 

(क) अल्कली सैललोज को अधिक स्रमय तक विद्येष कर अपेक्षाकृत उच्च 
- ताप (२५)? सें०) पर परिपाक करने से बनने वाले विस्कोज विलयन को भी अपेक्षाकृत 
अधिक समय तक परिपाक करना आवश्यक होता है अन्यथा कताई में ऐसा विलूयन: 
अनुपयक्‍त होता है तथा रेशे भी मोटे बनते हैं। 

(ख) कम ताप (१२? से २०? सें०) पर परिपाक होने से बनने वाले 
रेशों की मजबूती पर कोई विशेष प्रमाव नहीं पड़ता पर उच्च ताप पर परिपाक किये 
अल्कली सेलूलोज से कमजोर रेशे प्राप्त होते हैं। 

(ग) अधिक सबल रेशों के उत्पादन के लिये यह आवश्यक है कि अल्कली 
सैलूलोज़ के परिपाक होने की अभिक्रिया सामान्य ताप (२०० सें०) तथा सामान्य 
समय (४८ से ७२ घंटे) तक की जाये । 

(घ) सब से अधिक सबल रेश्ों के उत्पादन के लिये विस्कोज विलूयन का परि- 
पाक अधिक समय तक नहीं किया जाय तथा । द 

(5) कताई की द्वुतगति से रेशों के उत्पादन में अधिक सबल रेशे प्राप्त होते 
हें । 


(३) सेललोज्ञ जेन्येट के तेयार करने कौ रौति 


विस्कोज़ विलयन के तैयार करने में पहले परिपाक किये अल्कली सैलूलोज को 
कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जैन्थेट मशीन में रखते हैं। यह का वायु-अप्रवेश्य ढक्कन' 


७६ 'रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबसे 


से बन्द किए ढोल में सम्पन्न किया जाता है। ये ढोल क्षैतिज अक्ष पर घूमने वाले होते हैं। 
इस व्यवस्था से अल्कली सैललोज पर काबंन डाइसल्फाइड की एक की अभिक्रिया 
होती है। इस मशीन का वर्णन पूर्व में हुआ है। आवश्यकतानुसार अभिक्निया के समय 
ताप को स्थिर रख ने के लिये खोल को चारों ओर ठंडे पःनी की धारा प्रवाहित की जाती है। 
जेन्थेट की अभिक्रिया निकेल पद्चित अथवा एनामेल पात्र में की जाती है क्योंकि इन पर 
क्षार की क्षारक अभिक्रिया। नहीं होती । इस अभिक्रियां में अल्कली सेलूलोज के लिये 
कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा स्थिर नहीं है पर सामाच्यतया २० -पौंड अल्कली सलूलोज़ 
के लिये १ पौंड कार्बत डाइसल्फाइड का उपयोग होता है। इसे अभिक्रिया में कार्बन 
डाइसल्फाइड और अल्कली सैललोज से सोडियम सेलूलोज जैन्थेट बनता है जिसके करण 
ताप कुछ उठ जाता है। पर बाहरी खोल में ठंढे पानी के प्रवाह से अभिक्रिया मिश्रण 
का ताप उठने नहीं दिया जाता । इस अभिक्रिया को पूर्णता प्राप्त करने में प्रायः तीन घंटे 
लगते हैं और इस अवधि के पश्चात, नारंगी पीत वर्ण का प्रत्यास्थ पदार्थ, जिसे सोडियम 
सेललोज ज़ेन्थेट कहते हैं, प्राप्त होता है । 





(४) विस्कोज्ञ विजुयन तेयार करने की 'रौति 


विस्कोज विलयन के तैयार करने में सोडियम सेलूलोज ज़ेन्धेट को सोडियम . 
हाइड्रौक्साइड के ऐसे विलूयन में घुछाया जाता है जिससे प्राप्त विस्कीज विलूयन में 
६.५ प्रतिशत सोडियम हाइड्रौक्स।इड तथा ७.५ प्रतिशत तैललोज उपस्थित हो तथा 
'विलयन की द्यानता रेड़ी के तेल की श्यानता के तुलना में १५० गुना हो । सैलूलोज 
जैन्थेट को सोडियम हाइड्रौक्साइड में घुलछाने की क्रिया विस्कोज़ मिश्रण मशीन में 
जाती है। जिस ठंकी में मिश्रित किया जाता है उसके बाहच खोल में शीतल जल के प्रवाह 
से विलयन का ताप १६? से १८९ सें० पर स्थिर रक्‍्खा जाता है। मशीन में प्रायः 
तीन घंटे के बाद विस्कोज़ विलयन तेयार हो जाता है। विलयन बनाते समय अल्प सोडियम 
सल्फाइड डाला जाता है। इससे रेश। उत्पादन में कताई के समय हाइड्रोजन सल्फाइड 
गेस की दुर्गध नहीं निकलती । 

विस्कोज विलयन के तैयार होने पर संपीडित वायु की सहायता से विस्कोज 
"मिश्रण की मशीन से विलयन निकाला जाता है तथा इसे छाना जाता है और फिर 
'परिपाक होने के लिये विस्कोज़ टंकी में स्थिर ताप पर रकक्‍्खा जाता है। रेयन के उत्पादन 
में विस्कोज विलूयन के परिपाक की क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। 


(५) विस्कोज्ञ विलयन के छानने को क्रिया 
विस्कोज विलयन की कताई से पूर्व विलयन में से अविलेय रेशों [को, अविलेय 


विस्कोज्ञ रेयन ७७. 


सेलूलोज जैन्थेट को तथा अन्य निरूम्बित पदार्थों को पुथक करना बड़ा आवश्यक होता है 
अन्यथा ये वस्तुएं कत।ई के समय कताई प्रोथ को बन्द कर देती है और रेशों का बनना 
रुक जाता है। विस्कोज विूयन इतना श्यान होता है कि इसके छानने की क्रिया 
साधारणतया नहीं होती है। विस्कोज़ विछयन को छानने के लिये निस्पंदक दाबक का 
व्यवहार करता आवश्यक होता है। इस दाबक में यान्त्रिक साधनों के द्वारा दबाव से 
निस्‍्पंदन किया जाता है। निस्पदन में मोटे और महीन दोनों प्रकार के कपड़े प्रयुक्त होते 
हैं। इस माध्यम से छत कर विस्कोज विलूयन दाबक से बाहर निकलता है। दाबक में 
प्राय: ५० पौंड प्रतिवर्ग ईंच का दबाव रखा जाता है। विस्कोज के परिपाक होने की 
अवधि में विछयन को कम से कम ३, अथवा ४ बार निस्पदन दाबक के द्वारा छाना जात! 
है। प्रत्येक निस्पंदन के पश्चात्‌ विस्कोज विलयन से भरे विस्कोज टंकी को २, ३ घंटों 
तक निर्वात में रकखा जाता है जिससे विलूयन से वायु के बुलबुले आदि निकल जायें । 
ऐसा करना इसलिये आवश्यक होता है कि दबाव में निस्‍्पंदन से वायू के छोटे छोटे 
बुलबुले बयान विलूयन में फेस जाते हैं और इनको व निकाला जाय तो कताई में बाधा 
उपस्थित होती है । 





(६) विस्कोज्न विरूयन के परिपाक करने की क्रियां 


सामान्य अवस्था में विस्कोज विलयन को २०” सें० अथवा इससे कम ताप 
पर ७२ से ९६ घंटों तक परिपाक होने के लिये रक्‍खा जाता है। विस्कोज विलूयन के 
परिपाक होने की क्रिया में विलयन में जटिल क्रियायें होती हैं। ताजे विस्कोज्ञ विलयन 
में सोडियम सैललोज़ ज़ेन्थेट के चार अणु संयुक्त रहते हैं तथा विस्कोज विलूयन का रूप 
निम्नांकित होता है : 


[८ हे श्र (५ +) ५५, ] 
8, ् 


विस्कोज़ विछयन को कुछ समय तक रखने के बाद पहले इसका रूप जेली के 
समान तथा अन्त में जलयोजित सैलूलोज के रूप का हो जाता है । अभिक्रिया निम्नांकित 
रूप में होती है तथा इस अभिकन्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड निकलता है : 


"३८ *प्रन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


-समीकरणों में 0 का मान भिन्न भिन्न होता है । 
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8५ 
विस्कोज पानी जलयोजित ब्ैलूलोज_ सोडियम 
' जन्थेट 
अ[ख) (लत 
का ए 86 -->?70- 0७9, +7. 7४०()छ 
3. ५० 
सोडियम जेन्थेट कार्बत डाइसल्फाइड सोडियम' हाइड्रौक्साइड 


उपर्युक्त अभिक्निया में अनेक मध्यवर्ती अवस्थाएं होती हैं। इन मध्यवर्ती अवस्थाओं में 
विस्कोज विलयन के ज़ैन्धेट समूहों में कमी तथा सैलूलोज समूहों की बृद्धि होती रहती है। 

विस्कोज विलयन के परिपाक होने की क्रिया में विछयन की श्यानता तथा पृष्ठ 
तनाव में प्रारम्भ में कमी होती है और न्यूनतम मान पर पहुँचने के उपरान्त फिर बृद्धि 
होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि विस्कोज़ के परिपाक होने की अभिक्रिया निम्नांकित 
'रूप में होती है :-- 


०0.(68,0,),:0प 





2 08. ए +,0->2 0.9, ,0,+ 
0.(0.8,0,).0प्त 0छ 
७8₹ ०7००५) +- (१९४ 
5.५७ 8५६ 
०0.(५.8,0,), 0 0पत 
2 08,५०0, +५8₹ है हे #2 05८ 
क्‍ 6.५७ 8५७ 


७ ५६७ +08, +]२००४8 
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इस अभिक्रिया के पक्ष में यह देखा गया है कि परिपाक होने की क्रिया में विस्कोज 
के विलूयन से कार्बन डाइसल्फाइड निकलता है। इस कार्बन डाइसल्फाइड के एक भाग 
का हाइड्रोजन सल्फाइड में निम्नांकित रूप से परिवर्तित हो जाता है। 





3 (७, +6 ४०३()४७->2 7२७, (७, + 7९०, (/0,+3 पछ, 0 
कार्बब डाइसल्फाइड सोडियम हाइड्रौक्साइड . सोडियम थायोकार्बोनेट 
सोडियम कार्बनिट. पानी 


0४७५ (७३४+3 7,0--->४०७, (/0,+3 क्र, 
सोडियम थायोकार्बोनिट पानी सोडियम कार्बोनिट हाइड्रोजन सल्फाइड 





विस्कोज विलयन के परिपाक होने की क्रिया में सोडियम हाइड्रौक्साइड की 
उपस्थिति में सोडियम सैलूलोज जैन्थेट का धीरे धीरे जल विश्लेषण होता है तथा 
आण्विक संयुक्त पदार्थ छोटे भागों में विभक्त होने लगता है जिससे विछूयन की श्यानता 
आरम्भ में कम होने लगती है। 

विस्कोज विलयन के परिपाक की अवस्था को हौटेनरोथ की रीति से ऐमोनियम 
क्लोराइड को मिलाने से ज्ञात किया जा सकता है । 

विस्कोज विलयन को ६५7 सें० पर तथा कम दबाव में रखने से इसे ज्ीघ्म 


" परिपाक किया जा सकता है पर इस प्रकार के विस्कोज विलयन से उपयुक्त रेशों का 
उत्पादन नहीं होता है। 


(७) विस्कोज बिलयन को कताई 


विस्कोज विलयन के परिपाक होने के बाद जब विलूयन की दयानता उपयुक्त 
स्तर की हो जाती है तब इसे विस्कोज टंकी में रख कर टंकी को उल्टा करके कताई 
मश्ञीन में लगा देते हैं। विस्कोज रेयन कताई मशीन का वर्णन पहले हो चुका है। कताई 
आरम्भ करने से पहले विस्कोज की टंकी की टोंटी को निर्वात मशीन से जोड़ देते हैं जिससे 
विलयन से वायु के समस्त बुलबुले त्िकल जायें। कताई में विविध उपकरणों की सहायता 
से विस्कोज विछयन को प्लैटिनम' अथवा किसी अन्य धातु (जो अम्ल तथा क्षार से अभि- 
क्रिया न करता हो) के प्रोथ अथवा जेट से अपक्षेपण उष्मक में दबा+ की सहायता से 
निकालते हैं। प्रोथ में सृक्ष्म छेद होते हैं जिनकी संख्या सौ अथवा इससे भी अधिक होती 
है तथा इन छेदों का ब्यास ०.०८ मिमी० अथवा इससे भी कम होता है। अपक्षेपण 
उष्मक में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तथा ग्लकोज के मिश्रण 
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का उपयोग होता है । अवक्षेपण उष्मक का सोडिर्म सल्फेट विस्कोज का छवणीकरण 
($2]४ए९ ०७४) करता है तथा विस्कोज पर असल के प्रभाव को विलयन के हाइड्रोजन 
आयन की सान्द्रता को कम करके व्यवस्थित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, विस्कोज 
विलयन के असंयुकत सोडियम हाइड्रौवसाइड को उदासीन करता है तथा जलयोजित 
सैललोज़ को अवक्षिप्त करता है। उष्मक का ग्लूकोज़ एक रक्षक कलिल 4दार्थ के रूप 
में कार्य करता है। अपक्षेपण उष्मक म कभी-कभी रेशों में विशेष गुण उत्पन्न करने के 
लिये अन्य लवण जैसे ज़िन्क तथा मैग्नीशियम सल्फेट का भी व्यवहार होता है। 

विस्कोज रेयन की कताई में आजकल टौपहम के अपकेन्द्री कताई बक्स का उपयोग 
होता है ६ क्‍ 

विस्कोज रेयन की कताई सामान्य अवस्था में १८१ सें० तथा ५० पौंड प्रति वर्ग 
इंच के दबाव में की जाती है। कताई के कमरे की आपेक्षिक आद्रता भी उपयुक्त होनी 
चाहिए अन्यथा रेशों की मजबूत; में हास होने की सम्भावना होती है। 
द विस्कोज रेयन की कताई में प्रयुक्त एक सामान्य अपक्षेपक उष्मक के द्रव में 
निम्नांकित पदार्थों का निम्नांकित मात्रा में उपयोग, होता है । 


(क) सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल .,..-०-----+: १४० घ० से मी ० 
(आपेक्षिक घनत्व १.८२) 

(ख) सोडियम सल्फेट ५३० . ,...,, २७५ ग्राम 

(ग) ऐमोनियम सल्फेट. ...-----------४: १२५ ग्राम 

(घ) ज़िन्क सत॒फेट.. «७.००» -०------- २५ ग्राम 

(8) ग्लकोज... «४०:०० --०----- १५० ग्राम 

(च) पानी. | +«-:३::-------:- २६०० घ० से मी० 


(८) बिस्कोज्ञ रेयन के रेशों की धुलाई 


... विस्कोज़ की कताई के बाद सह्िद्र वलिता पर प्राप्त रेयन के रेशों के साथ 
सदा विस्कोज विलयन के तथा अपक्षेपण उष्मक में प्रयुक्त रसायनिक लगे रहते हैं । 
इन रसायनिकों को रेशों से शीघ्र पृथक करना आवश्यक होता है। यदि इन पदार्थों को 
तत्काल दूर नहीं किया जाय तो उनकी रासायनिक -अभिक्रिया के फलस्वरूप रेशों की 
मजबूती में ह्वास होता है। इन रसायनिकों को रेशों से पृथक करने के लिये रेशे वाली 
वलिता को पानी के प्रवाह में एक घंटे तक धोते हैं। पानी के प्रवाह के कारण रेशों के 
अधिकांश रसायनिक निकल जाते हैं। रेशों की घुलाई वलिता के धोने की टंकी में की 


जाती है जिसका वर्णन ऊपर हुआ है। पानी से धोने के बाद रेशे वाली वलिता ७५? 
सें० पर सुखायी जाती है । 


_ विस्कोज्ञ रेयन ८१ 


(९) बिस्कोज़् रेयन के रेश्ों का निर्गन्धकीकरण 


विस्कोज रेयन के उत्पादन में अल्कली सैलूलोज का गन्‍्धकीकरण ($पीए7ाप- 
72707 ) हुआ था परन्तु विस्कोज रेयन पुनर्जंनित सैलूलोज होता है। अतः रेशों में 
लिप्त गन्धक को हटाना आवश्यक होता है। गन्धक युक्त रेशें चमकरहित तथा हलके 
बादामी अथवा भूरे रंग के होते हैं। गन्धक के पृथक किये बिना इन रेशों का विरंजन 
ठीक से नहीं होता 

विस्कोज़ रेयन के रेशों का अगन्धकीकरण २ प्रतिशत सोडियम सल्फाइड के 
विलयन से हो जाता है। इस विलयन में पौलीसल्फाइड के रूप में गन्धक विशेलेय रहता 
है। रेशे वाली वलिता को इस विलयन में ३० मिनट तक निमज्जित रखते हैं तथा बीच 
बीच में वलिता को घुमाते रहते हैं। इसके उपरान्त रेशों वाली वलिता को वलिता 
के धोने की टंकी में पुनः धोकर सुखा लेते हैं । 


(१०) बिस्कोज्ञ रेयन का विरंजन / 


विस्कोज़ रेयत का निर्गन्‍्धकीकरण के बाद विरंजन किया जाता है जिससे रेयन 
के रेशे सफेद, स्वच्छ तथा चमकीले हो जाते हैं। रेयन रेशों का विरंजन १ प्रतिशत 
विरंजक चूर्ण के विछयन में अथवा अतिमन्द सोडियम हाइपोक्छोराइट के विलयन में 
किया जाता है। अतिमन्द सोडियम हाइपोक्लोराइट के विलयन को १ प्रतिशत 
सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन के क्लोरिन गैस से संतृप्त करने से प्राप्त होता है। 

रेशों के विरंजन में रेशों वाली वलिता को विरंजक विलयन में कमरे के ताप पर 
१५ से २० मिनट तक निमज्जित रखते हैं तथा बीच बीच में वलिता को घुमाते रहते हैं 
जिससे विरंजन रेशों के सभी भागों पर समान रूप से हो । रेशों के विरंजन के उपरान्त 
रेशों वाली वलिता को ०.५ प्रतिशत हाइड्राक्लोरिक अम्ल के विलयन में कैल्शियम तथा 
क्लोरिन को दूर करने के लिये निमज्जित करते हैं उपरान्त रेशे वाली वलिता को पुन: 
वलिता धोने की टंकी में पानी के प्रवाह में १५ से २० मिनट तक धोते हैं, तदुपरात्त 
रेशों को सुखाते हैं । 

बडे पैमाने पर विस्कोज़ रेयन के उत्पादन में रेझ्ों के धोने की, निर्गेन्धकीकरण 
तथा विरंजन की क्रियायें एक चक्र के रूप में चलती हैं जिससे कि इस प्रक्नम के अन्त में 
रेशम के समान चमकीले, स्वच्छ तथा सफेद विस्कोज रेयन के रेशे प्राप्त होते हैं। 


(११) विस्कोज्ञ रेयत का मृदुकरण 


उपर्यक्त क्रियायों से जो विस्कोज रेयन प्राप्त होता है वह देखने में तो रेशम: 
जैसा होता है पर स्पर्श में वह रेशम का सा चिकना नहीं होता। स्पर्श में चिकना बनाने 
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के लिये रेशों का मृुदुकरण किया जाता है। मृदुकरण के लिये विरंजन के बाद प्राप्त 
विस्कोज़ रेयन से भरी हुई वलिता को साबुन और तेल -पायस के मिश्रण में निमज्जित 
करते हैं। निमज्जन के बाद रेशे को ८०” सें० ताप पर सुखाते हैं । 


(१२) बिस्कोज्ञ रेयन के रेशों को ऐंठन प्रदान करना 
(जशांडगरु रण पॉा४0८056 ०५०) 
उपर्युक्त प्रक्रमों से प्राप्त स्वच्छ, सफेद, चमकीले तथा स्पर्श में चिकने विस्कोज 
रेयन के रेशों को अब ऐंठन देकर गरारी के ऊपर गुंडी के रूप में प्राप्त किया जाता है। 
रेशों को ऐंठन देने का काम विस्कोज् रेयन-कताई मशीन के ऐंठन तकु पर होता है। रेश्ों 
से भरी हुई वलिता को मशीन में लगा देते हैं और रेशों के एक सिरे को वेल्ल से बाँब देते 
हैं। मशीन की गति के कारण वलिता द्वुत गति से परिभ्रमण करती है तथा रेशों में 
ऐंठन उत्पन्न करती है। ऐंठन युक्त रेशे वेलल पर लपेटे जाते हैं तथा अन्त में रेशे को वेल्ल 
से निकालने से विस्कोज रेयन के रेशे गुंडी के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राप्त विकोज़ रेयन' 
के रेशे अब वस्त्रों की बुनाई के योग्य होते हैं । 





विस्कोज्ञ रेपन के गण 











गूण . | नियमित रेशे | मध्यम रगिष्णुता। उच्च रूिष्णुता 
के रेशे | के रेशे 
" जज 
रेशों की माप :-- ह क्‍ 
असीमित लम्बाई हाँ हाँ हाँ 
तन्तुक की हुूम्बाई इंचों में १-८ १-८ नहीं 


चौड़ाई या मोटाई--- 
माइक्रो इंच में |. १५०-१७४ | ११५०-१'७५४ | १"५०-१-५४ 








आपेक्षित घनत्व १-५ - २४ २"४-३*० ३०-४० 
तनाव क्षमता :-+- 

२११ सें० ताप तथा ६५ ' 

प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में- 

ञ्ञाम प्रति डेनियर १०-२४ 


२" ४-३*० ३९ ०-४१ ० 


उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित 
आद्रता में लगिष्णुता--पौंड 
अति वर्ग इंच में २९०००--४७०००४७०००--५८०००|०५८०००--७८००० 











विस्कोज रेयन 


८ रे 





गुण 


नियमित 





मध्यय रूगिष्णता 


के रशे 





उच्च लगिष्ण ता 


के रेश 





! 
उपयेक्‍त ताप तथा आपेक्षित | 
आद्रता में गीली अवस्था में ' 
रेशों की मजबती-प्रतिशत में । 
उपयंकक्‍्त ताप तथा आपे- | 
क्षित आद्रता में वास्तविक 
दीरघीकरण--प्रतिशत में 


बिक्ृति से पूर्व दशा पुनः 


विक्ृति--प्रतिशत में 
पूरे दशा पुनः प्राप्ति-- 
प्रतिशत में । 


प्रत्यास्थता सापांक :--- 
स्थिर रीति सें- १० ) ” डाइन 
प्रति सेंटीमीटर वर्ग में 
» » अ्रीम प्रति डेनियर में 
ध्वनि की गति की रीति 
से १०१? डाइन प्रति 
सेंटीमीटर वर्ग में 
ध्वनि की गति की रीति से 
ग्राम प्रति डेनियर में 
आसत कड़ापन---आ्राम प्रति 
डेनियर में 
वचिसड़ापन अंक--- ग्राम- 
सेंटीमीरट प्रति डेनियर सें० 
में २१" सेंटीमीटर 
६५ प्रतिशत आपेक्षित 





आद्ता में नमी की पुनः 
प्राप्ति-प्रतिशत में । 

पानी में फूलना--प्रतिशत में 
वत्तेनाक :- 
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गुण... | नियमित | अच्यमित | इ्च 





ध्ंग्राता।दाापक 


नियमित मध्यमित उच्च 
रशों डहगिण्णता | रुग्रिष्णुता 
| के रेशे के रेशे 


| 





विद्युत पारक (4)6[८८7८ ) नियतांक 
((४0780277 | 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव 
उष्मा का प्रभाव 
सामर्थ्य (807८77207 ) हानि का ताप 
डिग्री फारेनहाइट में) 
मुदुकरण का ताप) 
( डिग्री फारेनहाइट में ) 
अधिक समय तक घृूप (507॥7207 ) 
में रखने का प्रभाव 
शल्भों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
मिल्ड्यू ((30८97) के आक्रमण के प्रति 
प्रतिरोधकता 
सान्द्र अम्ल का प्रभाव 


सन्द अम्ल का ब्गाव 
सान्‍द्र क्षार का ज्रमाव 


मन्द क्षार का अभाव 


कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 
उपयोग में आने वाले रंजक 





शभाभालई माला 


हलके पीले रंग का हो जाना 


वितान क्षमता में कमी 
शर्म आक्रमण नहीं करते हैं । 


आक्रमण से हानि 

गर्म मन्द तथा उंढे सान्द्र अम्ल के प्रमाव 
से रेशे के कण पृथक हो जाते हैं । 

गर्म मन्द अम्ल तथा बहुत समय तक मन्द 
अम्ल के सम्पर्क से रेशा कमजोर हो जाते हैं । 
रेशा फूल उठते हैं तथा मजबूती की हानि । 
प्राय: कोई प्रभाव नहीं । गर्म मन्द क्षार तथा' 
बहुत समय तक मन्द क्षार के सम्पर्क से रेशा 
कुछ कमजोर हो जाते हैं । 

प्रतिरोधकता 

समाक्षारीय, बेट, नैप्थोल, गंघकयुक्त तथाः 
अम्लीय (हलके रंगों के लिये) .रंजकों का 
उपयोग होता है । 


अध्याय € 


क्युप्रामोनियम रेयन 


क्यू प्रामोनियम रेयनका व्यापारिक निर्माण निम्नांकित नामों से होता है : 


“बेम्बर्ग निर्माता ब्रिटिश बेम्बर्ग लिमिटेड, डौनकास्टर, यौर्कशायर, 
इंगलैन्ड । 
“बेम्बर्ग ५ अमेरिकन बेम्बर्ग कोरपोरेशन, न्‍ययाकी । 





“ब्रिट्बेम” (असीमित रेशा ),, ब्रिटिश ब्रेम्ब्ग लिमिटेड, डौनकास्टर, यौकेशायर, 


क्‍ इंगलेन्ड । 

कक्युप्रामा (,, ,) » फार्बेन फाब्रिकेत बेयर, डसेलडौफे, जमेंनी ॥ 

“क्युप्रेसा” हि क्र श 9 

“मेटेसा” (चमक | 

रहित असीमित रेशा ,, ब्रिटिश बेम्बगँ लिमिठेड, डौनकास्टर, यौक॑शायर, 
इंगलेन्ड । 


क्युप्रामोनियम रीति 


श्वाइत्सर ने १८५७ ई० में पता लगाया था कि कौपर आक्साइड धुले हुए 
एमोनियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में रुई घल जाती है तथा ऐसे विछूयन से अम्ल द्वारा 
रुई फिर अवक्षिप्त हो जाती है। डेपेसिस ने १८९० ई० में इन तथ्यों को क्त्रिम रेशम के 
बनाने में प्रयुक्त किया, पर व्यावसायिक उत्पादन में उसे तत्काल सफलता नहीं मिली। 
फ्रेमरी तथा अरबेन ने पौली के सहयोग से सन्‌ १८९७ में क्युप्रामोनियम सिल्क का व्याव- 
सायिक आधार पर उत्पादन किया। इस रीति में कौपर हाइड्रॉक्साइड के ऐमोनियम 
विलयन में जिसे श्वाइत्सर अभिकर्मेक भी कहते हैं सेल्लोज को घुलाया जाता है ॥ 
विलयन को कई बार छाना जाता है जिससे कि अविलेय सैललोज के रेशे आदि पृथक 
हो जाय॑ । छानने के उपरान्त प्राप्त होने वाले विकयन को सूक्ष्म छिद्रों वाले प्रोथ से 
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गर्म जल के प्रवाह में दबाव के द्वारा निकाला जाता है जिससे विलयन के अपक्षेपण रेशे 
बनते हैं तथा सुघट्य रेशों को खींचने की क्रिया भी हो जाती है और रेशे अधिक महीन 
हो जाते हैं । इसके उपरान्त रेशों को मन्‍्द सल्फ्यूरिक असल द्वारा ले जाया जाता है 
जिससे क्युप्रामोनियम संकीर्ण नष्ट हो जाता है और सेलूलोज का पूर्ण अवक्षेपण हो 
जाता है। ऐसे रेशों में केवल शुद्ध सैलूलोज रहता है। रेशों की कताई में खींचने की 
क्रिया को संयुक्त करने से प्राकृतिक रेशम से दुगुते महीन रेशा का उत्पादन सम्भव हो 
गया है। ह 

सन्‌ १९०२ में क्युप्रामोनियम रेयन के उत्पादन में थीले की खिंची हुई कताई से 
अति सूक्ष्म रेशों का उत्पादन सम्भव हो गया । इधर क्युप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड 
विलूयन के स्थान पर सन्‌ १९०० में ब्रौनर्ट ने सैडूलोज को ऐमोनियामय क्युप्रिक- 
ऑक्साइड में तथा ज़िन्क क्लोराइड में विक्ेय करने से प्राप्त विकयन से ५० प्रतिशत 
सल्फ्यूरिक अम्ल के उष्मक में कताई करने में सफलता प्राप्त किया। क्युप्रामोनियम रेयन 
के उत्पादन की एक अन्य रीति में ऐमोनिया के १६ से १८ प्रतिशत विकूयन को कौपर 
कार्बोनेट से संतृप्त ($8&प7७/60 ) किया गया और सैललोज को इसमें विलेय करने 
में क्युप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। 

क्युप्रामोनियम रेयन के उत्पादन में यह अत्यावश्यक होता है कि उच्च शुद्धता 
के सेलूलोज का उपयोग किया जाय। यदि सामान्य सैलूलोज का, जिसमें हाइड्रोसैललोज 
तथा ऑक्सीसैलूलोज भी रहते हैं, उपयोग किया जाय तो कताई के लिये उपयुक्त 
विलयन नहीं प्राप्त होता । 

कॉपर सल्फेट के जलीय विछयन में निम्नसमीकरण के अनुसार ऐमोनियम 
हाइड्रॉक्साइड डाला जाय तो समाक्षारीय कॉपर सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है :-- 
20070 800, +2 एल, (09- (रत), 80, + 7०, +((08), 50, 

कॉपर सल्फेट. एमोनिया ऐमोनियम सल्फेट समाक्षारीय कॉपर सल्फेट 

अवक्षेप को पृथक किया जा सकतः है। अवक्षेप को और ऐमोनियम हाइड्रॉक्साइड 
के साथ उपचारित करने से अवक्षेप धुल कर क्युप्रिक ऐमोनियम सल्फेट का जलीय 
विलयन बनता है । 


00 80, +4 पप्त, 0प्त-[ 60 (घप्त,), 80,+5,0 
द क्यूप्रिकशमोनियमसल्फेट 


यदि पहली ही बार अधिक ऐमोनियम हाइड्रॉक्साइड डाला जाय तो केवल 
क्युत्रिक ऐमोनियम सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। इसके सोडियम हाइड्रॉक्स।इड 
के साथ उपचार से क्युप्रिक ऐमोनियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। 
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[८० (पप्त,) * | ५50, +2 ९६ 0-00 [ (प्त,), (०४) ५ 
+४०9,0(९)0, 
एंमिनोक्युप्रिक हाइड्रॉक्स।इड की सैूछोज की क्रिया से कॉपर सोडियम सैललोज 
संकीर्ण बतता है जो ऐमोनियम हाइड्रक्साइड के आधिकय में घृछ जाता है। क्रिया का 
ताप नीचा रखा जाता है अच्यथा तांबे के अक्षिप्त होने का भय रहता है। 
क्युप्रामोनियम रेयन का उत्पादन गीली कताई रीति (७९६ डइजंगपांपए 
ए700088) से होता है। रेशों में कताई के समय स्िंचाव उः्पन्न करने के लिये समान्तर 
बेलन मशीन का उपयोग किया जाता है। अपक्षेपण उष्मक में ५० प्रतिशत सल्फ्युरिक 
अम्ल के स्थान पर आजकल ४० प्रतिशत दाहक जीडा का उपयोग किया जाता है। 
सान्द्र दाहक सोडा के उपयोग से संकीर्ण का विघटन होकर क्युप्रिक हाइड्रॉक्साइड 
तथा सैललोज का अवक्षपण हो जाता है । द 
बड़े पैमाने पर क्युप्रामोनियम रेयन के उत्पादन की ते कुछ भिन्न है। यहाँ 
ताँबे तथा ऐमोनिया के बीच वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। क्युप्रिक हाइ- 
ड्रॉक्साइड का पहले बनता है । फिर क्युप्रिक हाइड्रॉफ्साइड ऐमोनिया तथा हवा की 


उपस्थिति में निम्नांकित समीकरण के अनुसार विलेय ऐमिनो वसयुप्रिक हाइड्रॉक्साइड 
बनता है । 





८०(08), 4 पप्त,>[ 0५ ('8,), | (09), 


क्युप्रिक हाइड्रॉक्साइड ऐमोनिया. ऐसमिवनोक्युप्रिक हाइड्रॉक्साइड 
(क्यूप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड विलयन ) 


ताँबे के विछयन बनाने के समय आक्सीकरण क्रिया में अल्प मात्रा में नाइट्रस 
अल भी बनता है। नाइट्रस अम्ल ताँबे के कॉपर नाइट्राइड के रूप में विलीन कर देता 


है। नाइट्रस अम्ल के निर्माण को निम्नांकित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है। 


2 पिछले, + 30, -++>े ४,५०५ + 3 9, 

ऐमोनिया . ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्स[इड. पानी 
(वाय्‌ से) 

५0. + 3ि,0 काना -22 7४५०, 


नाइट्रस ऑक्साइड पानी नाइट्रस अम्ल 
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ऐमोनियामय क्युप्रमोतियम हाइड्रॉक्साइड विलूयने में ऐमोनिया की मात्रा 
कुछ अधिक रखी जाती है। अल्प मात्रा में सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा आवश्यकता- 
नुसार अतिरिक्त कौपर सल्फेट मिला कर इसकी साह्द्रता निश्चित स्तर पर रखी 
जाती है । 

. क्युप्रामोतियम विछुयच को ढकक्‍्कन से बन्द होने वाले पात्रों में रक्खा जाता है 
ताकि विलयन पर प्रकाश तथा हवा की अभिक्रिया न हो क्‍योंकि इन दोलनों के प्रमाव 
से विलूयन में अन्य अभिक्निया होने लगती है । 

क्युप्रामोतियम हाइड्रॉक्साइड विकयन में सैलूलोज को सीधे विछीन किया जा 
सकता है पर साधारण अवस्था में ऐसा न करके सैललोज को कॉपर हाइडॉक्साइड से 
मिलाने के पश्चात इस मिश्रण को क्युप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड विलूयन में विलीन किया 
जाता है। ऐसा करने से क्युप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड विछयन की अल्प मात्रा में अधिक 
सैलूछोज विलीन किया जा सकता है क्योंकि सैलूलोज की उपस्थिति में कॉपर हाइड्रॉक्सा- 
इंड की ऐमोनिया में विलेयता बढ़ जाती है। 

क्युप्रामोनियम रेयन पुनर्जनित सैलूलोज होता है अत: इसके गृण विस्कोज रेयन 
से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। निम्नांकित सारणी में क्युप्रामोनियम रेयन के प्रमुख 
गृणों का उल्लेख है। 

क्युप्रामोनियम रेयन के रेशों के पहचान के लिये पुनर्जनित सैलूलोज के रेशों के 
परीक्षण, जिनका कि उल्लेख पहले किय? ज्य चका है, किए जाते हैं । 
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क्युप्रामोनियम रेयन के गुण 














गुण | क्युप्रामोनियम रेयन 
रेशों की माप :-- हाँ 
असीमित लम्बाई प्रयोगात्मक 
तन्तुक को लम्बाई--इंच में ११ (लगभग) 
चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में 
आपेक्षित घनत्व' १.प४॑ 
तनाव क्षमता :--- 
२१० सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता ह 
में--ग्राम प्रति डेनियर में १.७-२. ३ 
उपयुकक्‍त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में छगिष्णुता पौंड 
प्रति वर्ग इंच में ३३,०००-४२,०० ० 
उपयुक्त ताप तथा आपेक्षित आद्वता में गीली अवस्था में 
रेशों की मजबूती -प्रतिशत में ५ 
उपयुक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रवेंता में रेशों का ताप तथा 
दीघीकरण -प्रतिशत में १०-१७ 
विकृति से पु दह्ा पुनः प्राप्ति ३-- 
.. विक्ृति प्रतिशत में ५ १५ 
पूर्व दशा पुनः प्राप्ति -प्रतिशत में ४८ ३२ 
प्रत्यास्थता सारपपोंक :--- 
स्थिर रीति से--१०१? डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग में ९.२ 
)) » ग्राम प्रति डेनियर में ६८.० 
औसत कड़ापन--प्राम प्रात डेनियर में | १४ 
चिमड़ापन अंक ग्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर सेंटीमीटर में ०.१४ 
२१”? सें० ताप तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में 
तमी की पुनः प्राप्ति प्रतिशत में ११.० 
पानी में फलना--प्रतिशत में ९९--१३४ 
बत्तनांक :--- द 
एप्सिलन (>िएआं07) १.५४८ 
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गुण क्युप्रामोनियम रेयन 
न्‍ 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव |. प्रायः कोई प्रमाव नहीं। 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव; तनाव क्षमता की हानि। 
दलमभों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध | आक्रमण नहीं करते। 
मिल्ड््यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध | आक्रमण करते हैं तथा रेशों को 
| हानि पहुँचाते हैं । 

सान्‍्द्र अम्ल का प्रभाव ' गर्म मनन्‍्द तथा ठंढा सान्द्र क्षार 

रेशे के कणों को पृथक कर देता है। 


गर्म मन्द अम्ल तथा अधिक समय 
तक ठंढे मनन्‍्द अम्ल के सम्पर्क में 
रखने पर रेशे कमजोर हो जाते हैं। 


मनन्‍्द अम्ल का प्रभाव 


सान्द्र क्षार का प्रभाव रेशे फूल उठते हैं तथा वितान 
द क्षमता की हानि होती है । 

मन्द क्षार का प्रभाव अल्प प्रभाव 

कार्बनिक विलायकों का प्रभाव प्रतिरोध गृण 

उपयोग में आने वाले रंजक समाक्षारीय, बैट, नैप्यौलः तथा 





गंधकयुक्त रंजक पदार्थों का 
उपयोग होता है। हल्के रंगों के 
लिये अम्ल रंजक का उपयोग 
होता है । 


फफताल' हंकमालक वंभाभभक गेपकलनाने मसासंभला अला्रत परााऋमा (तितकाओंद ह्आमं। ँरजपाणा रमन ऋदाएक कीलीक कॉककिमाक ऑमाममकाके: 





रफकाका# 





ऐसीटेट रेयन का निम्नांकित नामों से व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है :--- 
सेलांनीज ((४८[७7686 ) ऐसीटेट रेयन के असीमित रेशा 
लैन्सिल (॥,27»] ) 
ओपैसिटा ((070806॥& ) 
सेरासिटा (986८780८/9 ) हि हि 
सेलोफाइबर ((॥6][09076) . ऐसीटेट रेयन के तन्तुक 
फाइब्रो ऐसीटा (#97020०(० ) 


फोटिसान (7०75 ) एसीटेट रेयन के साबुनीकरण केउपरान्त प्राप्त रेशा । 

फोर्टानीज् (#07797686 ) उच्च खिचान तथा सबल ऐसीटेट रेयन के 
असीमित रेशा 

कोटोपा ((४00/0799 ) ऐसीटिलीकरण युक्त सूती रेशा 

कोरप्लेटा ((007]0[209 ) सेलूलोज ट्राइ ऐसीटेट रेयन 


द्राइसेल (पजाटठा) 
हाइ ऐसीटेट रेयन 


हैँ 8। रंग 


१35 ह है 


अध्याय १० 


ऐसीटेट रेयन 


सेलूलोज ऐसीटेट का इतिहास सन्‌ १८६५ में पाल शुट्ज्ेन बजेर ( रिथपों. 
5८प्रां267067४6/) के ऐतिहासिक अनुसन्धान से प्रारम्भ होता है।इस वेज्ञानिक 
ने रुई को ऐसीटिक ऐनहाइट्राइड के विछयन के साथ बन्द नली में १४०  सें० पर तब तक 
गर्म किया था जब तक विलयन में रुई पूर्णतः घुछ न गया। फिर उत्पाद को पानी में डाल 
कर अवक्षिप्त किया । ऐसा सैलूलोज ऐसीटेट अमणिभीय चूर्ण के रूप में प्राप्त हुआ था" 
तथा वह क्लोरोफाम्म में विछेय था। केवल ऐसीटिक अम्ल अथवा ऐसीटिक ऐन हाइंड्रॉइड 
से ऐसीटिलीकरण बड़ा मन्द होता है तथा क्रिया अपूर्ण होती है। उ््रेरकों की 
उपस्थिति में ऐसीटिलीकरण अधिक सरलता से पूर्ण अवस्था तक पहुँचता है। 
ऐसीटिलीकरण में उत्प्रेरक, निर्जेलीकरण कारक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ऐसी- 
टिलीकरण में जल बनता है। यह जल अभिक्रिया को पूर्ण अवस्था तक पहुँचने देने में 
बाधक होता है । अतः इस जल को अभिक्षिया में भाग लेने से रोकना आवश्यक 
है। ऐसीटिलीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की महत्ता को सर्वप्रथम सन्‌ १८७९ में 
फ्रैंचिमौन्ट ने समझा और उस समय से सैलूलोज के ऐसीटिलीकरण में ऐसीटिक 
अम्ल तथा ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग होने 
लगा। 

फ्रेंचिमौन्ट ने पिघले हुए जिक क्लोराइड की सैलूलोज पर अभिक्रिया का भी 
अध्ययन किया । सन्‌ १८९४ में क्रास तथा बीवन ने ऐसीटिलीकरण की अभिक्रिया में 
सोडियम ऐसीटेट का निर्जेडीकरण कारक के रूप में उपयोग का सुझाव दिया । क्रास 
तथा बीवन ने १८९४ ई० में सैललोज ऐसीटेट के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन 
. की रीति का पेटेन्ट कराया । उनकी इस रीति से जल्योजित सैललोज तथा 
जिन्‍्क ऐसीटेट के मिश्रण में ऐसीटिन क्लोराइड से अभिक्रिया का सुझाव दिया गया 
था । 





. माइल्स (68) ने १९०३ ई० में पूर्ण ऐसीटिलीकृत सैलूलोज ऐसीटेट के 
आंशिक जल विदलेषण से माध्यमिक सेललोज ऐसीटेट के तैयार करने में सफलता प्राप्त 


९२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


की । उसके द्वारा तैयार किया माध्यमिक सैलूलोज ऐसीटेट ऐसीटोन में विलेय था। इस 
माध्यमिक सैललोज ऐसीटेट के विलयन को परिपाक करने के उपराष्त रेशा उत्पादन 
होता है। परिपाक करने की क्रिया ४० से ५०” सें० पर मन्द ऐसीटिक अम्ल के 
साथ संपन्न की जाती है। ऐसीटेट रेयन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन ड्रेफस ब्रदर्स 
तथा ब्रिटिश सेलानीज़ लिमिटेड के सहयोग से सर्व प्रथम ब्रिटेन में १९२१ ई० में प्रारम्भ 
हुआ । 

सलूलोज के ऐसीटिलीकरण को सरलता से संपन्न करने के लिये यह आवश्यक 
होता है कि प्रारंभिक सलूछोज पदार्थ की ऐसे पदार्थों से पूर्व अभिक्रिया की जाय जो सल- 
लोज' का भौतिक अवस्था में ऐसा परिवर्तन उपस्थित कर दे कि सैललोज रासायनिक 
दृष्टि से अधिक क्रियाशील हो जाये। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पहले सैललोज 
के स्थान पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिकृत अल्कली सैलूलोज का ऐसीटिलीकरण 
में प्रयोग होने लगा । इसके उपरान्त सैललोज के ऐसीटिलीकरण में ड्रेफस ने सैललोज 
की अभिक्रिया में फार्मिक अम्ल का तथा ब्रिटिश सेलानीज लिमिटेड ने हाइड्रोफ्लोरिक 
अम्ल के उपयोग का पेटेन्ट प्राप्त किया । 

सेलूलोज ऐसीटेट को सोडियम' हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने से उसका पूर्ण 
साबुनीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नांकित है :-- 





सावुनीकरण 
(७७त,0, (0.०० (छ,):+3 '९०(७----->८ ८४,०0०, (08), 
+3 (८७9 ,०८(00. (२६७ 
सेलूलोज ट्राइ ऐसीटेट सोडियम हाइड्रॉक्साइड सैललोज. सोडियम ऐसीटेट 


सोडियम हाइड्रॉक्साइड के उपयुक्त मात्रा के उपयोग तथा ताप और अभिक्रिया 
के समय को सावधानी से नियंत्रित करने पर साब॒नीकरण के उपरान्त सैललोज डाइएसीटेट 
प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का समीकरण निम्न लिखित है :-- 


छ् आंशिक साबुनीकरण 

७४70, (0०.७0. 6छ5,);+०(०घ४छ----.>0६98,0, (09) 
((०.((०,७६,.), + 00,0007५७ 

सैलूलोज ट्राइऐसीटेट सोडियम हाइड्रॉक्साइड.. सैललोज डाइऐसीटेट सोडियमऐसीटेट 


सेलूछोज ट्र।इऐसीटेट रेघन के आंशिक साबुनीकरण से ऐसे रेशों का उत्पादन 


ऐसीटेट रेशा ९३ 


सम्भव हो गया है जिसमें बाह्य सतह पर पुनर्जनित सैलूलोज होता है तथा रेशों का 
भीतरी भाग सैलूलोज द्वाइ अथवा डाइ-ऐसीटेट का होता है। इसी प्रकार से सैललोज 
डाइऐसीटेट के रेशों के पूर्ण अथवा आंशिक साबुनीकरण से पुनर्जनित सैलूलोज अथवा 
साबुनीकृत ऐसीटेट रेयन की भी उत्पादन होता है । 


ऐसीटेट रेयन के उत्पादन की रीति 


ऐसीटेट रीति से रेशा उत्पादन में सैललोज़ का ऐसीटिलीकरण किया जाता है | 
इससे सैलूलोज का विलायक में विलेय ($80]767() ऐसीटिल सैलूलोज बनता है । 
सैललोज ऐसीटेट के विलयन से दबाव निष्कासन की रीति अपना कर गरम वायू के वाता- 
वरण में शुष्क कताई की रीति से रेशों का उत्पादन होता है। गर्म वायु से सलूलोज 
ऐसीटेट विलायक का उद्धाष्पन हो जाता है और सैलूलोज ऐसीटेट के रेशे प्राप्त होते हैं । 
इस प्रकार से प्राप्त ऐसीटेट रेयन में पुनर्जनित सैलूछोज की तुलना से अनेक लाभ हैं । 
वास्तविक उत्पादन में सैललोज़ डाइ ऐसीटेट का उपयोग होता है जो सेलूछोज द्राइ 
ऐसीटेट के अपूर्ण जल विश्लेषण से प्राप्त होता है। सैलूलोज द्राइ ऐसीटेट स्वयं रेशा 
उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह अधिक मँहगे क्लेरिन वाले विल्ायकों में ही 

बिलेय है तथा इससे प्राप्त होने वाले रेशे मंगुर होते हैं । 

द सैललोज ट्राइऐसीटेट के अपूर्ण जलविशलेषण से प्राप्त सैलूलोज डाइऐसीटेट 
के ऐसीटोन में विलेयता की खोज १९०३ ई० में हुई थी। इससे ऐसीटोन में डाइ ऐसीवेट 
के विरूयन का प्रयोग रेयन के उत्पादन में सम्भव हो सका था। अपूर्ण ऐसीटिलीकरण 
से उपयुक्त गुणवाले सैलूलोज डाइ ऐसीटेट बनाना सम्मव नहीं है क्योंकि इस रीति से जो 
पदार्थ प्राप्त होता है वह अपूर्ण जल विश्लेषण से सैलूलोज ट्राइऐसीटेट से प्राप्त सेलूलोज 
डाइऐसीवटेट से सम्भवतः संरचना में भिन्न होता है। अतः उसके गुण भी भिन्न होते हैं। यही 
कारण है कि ऐसीटेट रेयन के उत्पादन में सीधे सैलूलोज डाइ ऐसीटेट न बना कर पहले 
सैललोज ट्राइ ऐसीटेट बनाया जाता है और फिर इसके अपूर्ण जल विइलेषण से सेलूलोज 
डाइ ऐसीटेट प्राप्त किया जाता है । ऐसीटिलीकरण की सीधी रीति से प्राप्त सैलडूलोज 
डाइ ऐसीटेट में सब से अधिक कठिनाई उपस्थित करने वाले हाइड्रॉक्सिल समूह असंयुक्त 
रहते हैं जब कि अपूर्ण जल विश्लेषण से प्राप्त सैलूलोज डाई ऐसीटेट में कठिनाई उपस्थित 
करने वाले समूह ऐसीटिल युक्‍त होते हैं । 

सैललोज द्ाइ एसीटेट के उत्पादन में सैलूलोज की प्रारम्भिक पूर्व अभिक्रिया 
ऐसीटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है। इससे रेशे फूल उठते हैं। 
सल्फ्यूरिक अम्ल इस अभिक्रिया में तथा ऐसीटिलीकरण की अभिक्रिया में उल्नेरक का काम 
करता है। इन फूल हुए रेशों में ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड तथा सत्फ्यूरिक अम्ल पुन मिलाया 
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जाता है जिससे अभिक्निया होने से सैलूलोज से सैलूलोज ऐसीटेट बनता है जो अभिक्रिया 
मिश्रण में विलेय होता है। जब सैललोज का पूर्ण ऐसीटिलीकरण हो जाता है तब अभि- 
क्रिया मिश्रण में पानी के एक निश्चित मात्रा को मिलाया जाता है और जल विश्लेषण 
'की क्रिया को एक निश्चित सीमा तक होने दिया जाता है। जब अभिक्रिया मिश्रण में 
आपेक्षित सैलूलोज डाइ ऐसीटेट बन जाता है तो मिश्रण को अधिक जल में उडेल देते 
हैं। इस क्रिया से पानी में अविकेय सेलूलोज डाइ ऐसीटेट का अवक्षेपण हो जाता है। 
रेशा उत्पादन में उपयुक्त होने वाले सेलडूलोज डाइ ऐसीटेट को कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा 
में बनाया जाता है। अतः कई बार के बने सैलूलोज डाइ ऐसीटेट में ऐसीटिल समूह की 
मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह आवश्यक हो जाता है कि रेशा उत्पादन में उपयोग 
के लिये सैललोज़ डाइऐसीटेट में ऐसीटिल समूह की मात्रा निश्चित हो। अतः इसकी 
मात्रा को ठीक ठीक निर्धारित करने के उपरान्त ही वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ किया 
जाता है। सैललोज ऐसीटेट में ऐसीटिल समूहों की मात्रा को ज्ञात करने की रीतियों का 
वर्णन इस अध्याय के अन्तिम भाग में किया गया है। 
सेलूलोज डाइ ऐसीटेट को ऐसीटोन में घुलाया जाता है और जैसा ऊपर लिखा 
गया है, कताई की शुष्क रीति से रेशों का उत्पादन होता है। 
सेलूलोज ट्राइ ऐसीटेट के उत्पादन में सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्प्रेरक के रूप में 
प्रयोग होने के कारण तथा ट्राइ ऐसीटेट के डाइऐसीटेट बनाने में भी जल विश्लेषण की 
क्रिया के उत्प्रे रक के रूप में इसी अम्ल के प्रयोग के कारण सैललोज अणु की लम्बी शृंखला 
कुछ खुल जाती है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक सैलूलोज डाइ ऐसीटेट के एक अणु 
की खूंखला में प्रायः २०० से ३०० ग्लूकोज़ की इकाइयाँ ही उपस्थित रह पाती हैं और 
श्रृंखला टूट कर पहले की अपेक्षा छोटी हो जाती है। अतः पाइरॉक्सिलिन (सैलूछोज 
डाइ नाइट्रेड) की अपेक्षा सेडूलोज डाइ ऐसीटेट के एक अणु की ख्ंखला छोटी 
होती है और सैलूलोज अवनत संरचना में उपस्थित होता है। ऐसे पदार्थ के उपयोग से 
निर्मित रेशे कुछ कमजोर होते हैं। ऐसीटेट रेयत नाइट्रेट रेयन की अपेक्षा मँहगा भी 
पड़ता है। ऐसीटेट रेयन के उत्पादन में ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड का उपयोग होता है जो 
बहुत मेँहगा होता है। इसके अतिरिक्त इस रीति से सैलूलोज डाइ ऐसीटेट बनाने में 
अभिक्रिया मिश्रण में अधिक पानी मिलाने के कारण ऐसीटिक अम्ल बहुत तनु हो जाता 
है और इसके पुनः प्राप्त करने की समस्या कठिन होती है। इतना होते हुए भी इस रीति 
में एक बड़ा छाभ यह है कि १०० प्राम सैलूलोज से १४० ग्राम सैलूलोज डाइ ऐसीटेट 
प्राप्त होता है। अत: ४० प्रतिशत की बृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसीटेट रेयन 
'पुनर्जुनित सैलूलोज के रेशों की अपेक्षा अधिक उपयोगी गुण वाला होता है। यही 
कारण है कि कठिनाइयाँ होते हुए भी ऐसीटेट रेयन का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। 























ऐसोटेट रेशा ९५ 
ऐसीटेट रेयन के रेशे अन्य पुनर्जेनित सैललोज़ के रेशों के प्रतिकूल पानी से 
भीगने पर जल की आधी मात्रा द्वी ग्रहण करते हैं और भींगने पर इनके रेशों की वितान 
क्षमता में कोई विशेष कमी नहीं होती जब कि पुनर्जनित सैललोज के रेशों में भींगने पर 
वितान क्षमता की पर्याप्त कमी हो जाती है। ऐसीवेट रेथन के रेशों में लब॒क अधिक होती 
और उनका फैलाव अधिक हो सकता है। अतः इन रेशों के वस्त्रों पर मोड़ था शिकन 
(सिकुड़न की रेखायें ) नहीं पड़ती हैं। ऐसीटेट रेयन की आपेक्षित घनत्व १.३ होता जो 
प्राकृतिक रेशम के आपेक्षित घनत्व (१.३६) के बहुत निकट है जब कि विस्कोज 
रेयन का आपेक्षित घनत्व १.५ होता है अतः ऐसीटेट रेयन इस गुण में प्राकृतिक रेशम 
से समानता रखता है। 





सेलूलोज डाइ ऐसीटेट को तयार करने की रीति 


ऐसीटेट रेयन' के उत्पादन में रुई, कर्पासिका (॥,7677 ) कागज की छुगदी 
तथा अन्य प्रकार के शुद्ध पैलूलोज का उपयोग किया जाता है। ऐसीटिलीकरण की 
अभिक्षिया विभिन्न ताप पर (०” से लेकर ४०० सें० तक) की जाती है। ऐसीटिली- 
करण की अभिक्रिया में विभिन्न मात्रा में ऐसीटिक ऐ नहाइड्राइड तथा ऐसीटिक अम्ल का, 
विभिन्न मात्रा में उत्प्रेरक, जैसे सान्‍द्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ज़िन्क क्लोराइड, तथा पिरिडीन 
की उपस्थिति में की जाती है। ऐसीटिलीकरण की अभिक्रिया, अम्ल की सांद्रता, ताप, 
समय, प्रारम्भिक सैलूलोज की दशा आदि कारकों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त 
ऐसीटिलीकरण की अभिक्रिया सदा समान गति से' प्रगति भी नहीं करती है। पूर्ण 
ऐसीटिलीकरण से सैललोज ट्राइ ऐसीटेट प्राप्त होता है। ऐसीटिलीकरण अभिक्रिया के 
उपरान्त अभिक्रिया मिश्रण को जो एक विलयन के रूप में होता है, ठंडा किया जाता है 
तथा उसे पानी में फेंक दिया जाता है। इस क्रिया से सैललोज ट्राइऐसीटेट का अवक्षेपण 
हो जाता है। अवक्षेप को छान कर पृथक किया जाता है तथा अवक्षेप को सुखा कर 
: उसे पुनः क्लोरोफार्म में विलीन किया जाता है। क्लोरोफार्म में अविलेय पदार्थ को पृथक 
करने के उपरान्त विरूयन के उद्घाष्पन से शुद्ध सैलूलोज ट्राइऐसीटेट प्राप्त होता है। 
ऐसीटिलीकरण की प्रगति पर सदा ध्यान रक्खा जाता है तथा बीच बीच में अभिक्रिया 
मिश्रण के अल्प भाग को लेकर उसमें संयुक्त ऐसीटिक अम्ल अथवा ऐसीटिक सम हों 
की मात्रा को ज्ञात करते रहना पड़ता है। सेलूलोज ऐसीटेट में संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की 
मात्रा को ज्ञात करने की रीतियों का वर्णन आगे किया गया है। ऐसीटिलीकरण के अन्त 
में प्राप्त होने वाले सैलूलोज ट्राइऐसीटेट में भी संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा ज्ञात 
की जाती है । 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 
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'सीढेट रेयन 


९ हट 


ऐसीटेट रेयन के उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धान में लेखक ने शुद्ध सैललोज 
ते निम्तांकित परिस्थितियों (ऐसीटिक एनहाइड्रॉइड तथा ग्लेशियल ऐसीटिक' अम्ल की 








तान्द्ता, उल्ेरक की मात्रा, अभिक्रिया के ताप तथा समय आदि) में सैललोज ऐसीटेट 
यार करने में जो प्रयोग किये थे उनका सारांश तथा प्राप्त सैललोज ऐसीवेट में संयुक्त 
रैसीटिक अम्ल की मात्रा आदि का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-- 
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गलेशियल ऐ 


उ्ठ्लेरक ३ 
सेंटीमीटर में सर 














प्राप्त सैलकोज ऐ 
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उतल्प्रेरक (संघनत कारक ) : सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल (आपेक्षिक घनत्व १ ८२) 
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सामान्य ऐसीटेट रेयन के उत्पादन में जिक सैलूलोज ऐसीटेट का उपयोग होता है 
उसमें संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा ५३ से ५५ प्रतिशत होनी चाहिये । ऐसीटेट रेयन 
में प्रयुकत होने वाला सैलूलोज ऐसीवटेट पुर्णत: सेलूलोज डाइऐसीटेट नहीं होता है क्योंकि 
उस अवस्था में सैद्धान्तिक रूप में संयृक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा ४८.८ प्रतिशत हो ती । 
अतः यह स्पष्ट है कि सामान्य ऐसीटेट रेयन में प्रयुक्त होने वाला सेलूलोज ऐसीटेट, 
ट्राइऐसीटेट तथा डाइऐसीटेट का मध्यवर्ती उत्पाद है यद्यपि यह सैलूलोज डाइ ऐसीटेट 
के अधिक सन्नचिकट है। अतः ऐसे ऐसीटेट के लिये माध्यमिक ऐसीटेट' शब्द का प्रयोग 
होता हैं जब कि सैलूलोज ट्राइ ऐसीटेट को प्राथमिक ऐसीटेट कहा जाता है। ५३ से ५५ 
प्रतिशत संयुक्त ऐसीटिक अम्ल वाले सेललोज ट्राइऐसीटेट से माध्यमिक ऐसीटेट के 
उत्पादन में प्राथमिक ऐसीटेट का आंशिक जल-विश्लेषण किया जाता है। आंशिक जरू 
विश्लेषण ५० प्रतिशत ग्लेशियल ऐसीटिक अम्ल के साथ ४०० सें० अथवा उससे 
कुछ ऊँचे ताप पर किया जाता है। ऊँचे ताप पर अभिक्रिया यद्यपि जल्द हो जाती है पर 
सैलूलोज ऐसीटेट के निम्न स्तरीय हो जाने की सम्भावना रहती है और तब उपयुक्त 
इयानता का कताई विलयन नहीं प्राप्त होता । निम्न ताप पर आंशिक जल विश्लेषण 
में समय अधिक लगता है पर अभिक्रिया उचित ढंग से होती है और सैलूलोज ऐसीटेट 
के निम्न स्तरीय होने की आशंका नहीं रहती। आंशिक जरू विश्लेषण की 
प्रगति पर उचित नियंत्रण के लिये सैललोज के माध्यमिक ऐसीटेट में समय समय पर 
संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करते रहनी पड़ती है। प्राथमिक सैलूलोज से 
इस प्रकार माध्यमिक सैललोज ऐसीटेट के उत्पादन की रीति को “परिपक्व करने की 
रीति” (९१9९००४४९ .70८८४$) भी कहते हैं। यह रीति विस्कोज रेयन में परिपाक 
करने की रीति के समान ही रेयन उत्पादन का एक प्रमुख प्रक्रम माना जाता है। उपयुक्त 
झ्यानता के कताई विलयन के प्राप्त करने में इस रीति का बहुत महत्व है । 

'निम्नांकित सारणी में २०” सें० पर ५० प्रतिशत ग्लेशियल ऐसीटिक असल से 
सैललोंज द्राइऐसीटेट के आंशिक जल विश्लेषण अथवा परिपाक की अभिक्रिया पर 
समय के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। जैसे जैसे परिपाक की अवधि बढ़ती जाती 
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है जल विश्लेषण प्रगति करता जाता है। जल विश्लेषण की प्रगति को अवशेष सैललोज 
ऐसीटेट में संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा के ज्ञात करने से जाना जा सकता है। 











आंशिक जल विश्लेषण - | प्राथमिक सैललोज ऐसीटेट से माध्यमिक ऐसीटेट के 
अथवा परिपाक का समय | उत्पादन में बनने वाले माध्यमिक ऐसीवेट में संयुक्त 
घंटों में ऐसीटिक अम्लू की उपस्थित मात्रा प्रतिशत में 

0 ५९,०० 

१२ ह ५८.८८ 

१८ | ५८.७२ 

श्डे ५६.४९ 

४८ ५५.३९ 

७२ . + २.०६ 

९६ ५०.१० 








माध्यमिक सैललोज ऐसीटेट से ऐसीटेट रेयन के उत्पादन में ९५ प्रतिशत ऐसीटेट 
तथा ५ प्रतिशत पानी के मिश्रण में सेलूलोज ऐसीटेट का २५ प्रतिशत विलूयन तैयार 
किया जाता है तथा शुष्क कताई की रीति से रेशों का उत्पादन होता है। 

शुष्क कताई के उपरान्त ऐसीटेट रेयन प्रयोग में लाने योग्य रेशों के रूप में प्राप्त 
होता हैं। चमकीला बनाने अथवा परिष्कार की अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं 
होती । ऐसीटेट रेयन के रेशों में सेलूलोज ऐसीटेट एस्टर की उपस्थिति के कारण 
विज्ञेष गुण होते हैं। रेशों के ऊपर के ऐसीटिल समूहों की बाद की क्रिया से दूर करने 
से रेशे चमकरहित हो जाते तथा सिकुड़ जाते हैं। ऐसीटेट रेयन के उत्पादन में 
प्रारम्भिक सैललोज से ४० प्रतिशत अधिक भार के ऐसीटेट रेयन प्राप्त होते हैं । 
ऐसीटेट रेयन की ऐसीटोन में विलेयता के कारण कताई के समय सेलूलोज ऐसीवटेट 
का ह्ास नहीं होता क्योंकि यह सर्वथा सम्भव है कि बचे हुए अथवा गिरे हुए सैलूलोज 
ऐसीटेट को पुनः प्रयोग में छाया जा सके । ऐसीटेट रेयन के रेशों के रंजन में विशेष 
प्रकार के रंजकों की आवश्यकता होती है। इन रंजकों का उल्लेख रेशों के गुण की 
सारणी में किया गया है। ऐसीटेट रेयन के लिये विशेष रंजकों की आवश्यकता के 
कारण जहाँ कुछ असु विधा है वहाँ यह लाभ भी है कि यदि दूसरे रेशों के साथ इन' रेशों 
की बुनाई में ताना अथवा बाना किसी एक प्रकार से प्रयुक्त किया जाय तो पृथक रंजकों 
के प्रयोग से सुन्दर रंगयुकत वस्त्रों का निर्माण सम्भव होता है । 

ऐसीटेट रेयन का उपयोग वस्त्रोपयोगी' रेशों के रूप में इसके विशेष गुणों के 
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कारण होता है। इन रेशों पर जीवाणु, फफूँद तथा कीट के आक्रमण से हानि नहीं 
होती है। 
प्रयोग के आधार पर सैललोज एसीटेट-ब्युटीरेट रेशों का भी उत्पादन हुआ है। 
सैललोज एसीटेट-ब्यूटीरेट, सैलूलोज का मिश्चित एस्टर है। इन रेशों का उपयोग एक- 
तन्‍्तु (/0707]277८70) के रूप में पर्दों में, ठेबुल क्लाथ में तथा गदों के खोल 
के उपयोग में आने वाले वस्त्रों के निर्माण में विशेष रूप से हुआ है । 





ऐसिटेट रेयन के गुरग 


सामान्य माध्यमिक ऐसीटेट रेयन निम्नांकित विलायकों में विलेय होता है :--- 
. ८० प्रतिशत मेथिलीन क्लोराइड तथा २० प्रतिशत मेथाइलऐलकोहल के 
मिश्रण 
ऐसीटोन 
: साइकलो हेक्सेनोन 
. भेैथाइल ऐसीटेट तथा अन्य कम आण्विक भार के एस्टर 
एथिलीन ग्लाइकॉल ईथर (सेलोसोल्व) 
ग्लाइकॉल मोनोमिथाइल ईथर ऐसीटेट (सेलोसोल्व ऐसीटेट) 
डाइ ऑकक्‍्सान 
पिरिडिन 
 फीनौलछ 
ऐनीलीन 
गलेशियल ऐसीटिक अम्ल 
ऐसीटेट रेयन पर निम्नांकित पदार्थों का बहुत कम प्रभाव अथवा कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है :-+- ' 
( १ ) हाइड्रोकार्बन 
( २ ) तेल 
( ३ ) सरलू ईथर (७]796 ८76८7:8) 
(४ ) मन्द अम्ल 
(५) सोहागा विलूयन क्‍ 
ऐसीटेट रेयन का निम्नांकित पदार्थों की अभिक्रिया, के फलस्वरूप विघटन- 
हो जाता है :-+- 
( १ ) सामान्य रूप में सांद्र अम्ल 
(२) ९.५ पी एच से अधिक सांद्रता का क्षार 


बियर 
जज ० छा रत कल 
+पपरफदपी 


नए (ं,. &छ. डी 


मद » 5, ५2... १%९०पायद्फओर व ददाफाटअर.. िकपपकानाी जया काया... सरदार). पपपनपपअल. चतता ०नटटी 


कं 


बिल अर आज, छटय5 75७ /“>5७ “७ 5 अलधसममस. पमाण० | 


ल्‍ालि>.. 


१ 
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( ३ ) सोडियम कार्बोनिट तथा ऐमोनियम हाइड्रॉक्साइड से बहुत धीरे धीरे अत्यधिक हु 
समय में अभिक्रिया होती है। 


ऐसीटेट रेयन के रेशों को १५०" सें० पर हवा में २२० घंटों तक रखने पर 
रेशों की मजबूती प्रारम्भिक वास्तविक मज़बूती को ५० प्रतिशत हो जाती है। ऐसीटेट 
रैयन रेशों की नमी पुनः प्राप्ति विभिन्न आपेक्षिक आद्वता में निम्नांकित होती है :-- 

















आपेक्षिक आद्रता प्रतिशत में -> १० ३० ६५ ९० 
कक ला शरिविना २५ सें० | द | 
ताप पर प्रतिशत में ०.८ से ०.९ २.४ से २.५ | ५.९ से ६.० (११.० से११.६ 
उपयुक्त मान अवशोषण है 
रहित करने में १.० से १.२ २.९ से ३.३ | ७.५ से ८.० (१४.० से१५-० 














ऐसीटेट रेयन के रेशों का प्रत्यास्थता मार्पांक ३५० से ५०० किलोग्राम प्रति 
वर्ग मिलीमीटर होता है । रेशों की अल्प समय की विक्वृति श्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 
(२०? सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) को निम्नांकित सारणी में 























प्रदर्शित किया गया है । >> 

रेशों का प्रकार ग्राम प्रति डेनियर में प्रतिबल विकृृति प्रतिशत में 
०.५ १.० ल्‍ ३.० २ प्‌ १० 

सामान्य ऐसीटेट रेयन..। ९२ २१ शी ९४ ७३ | ३९ 











 खिचावयुकक्‍्त ऐसीटेट रेयन। -+- ९८ ७२ क्‍ ८४. ६६ 





ऐसीटेट रेयन के रेशों की २० सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिंक आद्रता में 
तथा गीली अवस्था की तनाव क्षमता तथा टूटने के समय के प्रसरण को निम्नांकित 
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तनाव क्षमता किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर में | रेशों के टूटने 
ऐसीटेट रैयन के रेशे के समय का 
२०” सें० तथा ६५ | २०” सें० तथा गीली | प्रसरण प्रति- 
प्रतिशत आपेक्षिक अवस्था में शत में ! 
प्र आद्रता में 
मल लक ऐसीटेट रेयन। १६ (१.३ ग्रा.प्रति डे.) १० (०.८५ ग्रा. प्रति डे.) | २५ से ३० 
उच्च लगिष्णृता वाले 
ऐसीटेट रेयन (साबु- । 
नीकरण रहित) ७५ तक ( ६ ग्राम प्रति -+- प्रायः ५ 
डेनियर तक) 

















ट्राइऐसीटेट रेयन (संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा ६१.५ प्रतिशत) क्लोरिन 
युक्त हाइड्रोकार्बने, जेसे मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफामं तथा द्वाइक्लोरोएथेन, में 
विलेय होता है । इसके अतिरिक्‍त ट्राइऐसीटट रेयन ऐसीटोन में भी विलेय होता है 
परन्तु ८० प्रतिशत ऐसीटोन तथा २० प्रतिशत पानी के मिश्रण में अविलेय होता है। 
. सामान्य एसीटेट रेयन के अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया 

गया है: 
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ऐसीटेट रेयन ह द १०७ 
सेलूलोज ऐसोटेट में संयुक्त ऐसीटिक श्रम्ल की मात्रा ज्ञात करने को रीति 


सेलुंडोज ऐसीटेट अथवा ऐसीटेट रेयन में संयुक्त ऐसीटिक अम्ल अथवा 
ऐसीटिल सम्‌ हों की मात्रा के ज्ञात करने में साधारणतया दो रीतियों का प्रयोग होता 
' है। एक रीति को साबुनीकरण रीति कहते हैं। इस रीति में संछलोज ऐसीटेट का उंढे 
तनू जलीय क्षार के विलयन से साबुनीकरण करते हैं। दूसरी रीति को आसवन रीति 
कहते हैं। इस रीति में सेलूलोज ऐसीटेट का अम्ल विश्लेषण करते हैं । अम्ल विदले- 
षण के पश्चात्‌ वाष्पशीछरू अम्ल का आसवन तथा परिमापन करते हैं। दोनों रीतियों का 
संक्षिप्त वर्णन यहाँ किया जा रहा है :--- 


साबुनीकरण रीति : --सैलू लोज ऐसीटेट पर ठंढे तनु-जलीय क्षार का बहुत कम प्रभाव 
पड़ता है। यदि सैललोज ऐसीटेट एस्टर को पहले से जलीय ऐसीटिक अम्ल, 
ऐलकोहलरू, ऐसीटोन तथा ऐसीटिक अम्ल और एऐलकोहल के सम्मिश्रण के 
अभिक्रिया के द्वारा पहले से फूले हुए अवस्था में रखने के उपरान्त मन्द उठंढे 
जलीय क्षार से अभिक्रिया की जाये तो साबुनीकरण बड़ा शीक्रता से होता 
है। इस अवस्था में उपयुक्त कारकों के प्रयोग से जब सैललोज़ ऐसीटेट फूल 
उठता है तब फूले हुए सैललोज ऐसीटेट को पानी से अच्छी तरह कई बार घोते 
हैं जिससे सेलूलोज ऐसीटेट को फुलछाने वाले कारक उससे पूर्णतः पृथक हो 
जायें । इस प्रकार से फूले हुए सैललोज ऐसीटेट की २५? सें० पर '(/२ 
सान्द्रता के जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के उपयोग से साबुनी- 
करण करते हैं । साबुनीकरण के पूर्णावस्था पहुँचने के उपरान्त विकूयन 
में शेष सोडियम हाइड्रॉक्साइड की मात्रा को ज्ञात सान्द्रता के अम्ल के अनुमापन 
से ज्ञात करते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्स।इड की शेष मात्रा ज्ञात होने पर साबुनी- 
करण में प्रयुक्त सोडियम हाइड्राक्साइड की मात्रा ज्ञात हो' जाती है और 
गणना से ऐसीटिक अम्ल अथवा ऐसीटिक समूहों की मात्रा ज्ञात की जा सकती 


है। . 





एबर स्टाट की रीति में सोडियम हाइड्रॉक्स।इड के ऐलकोहलडी विलूयन 
का प्रयोग किया जाता है। इस रीति से साबुनीकरण के द्वारा ऐसीटिक अम्ल 
अथवा ऐसीटिक समूहों की मात्रा ठीक ठीक ज्ञात की जा सकती है। 


आसवन रीति :--सेलूलोज ऐसीटेट में संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा इस रीति 
से ज्ञात करने में सैलूलोज़ के निम्नस्तरीय होने की सम्भावना होती है। अतः 
इस रीति को अपनाने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है । औस्ट तथा 
कातायामा ( (080 बाते ि४08ए०७9, 2. 27९०७. (06००., 906, 





हर ०८ 


रेपन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


29, 995., 9]2, “*, ]468) ने सैलूलोज ऐसीटेट में संयुक्त ऐसीटिक 
अम्ल की मात्रा ज्ञात करने में सानद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया। उस 
रीति में सान्‍्द्र अम्ल को बाद में तनु किया गया था तथा आसवन की रीति से 
ऐसीटिक अम्ल को पुथक किया गया था । ग्रीन तथा पर्किच ( ाददा 
& एढ-त0, ]. (५४९४७, 50०. (7,070.), 904, 7”, 462; 905, 
77, ]07; 906, ”*, 8[] & 907, ”?, ]230 ) ने आसवन में 
संघटन किया गया था ऐलकोहल का उपयोग किया था । इस रीति में ऐसीटिक 
अम्ल के एस्टर का तथा इसे ज्ञात सान्द्रता के क्षार में मिला दिया गया था । 
अतिरिक्‍त क्षार को पुनः ज्ञात सान््रता के अम्ल के प्रति अनुमापन से ऐसीटिक 
अम्ल की मात्रा ज्ञात की गयी थी । हेस, वेल्जियेन तथा मेसमर (685, 
शिलारंव्प ब00. टाटा; या, 923, 75, 65) तथा 
वेल्जियिेन और सिनन्‍्गर (५लाशंत्ा ब्यात छंगएुक,. जाग. 
925, ** ]]0, ) ने सेललोज ऐसीटेट में संयुक्त ऐसीटिक अम्ल 
की मात्रा के ज्ञात करने के लिये एक नई रीति का प्रयोग किया। उनकी 
रोति में सेलूलोज ऐसीटेट का ५० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग से 
जल विश्लेषण किया गया था। अतिरिक्त अम्ल की मात्रा का तत्पश्चात 
सोडियम फास्फेट से अभिक्रिया किया गया था तथा पृथक हुए ऐसीटिक अम्ल 
को निर्वात में कम ताप पर आसुत किया गया था। आसवन के समय विलूयन 
तथा वाष्प को पूर्णतः कार्बंत डाइऑक्साइड रहित वातावरण में रक्‍्खा गया 
था। 


एबरस्टाट के ऐलकोहली साबुनीकरण में संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा 





को ज्ञात करने में ४८ घंटे से भी अधिक समय लगता है। परन्तु इस रीति से ऐसीटिक 
अम्ल की ठीक ठीक मात्रा ज्ञात हो जाती है। ऐसीटिक अम्ल की सन्निकट माता के ज्ञात 
करने में शीघ्र साबुनीकरण की रीति अपनाई जाती है। इस रीति में सैललोज ऐसीटेट 
का पिरिडिन में विलीन किया जाता है तथा मन्द दाहक सोडा विलूयन के उपयोग से 
शीघ्र साबुनीकरण के द्वारा ऐसीटिक अम्ल की सन्निकट मात्रा ज्ञात की जाती है। 


. सेलुलोज ऐश्वोटेट (ऐसीटेट रेयन) के रेशों का परीक्षण 
जलने में ऐसीटेट रेयन' ज्वाला में द्रवित होता है तथा साधारण गति से 


(शीघ्यता से नहीं) सर्पश्वासवत्‌ ध्वनि के साथ जलता है। ज्वाला के बचने पर 
'सिरके की गन्ध निकलती है। कार्बनीकरण से काले रंग का अवशेष प्राप्त होता है 
जो काले रंग के कठोर दाने में परिवत्तित हो जाता है । 


ऐसीदेट रेयन १०९ 

ऐसीवेट रेयन के उत्ताप विश्लेषण में रेशों का कार्बबीकरण होता है, सिरके 
की गन्ध निकलती है तथा पीले रंग का अम्लीय आसुत प्राप्त होता है। 

सैललोज ऐसीटेट के रेशों में सैललोज भाग का एन्थ्रोन तथा मोलिश परीक्षणों 
से जिनका कि उल्लेख पुनर्जंनित सेलूलोज के रेशों के परीक्षण के सम्बन्ध में किया जा 
चुका है, परीक्षण किया जाता है । 

सेललोज एऐसीटेट के ऐसीटेट मूलक का परीक्षण निम्नांकित रूप से किया जा 
सकता है :-+- 

सेललोज ऐसीटेट को सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जल के मिश्रण (आयतन के आधार 
पर अनुपात १:१) अथवा ऐलकोहलीय पोटासियम हाइड्रॉक्साइड विछयन (सासद्रता'९) 
के साथ कमरे के ताप पर कुछ समय तक रखते पर सैललोज ऐसीटेट का जलरू विश्लेषण 
हो जाता है। जल विश्लेषण के अम्लीय उत्पाद से ऐसीटिक अम्ल को आसुत किया 
जा सकता है। ऐसीटिक अम्ल के परीक्षण के लिये आसुत के एक बूँद में जलीय लेन्थेनम' 
 नाइट्रेठ के वियन की एक बूँद को मिलाया जाता है तथा तदुपरान्त ०.१ प्रतिशत 
आयोडीन विलयन (ऐलकोहल तथा पानी में ) के एक बूँद को मिलाकर 7 सान्द्रता 
के ऐमोनियम हाइड्रॉक्साइड विलयन की एक बूँद को मिलाया जाता है। इस परीक्षण 


में उपर्युक्त चार बूँदों के सम्मिश्रण का रंग धीरे धीरे नीला अथवा नीला-बादामी हो' 
जाता है । 


एक अन्य परीक्षण में अम्लीय आसुत के १ घन सेंटीमीटर आयतन. को परीक्षण 
नली में रक्खा जाता है तथा उसमें फेरिक क्लोराइड के कुछ बूँदों को मिलाया जाता है। 
ऐसीटेट की उपस्थिति में मिश्रित विछयन का रंग छाल हो जाता है। 

सैललोज़ ट्राइ ऐसीटेट (प्राथमिक ऐसीटेट) तथा सैलूलोज डाइऐसीटेट 
(माध्यमिक ऐसीटेट) में विलेयता के द्वारा भेद :--- 

सैललोज टद्राइऐसीटेट निम्नांकित विछायकों में विलेय होता है :--- 
(१) मेथिलीन क्लोराइड 
(२) कवलोरोफार्म 

सैललोज द्राइऐसीटेट निम्नांकित विलायकों में अविलेय होता है :-+- 
(१). सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
(२) ऐसीटोन 

सैललोज ट्राइएसीटेट जलीय ऐसीटोन में फूल उठता है । 

सैललोज डाइऐसीटेट (माध्यमिक ऐसीटेट) निम्नांकित विलायकों में विलेय 

होता है :-+- 
(१) हल्के गर्म तथा सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 











११० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


(२) ऐसीटोन 
(३) जल तथा ऐसीटोन का मिश्रण (क्रमशः २० तथा ८० प्रतिशत) 

सेलूलोज डाइएसीटेट निम्नांकित विलायकों में अविलेय होता है :--- 
(१) मभेथिलीन क्लोराइड 
(२) क्लोरोफाम (रेशे कुछ फूल उठते हैं ) 

साधारण अवस्था में ५७ प्रतिशत से अधिक संयुक्त ऐसीटिक अम्ल की मात्रा के 
सेलूलोज ऐसीटेट ऐसीटोन में अविलेय होते हैं परन्तु सेललोज ट्राइएसीटेट रेयन 
(संयुक्त ए सीटिक अम्ल की मात्रा ६१.५ प्रतिशत; सरलता से मेथिलीन क्लोराइड 
तथा क्लोरोफार्म में विलेय) ऐसीटोन में भी विलेय होता है। सैललोज ट्राइऐसीटेट 
रेयन ८० प्रतिशत ऐसीटोन तथा २० प्रतिशत जल के मिश्रण में अविलेय होता है । 


अध्याय ११ 
ऐल्गिनेट रेशा 


ऐल्गिनिक अम्ल का पता सबसे पहले स्टेनफोर्ड ने सन्‌ १८८१ में रूगाया। 
उसने सम्‌द्री काई लेमिनेरिया (॥.धाशंशछापें०) तथा फ्यूकस (फए८08 ) 
से इस पदार्थ को निष्कषित किया और ऐल्गिन (#९977) नाम प्रदान किया। 
नेल्सन तथा क्रेचर ने १९२९ में अपनी खोजों से इस पदार्थ को एक पौलीयूरोनिक अम्ल 
सिद्ध किया। इस खोज के पूर्व सैरेसन ने १९१२ ई० में ही इस पदार्थ से रेशा उत्पादन 
की सम्मावनाओं पर अपना अनुसन्धान प्रारम्भ किया था। पर इस पदार्थ के सम्बन्ध 
में सीमित ज्ञान होने के कारण विशेष प्रगति न हो सकी । नेल्सन तथा क्रेचर की खोजों 
से रेशे के उत्पादन पर नये सिरे से अनु सन्‍्धान सन्‌ १९३५ में करने का श्रेय बोनिक सेन 
को है। उस समय से ऐल्गिनिक अम्ल का प्रयोग 'सेफ्वायल” ((र०ं!) नामक 
ऐल्गिनेट कागज बनाने में होने लगा। सन्‌ १९३९-१५९४० में स्पीकमेन तथा चैम्बरलेन 
के विशद अध्ययन तथा अनुसन्धान से व्यापारिक आधार पर ऐल्गिनेट रेशों का सफल 
उत्पादन प्रारम्म हुआ। (8 ,॥ 

रेश के उत्पादन में कैल्सियम ऐल्गिनेट का विशेष रूप से प्रयोग होता है। इन 
रेशों का अनुप्रस्थ काट बहुत नोंकदार होता है॥ 


ऐल्गिनेट रेशा 
ऐल्गिनेट रेशों का निर्माण ऐल्गिनिक अम्ल से होता है जो डी--मैन्युरोनिक 
अम्ल का बहुलक है इसकी रासार्यानक संरचना निम्नांकित है।. 


९००0७ न ि 
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ऐल्गिनिक अम्ल---(अणू भार कम से कम (१५,०००० बहुलीकरण मात्रा 
-१०००) साधारण ऐल्गिनेट रेशे पानी में अविलेय होते हैं परन्त्‌ सोडियम कार्बोनिट 
सदृश मन्दक्षार के विलयन में वे विलेय हैं। रेशों में ऐल्गनिक अम्ल का केल्सियम 
अथवा ऐल्यूमिनियम लवण या स्वयं ऐल्गिनिक अम्ल असंयुकत रहता है। ऐल्गिनेट रेझों 
के उत्पादन में सोडियम ऐल्गिनेट के जडीय विलयन की कताई अम्ल या कैल्सियम अथवा 
ऐल्यूमिनियम के विलेय छवण के उष्मक में की जाती है। ऐल्गिनेट रेशों को बेरिलियम 
या क्रोमियम यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके उनमें जल तथा क्षारीय विरूयनों का 
क्रिया के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न किया जा सकता है। ये धातु ऐल्गिनिक अम्ल के साथ 
निर्देशांक संकी्ण ((0-070472&00४9 ८०४०6५5८७) वनाते हैं और उनमें 
बेरिलियम कैल्सियम, ऐल्यूमिनियम तथा क्रोमियम की विभिन्न मात्रायें उपस्थित 
होती हैं जैसा कि निम्तांकित सारणी में दिखाया गया है। 











ऐल्गिनेट रेशो में धातु की मात्रा 





ऐल्गिनिक | कैल्सियम एल्यूमिनियम क्रोमियम.. बेरिलियम 
अम्ल | ऐल्गिनेट ल्‍ ऐल्गनिट.. ऐल्गनिट | ऐल्गिनेट 








३.३ प्रतिशत | १.५ प्रतिशत | ३.०प्रतिशत 
धातु की मात्रा | ०.१ प्रतिशत |[१०.४प्रतिशत ऐल्यूमिनियम| क्रोमियम | वेरिलियम 
(राख) | कैल्सियम | ३.५ प्रतिशत।| ८.३ प्रतिशत | ४.९ प्रतिशत 
कैल्सियम | कैल्सियम | कैल्सियम 




















कैल्सियम ऐल्गिनेट रेशों में कैल्सियम की मात्रा १०.४ प्रतिशत रहती है । ऐल्यूमिनियम 
ऐल्गिनेट रेशों में ऐल्यूमिनियम की मात्रा ३.३ प्रतिशत तथा कैल्सियम की मात्रा ३.५ 
प्रतिशत रहती है। अतः ऐल्यूमिनियम ऐल्गिनेट के रेशों में ऐल्यूमिनियम तथा कैल्सियम 
की समान मात्रा उपस्थित रहती है। क्रोमियम ऐल्गिनेट रेशों में क्रोेमियम १.५ प्रतिशत 
तथा कल्सियम ८.३ प्रतिशत रहती है। बेरिलियम रेशों में बेरिलियम ऐल्गिनेट की 
मात्रा ३.० प्रतिशत तथा कैल्सियम की मात्रा ४.९ प्रतिशत रहती है। 

धात्विक एं ल्गिनेट रेशे जलते नहीं हैं। जलाने पर बिना पिघले रेशे झूलस जाते 
हैं। राख में रेशें का रूप प्रायः विद्यमान रहता है। बिना किसी अन्य परिवत्तेन के राख 
तापदीप्त किया जा सकता है। इन रेशों के जलाने के समय जलती लकड़ी की गन्ध 


निकलती है, साथ ही अम्ल का वाष्प भी निंकलता है। अवशेष में धात्विक अंश 
विद्यमान रहता है। 


ऐल्गिनेट रेशा ११३ 


ऐल्गिनेट रेशों की पहचान ऐन्थ्रोनत तथा मोलिश परीक्षण से की जा सकती 
है। इन परीक्षणों का वर्णन रेयन प्रकरण में हुआ है । रेयन तथा ऐल्गिनेट रेशों में 
अन्तर मोलिश परीक्षण में केवल इतना होता है कि जहाँ पुनजेनित सैललोज़ के रेशों 
से बेंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है वहाँ ऐल्गिनेट रेशों से छाल रंग का वलय प्राप्त 
होता है । क्‍ 

ऐल्गिनेट रेशों को मन्‍्द सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से उबालने पर 
विलूयन का रंग चमकीला पीला हो जाता है। द 





ऐल्गिनेट रेग़ों के गुण 








| 
कैल्शियम ऐल्गिनेट रेशों का आपेक्षिक घनत्व | १.७३ 
22 ४ हर वत्तेनांक १.५२५० 
,) ) » आद्रता अवशोषण ५० प्रतिशत या अधिक 
22 )) जल ग्राह्मता | १०० प्रतिशत 
झ ») » पि५ प्रतिशत 
आपेक्षिक आद्रता 
में नमी पुनः प्राप्ति | २० से ३० प्रतिशत 
बेरिलियम ऐल्गिनेट रेशों की जल ग्राहुयता ४० प्रतिशत 
बेरिलियम ऐल्गिनेट रेशों का ६५ प्रतिशत आपेक्षित ह 
आद्रता में नमी पुनः प्राप्ति २० से ३० प्रतिशत 





को ल्सियम ऐल्गिनेट रेशों की विद्यत धारण क्षमता 
६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में | १.५७८ १० 'ओहम्‌ सें० मी 
९० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में | ०.०१५०८१०४१ ,, 
बेरिलियम ऐल्गिनेट रेशों की विद्यत धारण क्षमता 
६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में | ४५०७८ १०' ,, » 
२० 7) हे 37. 73 १५० ६ १०४ 77 77 


रैक 








ऐल्गिनेट रेश्ञों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति ( जि987० रि०८0ए०८०ए ) :-- 
कैल्सियम ऐल्गिनेट रेशों की १ से २ प्रतिशत प्रसरण से ६५ प्रतिशत आपेक्षित 
आद्ता में प्रत्यास्थता पुन: प्राप्ति ७० से ८० प्रतिशत तक होती है। 
६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में १२५ ग्राम प्रति डेनियर के कैल्सियम 
ऐल्गिनेट रेशों का प्रत्यास्थता मापांक २००० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है । 
८ 
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ऐल्गिनेट रेशों की तनाव क्षमता तथा टूठने के समय का वित न 


ललम३हनन-नन करममासासक मतलक॒रलानकालत नल न. ० 





| 


रेशों के नाम तनाव क्षमता, 























टूटने के. गीली अवस्था 
किलोग्राम प्रति वर्ग समय का में रेशों की 
मिलीमीटर में वितान मजबूती 
ऐल्गिनिक अम्ल के रेशे, १० से भी कम --._. बहुत कम 
०.५ ग्राम प्रति डेनियर के 
क्‍ ६५ प्रतिशत 
कैल्सियम ऐल्गिनेट के रेशै, ! । आपेक्षिक आद्रता 
२.२ ग्राम प्रति डेनियर के के समय की मजबूती 
शुष्क अवस्था में रे५ १० का २५८ प्रतिशत 
कैल्सियम ऐल्गिनेट के रेशी, २० १५ शुष्क अवस्था 
१.२ ग्राम प्रति डेनियर के की क्षमता की 
६५ प्रतिशत आपेक्षिक ४०० प्रतिशत 
आद्रता में 
द ६५ प्रतिशत 
बेरिलियम, क्रोमियम बहुत कम रे आपेक्षिक आद्रता 
तथा अन्य ऐल्गिनेट रेशे ह के समय की 
| मजबू ती का ७५ 
प्रतिशत 

















सोडियम, पोटासियम तथा ऐमोनियम' ऐल्गिनेट पानी तथा क्षार में विलेय 
होते हैं। ऐल्गिनिक अम्ल पानी में कम विलेय है पर क्षार में सरलता से घुल जाता है। 
मैग्निशियम तथा फेरस ऐल्गिनेट भी पानी में विलेय है। 

कौल्सियम ऐल्गिनेट पानी में अविलेय है। मन्द क्षार (गर्म साबुन के विकयन 
तथा सोडियम कार्बोन्ेट जैसे विलयन) में इसका व्यासारण हो जाता है और कैल्सियम 
ऐल्गिनेट का सोडियम ऐल्गिनेट में परिवर्तेत हो जाता है। कैल्सियम ऐल्गिनेट के रेशीं 
को डाइआइसोसायनेट अभिक्रिया से क्रास-कड़ी के द्वारा क्षार में अविलेय बनाया 
जाता है। 


अध्याय १२ 


प्रोटीन के रेशे 
पुर्तंजनित प्रोटीन के कुछ प्रमुख रेशें निम्नांकित हैं :-- 

“अरैलेक ' --. इसका उत्पादन दुग्ध केसीन से होता है। 
“फाइब्रोलेन ” ना कर हर ,) |) 
“ज्निटाल 0... हि )) | ,) ५ 
“विकारा” ना » » भकक्‍तके के जीन (प्रोटीन) से होता है। 
“आडिल” --“ » #» मगूँगफली के प्रोटीन से होता है। 
“सारेलोन” छा 77 77 है रे 
“सोयलौन' ना /) » सोयाबीन के प्रोटीन से होता है। 
“कैस्लेन न-+ » »/£ देंग्व केसीन से होता है। 


प्रोटीन के पुनर्जनित रेशे साधारणतया हल्के पीले अथवा हल्के बादामी रंग के 
होते हैं। ये रेश स्पश में कोमल तथा ऊन की तरह होते हैं। इन रेशों के ऊपर ऊन 
पर पाई जाने वाली पपड़ी नहीं होती है । 


ध्रोटीन के रेशों का सामान्य वर्गोकररा 


प्रोटीन के रेशों को साधारणतया दो समूहों में बाँठा जाता है। प्रथम समूह में 
प्रकृति में पाये जाने वाले रेशों जैसे, ऊन, जानवरों के बाल, फर या रेशम को रक्‍्खा 
जाता है। दूसरे समूह में उन रेशों को रक्खा जाता है जिनको रासायनिक या यांत्रिक 
परिवत्तनों से बिना रेश वाले प्रोटीन पदार्थों से नवीन रूप में--प्रोटीन के नवनिर्मित 
रेशे के रूप में तैयार करते हैं। अतः स्पष्ट है कि दूसरे समूह के रेशे मानव निर्मित रेशों 
की श्रेणी में आते हैं। इन्हें सांडलेषिक तथा पुजननित प्रोटीन रेशे भी कहते हैं। यहाँ 
पर प्रोटीन के प्रथम सभूह अर्थात्‌ प्राकृतिक रेशों में से किसी एक रेशा (ऊन तथा 
सिल्क प्रमुख हैं) का संक्षिप्त वर्णन अनुचित न होगा। वास्तव में थदि देखा जाय तो 
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रेशम रेशों को देख कर ही तथा रेशम के कीड़े के रेशा निर्माण कार्य को समझ कर 
मनुष्य को सांइलेषिक रेशों के उत्पादन में प्रोत्साहन मिला है। 


रेशम के रेशे 


कच्चे रेशम के रेशों के दो माग होते हैं--एक सिल्क फाइब्रोयन (&ाए- 
997०४ ) जिसकी मात्रा ७५ से ८५ प्रतिशत तक होती है तथा दूसरा सेरिसिन 
(86707) जिसकी मात्रा १५ से २५ प्रतिशत होती है। रेशों के ये दोवों 
भाग प्रोटीन हैं। रेशम के रेशों के उबालने अथवा गोंद दूर करने में सेरिसिन पृथक हो 
जाता है। अतः उपयोग में आने वाले रेशम में सिल्क फाइब्रायन ही उपस्थित रहता है। 

केराटिन रेशों के प्रतिकूल रेशम में सिस्टिनऐमिनों अम्ल उपस्थित नहीं रहता 
है। रेशम के रेशों में कम अण्‌ भार के ऐमिनों अम्ल उपस्थित रहते हैं जिनमें ग्लाइसिन, 
अलैनिन तथा सेरिन प्रमुख हैं । रेशों में उपस्थित ऐमिनो अम्ल अवशेषों 
का ८० प्रतिशत उपर्युक्त ऐमिनो अम्ल से' मिल कर बना हुआ होता है। रेशम के रेशों 
में उपस्थित पौलीपेप्टाइड' श्रृंखला प्रायः खाली कही जाती है क्योंकि मुख्य श्रृंखला में 
अधिक अण्‌ भार की पांव शुंखलायें अत्यन्त अल्प संख्या में उपस्थित रहती हैं। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि पौलीपेप्टाइड ख्ंखला के टुकड़े मुख्य श्रृंखला को पूर्णरूप 
से स्थान भरने में सहायता प्रदान करते हैं और मुख्य श्वृंखला को पूर्णरूप से व्यवस्थित 
और भरा हुआ करने में पाइव शुंखलाओं तथा मुख्य श्वंखलाओं के टुकड़ों का उपयोग 
होता है। मृख्य श्ंखला को पूर्णरूप से व्यवस्थित करने में अन्तरश्वृंखला हाइड्रोजन 
([म्राहाए ८० 7907026० 97079) का बनना सम्भव हो जाता है। रेशम 
के रेशों के एक्स-रे अध्ययन से पता चलता है कि रेशों में उच्चस्तर का अभिविन्यास तथा 
मणिभीकरण विद्यमान है। अतः रेशम के रेशों को खींचे हुए अथवा पूर्णरूप से बढ़े 
हुए पौलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में माना जाता है। रेशम की इस संरचना के आधार 
पर उसके गुणों की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। पूर्णरूप से बढ़े हुए श्वंखलाओं 
के होने के कारण रेशम के रेशों में शुष्क तथा गीली दोनों ही अवस्थाओं में अधिक वितान 
क्षमता होने के कारण रेशे मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त रेशम के रेशों में उच्च स्तर 
के अभिविन्यास तथा मणिभीकरण के कारण तथा समीपस्थ-(५().]ान-समूहों से 
गक्तिशाली बंध निर्माण की क्षमता के कारण भी रेशम के रेशे शुष्क तथा गीली 
अवस्थाओं में अधिक मजबूत होते हैं। रेशम के रेशों की छोच तथा बढ़ने की क्षमता 
शृंखलाओं की अमणिभीय गतिशीलता पर निर्भर करती है। रेशम के रेशों में 
शूंखलायें पूर्ण रूप से खींची या तनी हुई अवस्था में होती हैं अतः यह स्वाभाविक है कि 
रेशों की लोच तथा बढ़ने की क्षमता बहुत सीमित हो । 











ग्रेटीन के रेशे द ११७ 


प्रोटीन के नये रेशों का श्रोचित्य 


साधारण आदमी के लिये प्रोटीन के नये रेशे ऊन से भिन्न नहीं मालूम पड़ते। 
उन दोनों की मिलावट से जो कपड़े बनते हैं उन्हें विशेषज्ञ भी कठिनता से पहचान सकते 
हैं। इन नये रेशों का सब से बड़ा गुण यह है कि इनके उत्पादन में कम खर्चे पड़ता है । 
इससे ये सस्ते होते हैं। आज के यू ग॒ में सस्ता होना विशेष महत्त्व रखता है। । 

इन नये रेशों के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रोदीन जो एक 
आवश्यक खाद्य पदार्थ है, का प्रयोग एक घटिया किस्म के ऊन के बनाने में क्‍यों 
किया जाय ? इस प्रइन का उत्तर यह है कि इन नये रेशों के बनाने में प्रयुक्त होने वाल 
कच्चा माल न तो अच्छा खाद्य पदार्थ ही है और न तो बनने वाले नये रेशा ही घटिया 
माल और ऊन की मिलावट के लिये सस्ती वस्तु ही है। ऊन एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है और 
इसकी पूति कभी भी माँग के बराबर नहीं हो पायेगी तथा इसका मूल्य अपेक्षाकृत सदा 
ही अधिक रहेगा क्योंकि इसका प्रति एकड़ उत्पादन दूसरे कृषि पदार्थों से कम' होता है। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि ऊन का उत्पादन आशिक दृष्टि से अनुचित है। प्रोटीन को 
एक निदिचत मात्रा नये रेशे के रूप में वस्त्रों के प्रयोग में अपेक्षाकृत कहीं अधिक कलॉरी 
गर्मी की बचत करेगी जितनी कि वह खाद्य पदार्थ के रूप में उत्पन्न करती है। भोजन 
विशेषज्ञों का कथन है कि मनुष्य को प्रीति दिन अपने आहार में २ ऑस प्रोटीन की 
आवश्यकता है जो वर्ष में ४२ पौंड होता है। एक औसत नागरिक एक वर्ष में प्रायः ८ 
या ९ पौंड ऊन खरीदता है। 

प्रोटीन के रेशे स्पर्श में अत्यधिक चिकने मालूम पड़ते हैं इस कारण इससे मनुष्य 

के नाड़ी केन्द्रों में अत्यन्त सुखद अनुभूति होती है। 

प्राकृतिक रेशों से सब से अधिक महत्व के ऊन और रेशम हैं पर इन दोनों का 
उत्पादन सीमित तथा मूल्य अधिक है। 

ऊन. के सम्बन्ध में यह ज्ञात है कि साधारण रूप से पशु, विशेष कर भेड़, जितना 
प्रोटीन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उतना प्रोटीन अपने शरीर में नहीं बना पाते । 
प्रोटीन का अधिकांश भाग उनकी शारीरिक क्रियाओं में व्यय हो जाता है और बचा हुआ 
थोड़ा भाग ही उनके शरीर निर्माण में उपयुक्त होता है। भेड़ों में प्रोटीन की यह मात्रा 
अल्पांश में ही ऊन में परिवरत्तित होती है। यह मात्रा ५ प्रतिशत से अधिक नहीं मानी 
जाती है। ह 

रेशम महँगा होता है। यह विचारणीय है कि रेशम का उत्पादन बढ़ाना कहाँ 
तक उचित होगा। उत्पादन की अल्पवृद्धि के लिये अधिक मात्रा में शहतृत के पेड़ों 
और पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। श्रम का अपव्यय ऊपर से होगा। 

विश्व में जीवन स्तर के ऊँचा होने तथा मजदूरी में बढ़ती हीने के कारण 








११८ क्‍ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइब्स 


रेशम के उत्पादन का व्यय बढ़ने की आशंका है। आशिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त ऊन 
तथा रेशम के प्रयोग की भौतिक सीमाये हैं। रेशम के रेशों की लम्बाई एक निश्चित 
सीमा के अन्दर सीमित है--हम जितना बड़ा रेशा चाहें नहीं पा सकते तथा उनकी 
मोटाई की सीमा होने के कारण अधिक मोटे या पतले रेशे प्राप्य नहीं हैं। रेशम के 
रेशों की ऊपरी सतह पर की चमक में भी परिवर्तन सम्मव नहीं है। इसी प्रकार ऊन के 
रेशों की मोटाई में बहुत अन्तर पाया जाता है और अधिक हुम्बे रेशे भी प्राप्य नहीं हैं। 
उन रेशों की ऊपर सतह पर एक प्रकार का पदार्थ जमा रहता है यद्यपि यह ऊन की 
विशेषता है, फिर भी कई स्थलों पर यह निश्चित रूप से असुविधाजनक होती है, 
विशेषकर जब यही पदार्थ ऊन के सिकुड़ने का कारण होता है।। 

प्रोटीन के विलयन से जो रेशे बनाये जाते हैं उनमें मोटाई रखने की न तो कोई 
सीमा ही है और न लम्बाई की सीमा ही। इस प्रकार से जितनी भी मोटाई के रेशों की 
आवश्यकता पड़ती है वे उपालब्ध होते हैं। प्रोटीन के रेशे बनाने की विधियों में रेशों 
में ऊंचे स्तर तक का खिंचाव डाला जाता है और इस क्रिया से रेशे की रूप-रेखा में 
पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। खिचाव में अल्प-कठोर रेशे प्लास्टिक की तरह हो जाते 
हैं और प्रोटीन के अणुओं में नया क्रम बनता है। खिंचाव से पहले की अल्प कठोरता 
को नियन्त्रित करने से अधिक या कम प्लास्टिक स्तर निर्मित किया जा सकता है और 
इस प्रकार से रेशों में विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती । 


प्रोटीन के नये रेशों के विकास का इतिहास 


सर्वप्रथम पेरिस निवासी मेरी पाल ((७7४० -?2पाँ) एमिल गेरार्ड ने सन्‌ 
१८८६ में प्रारम्भिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन के उपयुक्त विलयन बनाने का सुझाव 
दिया जिससे दबाव के कारण छोटे तथा सूक्ष्म छिद्रों से उस विलयन के रेशे बनाये जा 
सके। इस आविष्कारक ने प्रारम्मिक पदार्थ के रूप में जिलेटिन, जो रासा- 
यनिक दृष्टि से प्रोटीन है, के व्यवहार का सुझाव दिया था। जिलेटिन को ऐसीटिक 
अम्ल में घुलाथा गया और उसमें नाइट्रो सैलूलोज़ मिलाया गया जिससे दबाव से सूक्ष्म 
छिद्रों से निकले हुए तन्तुओं की पानी में विछेयता कम की जा सके। उन तन्‍्तुओं की 
क्रिया फेरस लवण से कराके उन्हें नाइट्रो रहित (06-7/078/००) तथा 
पक्का ([&7 ) किया गया था। सन्‌ १८८७ में एक दूसरे पेटेन्ट के द्वारा गेरार्ड ने 
जिलेटिन के विलयन को सूक्ष्म छिद्रों से गैस के माध्यम जैसे ऐमोनिया या अतित॒प्त वाष्प 
में अपक्षेपण का सुझाव दिया। बाद में सन्‌ १८९४ में आडम मिलर ने क्रोम फिटकरी 
((70776-2प70 ) और फारमल्डिहाइड से जिलेटिन के रेशों को कठोर 
. करने का सुझाव देकर प्रोटीन के इस प्रथम रेशे में काफी सुधार किया। मिलर ने 


प्रोटीन के रेशे शहर 


१८९८ ई० में ऐसीटिक' अम्ल में दुग्ध केसीन के विलयन को दबाव निष्कासन (डिद्ा7- 
प07 ) के उपरान्त उद्वाष्पन की विधि का पेटेन्ट कराया। यह पेटेन्ट ही वान्डॉरा 
( ४०४0&फ77०० ) नामक प्रोटीन के नकली रेशम के उत्पादन का आधार था। 
सन्‌ १९०४ में फ्रायडरिक टोौटेन हौप ने नमक के क्षार तथा ऐमोनिया में दुग्ध 

केसीन के विलयन को रेशा बनाने के लिये ऐलकोहल, फारमाल्डिहाइड तथा सल्फ्यूरिक 
अम्ल के मिश्रण के उष्मक में दबाव निष्कासन के प्रयोग की एक नई झूंखला आरम्भ 
की। रेशों को बाद में सोडियम सल्फेड तथा फारमाल्डिहाइड के उष्मक, में कठोरतम 
किया गया था। टठादेन हौप ने प्रयोग करके अनेक आविष्कार किये और सुझाव दिये 
उनमें से कुछ महत्व के थे :--सल्फर डाइआक्साइड का मक्खन निकाले हुए दुग्ध से 
केसीन को अवज्षेपक के रूप में प्रयोग, रेशें बनाने में काँच के जेट का प्रयोग; केसीन 
रेशों के लिये नेफ्थोल सलफोनिक अम्ल का टॉनिंगकारक ( 'थ्यपरांप2-82०॥0) के 
रूप में प्रयोग; रंगकों के कते हुए केसीन धार्ग में योग तथा काले, पीले, हरे, नीढे, लालू 
और भूरे रंगों के सम्मिश्रण से केसीन रेशों के लिये रंग-विरंगे नये रंगों का सुजन। उसने 
निश्चित रूप से पता लगाया कि प्रोटीन के लिये नमक का क्षार ऐमोनिआ की अपेक्षा 
अधिक अच्छा व्यासारक है और ऐलकोहल के प्रयोग से ३६ प्रतिशत मात्रा तक के दुग्ध 
केसीन के रेशें तैयार हो सकते हैं। द 

सन्‌ १९३५ में लैनिटाल के नाम से केसीन रेशों का निया विस्कोसा (5प्या& 
४३४८०४० ) के द्वारा प्रचार कार्य से प्रोटीन रेशों के निर्माण कार्य को अत्यधिक 
प्रोत्साहन मिला। यह प्रथम अवसर था जब प्रोटीन रेशों का निर्माण बड़ी मात्रा में 
प्रारम्भ हुआ था। इन रेशों को व्यापारिक रूप देने के कार्य में अन्टोनियों फेरेट्री 
सन्‌ १९२४ से जुटा हुआ था। छैनिटाल प्रोटीन रेशों के सफल उत्पादन का कारण 
फेरेही के द्वारा लवणों का रेशों के फूलने में अधिलंघन ( छप्राणण/65थं०ा ) 
के आवश्यक अ ग॒ के महत्त्व को स्वीकार करना था। 

फेरेट्टी के इस साहसिक कदम ने सारे विद्व में इस क्षेत्र के कार्य को विशेष 

प्रगति प्रदान की। और कई राष्ट्र प्रोटीन से रेशे के उत्पादन, के कार्य में जुट गये। 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका में छ्िट्टियर और गोल्ड ने नये प्रयोग किये जिससे अरालुक 
नामक नये प्रोटीन रेशे का विकास हुआ। अमरीका की फोड्ड मोटर कम्पनी सोयाबीन 
से प्रोटीन के रेशे के विकास में सक्रिय रूप से रुचि लेने छगी। अमरीकी वैज्ञानिकों ने 
जल्दी ही ऐसे अपकिरण कारक प्रयोग करने लगे जिनमें असंयुकत क्षार की मात्रा बहुत 
कम थी। ग्रट ब्रिटेन में, ऐस्टबरी शिबनारू और बेली ने अनेक वनस्पति प्रोटीन का 
प्रारम्भिक पदार्थ के रूप में प्रयोग आरम्भ किया। ब्रिठेन की कोर्टाल्ड्स लिमिटेड ( (400- 
7ल्‍/४प05 7/77860 ) ने फेरेट्री की विधि को अपनाया और दुग्ध और सोयाबीन 
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के प्रोटीन रेशों के उत्पादन में धागों को खींचने की विधि का विकास किया। होौलैन्ड 
में केसीत रेशों का विकास एनका संस्था और को औप कौनडेन्स फाब्रीक ((40-0%. 
(ठावलाइशिग ०६) ने किया । जापान में मियोशी ( रिकज्रठआां ) 
सोयाबीन केसीन से रेशे बनाने में सफल हुए । उस समय से प्रोटीन रेशों के निर्माण में 
बहुत प्रगति हो चुकी है विशेष कर संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा ग्रेट ब्रिठेत में और नई 
तथा अधिक उपयोगी प्रोटीन रेशे के निर्माण की खोज में ऊन की कमी और अधिक मूल्य 
के कारण इधर हाल में नवीन प्रोत्साहन मिला है। “विकारा” नामक रेशों का उत्पादन 
१९४८ ई० में अमरीका में मक्के के जीन प्रोटीन से प्रारम्भ हुआ। 'आडिल” नामक 
प्रोटीन के पुतजनित रेशों का उत्पादन स्काटलैन्ड में सन्‌ १९५१ में मूंगफछी के प्रोटीन 
पदार्थ से प्रारम्भ हुआ । 














प्रोटीन से नव निर्मित रेशे (आज़लोन्स) 


परिवत्तित प्रोटीन के रेशों के उत्पादन में सर्वेश्रथम प्रयोग इटली में हुआ और 
१९३६ ई० में प्रथम परिरवात्तित प्रोटीन का रेशा 'लरूनिदाल” का उत्पादन व्यापारिक 
स्तर पर हुआ। इसके उत्पादन में ग्लोबुलर प्रोटीन का लवण वाले जरू में विलयन 
बनाया गया था और इस विलयन को दबाव के द्वारा सुक्ष्म छिद्रों से निष्कासित किया 
गया था। नव निर्मित रेशों को जल में अविछेय बनाने के लिये रेशों को फारमल्डिहाइड 
के द्वारा कठोरीकरण क्रिया की गई थी। फारमल्डिहाइड प्रोटीन में स्थित असंयुक्त ऐमिनो 
समूहों से क्रिया करके प्रोटीन को जल में तथा जलीय विलयनों में अविलेय कर देता है। 
कठोरीकरण से रेशों की छोच भी बढ़ जाती है। अपूर्ण ऐसीटिलकरण क्रिया से रेशों 
के स्थायित्व में वृद्धि होती है। खींचने की क्रिया किये प्रोटीन के रेशों का एक्स-ररे 
( डवा७9५ ) से उसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जैसी खींची हुई रेशे 
वाले प्रोटीन की होती है। अतः: यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रोटीन के रेशों के निर्माण 
में प्रोटीन के ग्लोबुलर प्रकार की संरचना का रुम्बी श्रृंखला वाली संरचना में (इस 
' यरिवत्तेन को प्रोटीन का विकृृतीकरण ( 96॥2पए7७7४०४ ) भी कहते हैं जो 
कि रेशे वाले प्रोटीन की विशेषता है) परिवत्तंन होता है। 


प्रोटीन के रेशों में बड़े पैमाने पर आजकल “विकारा” तथा कैस्लेन” नामक 
रेशों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। विकारा का उत्पादन मक्‍के की जीन 
प्रोटीन से तथा कंस्लेन का उत्पादन दुग्ध केसीन से होता है। प्रोटीन के नव निर्मित 
रेशे ऊन से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं अतः इन रेशों का प्रयोग ऊन के संमिश्रण में 
अधिकांश मात्रा में होता है। 
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पुनजनित प्रोटीन के रेश्ञों के उत्पादन की संक्षिप्त रीति 


पुनज॑नित प्रोटीन के रेशों का उत्पादन मुख्यतः: जीन, मगफली के 
प्रोटीन, और दुग्ध केसीन से होता है। प्रयोगात्मक रूप से पुनर्जनित प्रोटीन के 
रेशों का उत्पादन सोयाबीन, लैक्टोग्लोब्ब्यूलित, हीमोग्लोब्यूलिन, ओवल्यू- 
समिन, एडेस्टिन, तम्बाकू के बीज के ग्लोबुलिन, ग्वाइयाडिन, मुर्गी के परों के 
केराटिन आदि से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में “विकारा” नासक पुतर- 
ज॑नित प्रोटीन के रेशों का उत्पादव सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसके 
उत्पादन में मक्‍के से प्राप्त होने वाले प्रोटीन पदार्थ जीन का प्रयोग होता [हैं। ब्रिेन में. 
“आडिल” और “फाइब्रोलेन” नामक पुनर्ज॑नित प्रोटीन के रेशों का उत्पादन सब से 
अधिक मात्रा में होता है। इनका उत्पादन क्रमशः मूँगफली के प्रोटीन तथा दुग्ध केसीन 
से होता है। स्थूछ आधार पर पुनर्जनित प्रोटीन के रेशों के उत्पादन में प्रोटीन को 
क्षार के जलीय विलयन में घुला लिया जाता है और इस विलयन का अम्लीय उष्मकों 
में दबाव निष्कासन किया जाता है जिससे तनन्‍्तु बन जायँ। दबाव निष्कासन की रीति 
से प्राप्त प्रोटीन के पुर्त॑जनित तन्तुओं का बाद में अनेक मौतिकीय तथा रासायनिक आम 
क्रियायें की जाती हैं जिससे कि अन्त में प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त रेशे प्राप्त हो जाते 
हैं। पुनेजनित रेशों की भौतिकीय क्रियाओं में रेशों के खींचने की क्रिया प्रमूख है। 
कभी कभी खींचने की प्रारम्भिक क्रिया के उपरान्त तन्तुओं पर जल-वाष्प को प्रवाहित 
किया जाता है और खींचने की क्रिया पुनः की जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में 
प्रोटीन के रेशों का अम्लीय उष्मकों में अपक्षेपण के उपरान्त, कठोरीकरण तथा रेशों की 
टनिंग अभिक्ियायें प्रमुख हैं। कठोरीकरण की अभिक्रिया में साधारणतया फारमाल्डि- 
हाइड का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में तो फारमाल्डिहाइड का कठोरीकारक के 
रूप में सर्वेत्र प्रयोग होता है। कठोरीकरण के उपरान्त प्रोटीन के पुनर्जेनित रेशों की 
कभी कभी एस्टरीकरण, तथा गर्म जल था अन्य द्ववों के प्रति प्रतिरोध गृण को उत्पन्न 
करने के लिये बाद की अन्य क्रियायें की जाती हैं। 
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पुनरजनित प्रोटीन रेश्ञों के सामान्य गण 





सामान्य गूण 








केसीन रेशों का आपेक्षिक' घनत्व 


मूंगफली के प्रोटीन से निर्मित रेशों का आपेक्षिक 
घनत्व 


सोयाबीन प्रोटीन से कि कि 
जीन प्रोटीन ») 72 72 
वत्तंतांक 


द्विअपवर्तत (87<पंग्रएु०706 ) 
पराबेंगती प्रकाश में प्रतिदीपष्ति 


रेशों द्वारा जल-धारणशीलता 


(४४६०० 7ट670707 ) 
रेशों का विद्युत प्रतिरोध (१८४४४(७४८८) 


जल अवशोषण 
विशिष्ट उष्मा 





२९ से १.३० 

३० से १.३१ 
१.३१ 
| १.२५ 

| १.०३ से १.५४ 


शून्य अथवा शून्य के समीप 
(जीन के लिये ०.००५) 
सामान्यतया नीछा अथवा नीरूपन 
युक्त सफेद। 

४० से ५० प्रतिशत 

१० ओम-सेन्टीमीटर 


७ से १४ प्रतिशत 
०.२६ 





२५* सें० पर विभिन्न आपेक्षक आद्रता में पुनर्जनित प्रोटीन के रेशों के नमी पुनः 
प्राप्ति को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है। 








. आपेक्षिक आद्रता के निम्नांकित प्रतिशत में नमी 


पुनः प्राप्ति प्रतिशत में 











रेशों के नाम 
इ्५ घ५्‌ ९५ 
कैसीन के रेशे.. ७.६ १२.३ २०.८ 
म्‌गफली के प्रोटीन से निर्मित रेशे ६.९ १०.५ १६.० 
सोयाबीन प्रोटीन से निर्मित रेशे ६.७ १०.१ १९.४ 
जीत प्रोटीन से निर्मित रेशे ५.९, ९.७ १०.३ 
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पुर्न॑जनित प्रोटीन के रेशों का प्रत्यास्थता मापांक, २५० किलोग्राम प्रति वर्ग 
मिलीमीटर (२० ग्राम प्रति डेनियर) होता है। रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 
: सामान्यतया अल्प विकृति को छोड़ कर अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। निम्तांकित 
सारणी में अल्प वितान के उपरान्त पुनंजनित प्रोटीन के रेशों की पुनः प्राप्ति को प्रतिशत 


' में दिखाया गया है। 





रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति प्रतिशत में 














रेशों के नाम ज-- ज- 
१ से २ प्रतिशत वितानसे | १० प्रतिशत वितान से 
दुग्ध केसीन से निर्मित रेशे ७० १८ 
जीन प्रोटीन से निर्मित रेशे ८० २५ 
मंगफली के प्रोटीन से निर्मित रेशे| १५ १० ., 











पुर्नंजनित प्रोटीन रेशों की तनाव क्षमता तथा टूटने के समय का वितान 














रेशों के नाम तनाव क्षमता टूटने के समय का वितान 
किलोग्राम प्रति वर्ग प्रतिशत में 
मिलीमीटर में द 

दुग्ध केसीन के रेशे १२ ६० 
(१ ग्राम प्रति डेनियर ) 

जीन प्रोटीन से निर्मित रेशे १२ २५ 
(१ ग्राम प्रति डेनियर ) 

मूँगफली के प्रोटीन से द १० ६० 

निर्मित रेशे (०.८ ग्राम प्रति डेनियर ) 














पुनर्जनित प्रोटीन रेशों की गीली अवस्था में मजबूती, शुष्क अवस्था की मजबूती 
का प्रायः ५० प्रतिशत होती है। ९० सें० से ताप के अधिक होने पर रेशों की मजबूती 
की अत्यधिक हानि होती है। रेशों का विघटन १५०? सें० पर सामान्यतया प्रारम्भ 
हो जाता है और २५०” सें० पर रेशों का का्बंनीकरण होने लगता है। 
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पुर्तजनित प्रोटीन (रेशों का रेखात्मक प्रसार गुणांक ((४०-०ीटाॉं४ए: 
रण पंप्रठक्मा' 65एथाओं०ा) ०.५०८१०--४ प्रति डिग्री सेन्‍्टीग्रेड होता है 
(तन्तु प्रारम्भिक शुष्कण में सिकुड़ते हैं)। 


पुनजनित प्रोटीन के रेश्ञों के परोक्षण 


पुनर्जनित प्रोटीन के रेझों के व्यापारिक उत्पादन में कठोरीकरण में प्राय: 
सभी प्रकार के रेशों के लिये फार्मल्डिहाइड का प्रयोग होता है । कठोरीकरण 
"के अतिरिक्त रेशों को अविलेय बनाने में भी फार्मल्डिहाइड का प्रयोग होंता है। 
अतः पुनर्ज॑नित प्रोटीन के रेशों में फार्म ल्डिहाइड का परीक्षण अत्यन्त लाभकारी होता 
है और रेशों को इस परीक्षण से सरलता से पहचाना जा सकता है। 
फारमॉल्डिहाइड की उपस्थिति निम्नांकित परीक्षण से जानी जा सकती है :--- 
रेशों की अल्प मात्रा को मनन्‍्द सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करने है जिससे प्रोटीन 
के रेशों का मन्‍्द सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन में ५ प्रतिशत 
क्रोमोट्रोपिक अम्ल ( (्लनाए्मा00079० 92०० ) की कुछ बूँदों को मिलाने के 
उपरान्त सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है और विछयन को आवश्यकता होने 
पर १०० सें० पर १० मितट तक गर्म करते हैं। यदि परीक्षण विलूयन में फारमा- 
ल्डिहाइड उपस्थित रहता है तो विलछयत का रंग चमकीला बैंगनी हो जाता है। यदि 
विलयन का रंग बहुत गहरा हो तो ठंढा करने के पश्चात्‌ उसमें पानी मिला कर देखना 
लाभकारी होता है। द 
इसी प्रकार से रेशों में उपस्थित फार्मल्डिहाइड की उपस्थिति अन्य परीक्षणों 
के द्वारा भी जावी जा सकती है। इन परीक्षणों में शिफ्स परीक्षण तथा श्राइवर्स परीक्षण 
(56775 76४६ 2०0 $507एए८/६ ६८४) प्रमुख हैं। 
शिफ्स परीक्षण :--रेशों का मन्द सल्फ्यूरिक अम्ल में उपर्युक्त रीति से विलयन 
तैयार किया जाता है तथा इस विछयन को सलल्‍्फर डाइओऑकक्‍्साइड के प्रयोग से रंगहीन 
किये हुए जलीय मैजेन्टा विलयन में मिलाने से मिश्रित विछयन फारमल्डिहाइड की 
उपस्थिति में फिर बैंगती रंग का हो जाता है। 
श्राइवर्स परीक्षण :--इस परीक्षण में प्रथम विलूयन को बनाने के लिये ०५ 
ग्राम फेनिल हाइड्राजिन हाइड्रोक्लोराइड को पानी के कुछ मात्रा में निलूम्बित करते 
हैं तथा इसमें सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ५ बूँदों को मिलाने के परचात विलूयन का 
आयतन पानी मिलाकर ५० घन सेन्टीमीटर कर लेते हैं। परीक्षण के दूसरे विलूयन 
को बनाने के लिये ०२५ ग्राम पोटासियम फेरिसायनाइड (2008४ पा 
ड#छा7टएथार्त८ ) को जल की अल्प मात्रा में विलीन कर लेते हैं तथा उसमें २० 
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घन सेन्‍्टीमीटर सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने के पश्चात्‌ अतिरिक्त पानी मिला 
कर विलूयन कम आयतन ५० घन सेन्टीमीटर कर लेते हैं। 

रेशों में फारमल्डिहाइड के परीक्षण के लिये, रेशों के मन्द सल्फ्यूरिक अम्ल में 
तैयार किये हुए विलूयन की कुछ मात्रा को १० घन सेंटीमीटर प्रथम विलयन में मिलाते 
हैं। तत्पश्चात उसमें समान आयतन का दूसरा विलूयन मिलाते हैं। फारमल्डिहाइड 
की उपस्थिति में उपर्यूकत विकयन का रंग चमकौला बैंगनी हो जाता है। 

पुर्न॑जनित प्रोटीन के रेशों के जलाने में सामान्यतः रेशें पहले फूल उठते हैं और 
फिर बाद में छोटी ज्वाला के साथ जलने लगते हैं। जलने के' समय जलते हुए परों की 
अथवा जलते केश की गन्ध निकलती है। 


केसीन से निमित रेशों में फास्फोरस की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा उपस्थित 
होती है। ' 





जाइन प्रोटोन के रेशों के गुण 
(विकारा रेशे के गृण ) 














गुण जाइन प्रोटीन (विकारा ) 
तन्तुओं के गुण 
आॉकीमापणज.....्र्ररः की साप :-- 
असीमित लम्बाई पं क्‍ नहीं 
तन्तुक की लम्बाई--इंच में के है -- ४६ 
चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में १५---४ १ 
आपेक्षित घनत्व क्‍ श्र५ 
तनाव क्षमता :-- 
२१) से० पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित १.१ -- १.२ 
आद्रता में--प्राम प्रति डेनियर में उपयुक्त 
ताप तथा आपेक्षित आद्रता में रूगिष्णुता 
पौंड प्रति वर्ग इंच में अप वा अं १७,६००--१९,२० ० 
उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में गीली | ' क्‍ 
अवस्था में रेशों की मजबूती--श्रतिशत में ५० 
उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में २०--४५ 


१२६ रेयन तथा सिन्थेटक फ़ाइब्स 


गुण जाइून प्रोटीन 
(विकारा ) रेशों के गुण 








रेशों का वास्तविक दीर्घीकरण--पअतिशत में २०--४५ 
विकृति से पूव दह्शा पुनः प्राप्ति :--विक्रति प्रतिशत में।_ २ ५ 
पृव॑ दशा पुनः प्राप्ति प्रतिशत में १०० ९७,५ 


प्रत्यास्थता सापाक :--- 


स्थैनिक रीति से---१०१? डाइन्स प्रति सेंटी- 





मीटर वर्ग में ३.५ 
कि »+आम प्रति डेनियर में ३२.० 
औसत कड़ापन--आ्राम प्रति डेनियर में २.८ 
चिमड़ापन अंक ग्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर-सेंटीमीटर में... ०.१८ 
२१९ सें० ताप तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में... 
नमी की पुनः प्राप्ति प्रतिशत में १० 
पानी में फूलना --प्रतिशत में २० 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव कोई प्रभाव नहीं 
उष्मा का प्रभाव 
सामर्थ्यंहानि का ताप 
(डिग्नी फारेनहाइट में ) ३५० 
मृदुकरण का ताप--डिग्री फारेनहाइट में ४७८---४८२ 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव वितान क्षमता में कमी 
तथा धीरे धीरे रेशे 
खराब होते हैं। 
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गुण 





जाइन प्रोटीन 
(विकारा ) रेशों के गण 





शलभ के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध 
मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध 
सानद्र अम्ल का प्रभाव 


मन्द अम्ल का प्रभाव 


सानद्र क्षार का प्रभाव 
मन्द क्षार का प्रमाव 
अकाब॑ निक विलायकों का प्रभाव: 


उपयोग में आने वाले रंजक 





प्रतिरोध गण 
प्रतिरोध गुण 
प्रतिरोध गुण 
अत्यधिक प्रतिरोध 
गुण (रेशों की कोई 
हानि नहीं होती) 
प्रतिरोध गुण 
अत्यधिक प्रतिरोध गृण 
प्रतिरोध गुण 
प्रायः सभी साधारण 
प्रकार के रंजकों का 
अम्लीय प्रयोग होता है 
ऊनी रेशे के 


तथा क्षारीय रंजकों का 
भी प्रयोग होत ॥ है। 


ग्रध्याय १३ 


प्रोटीन का वर्गीकरण तथा संघटन 


प्रोटोन का वर्मीकरण बड़े पेसाने पर--सर्ज-्प्रवम प्रोटीन रेशे दुग्धकेसीन के 
विलयन से बनाये गये थे लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहस्पष्ठ हो गया कि 
वानस्पतिक प्रोटीन भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इन प्रोटीनों को विक्ृत वनस्पति 
सलोब्यूलिन (>िल्याब्ांप्रा'ठव ए6860:8706 (0%पा7 ) भी कहा जाता है, पर 
प्रोटीन के वर्गीकरण की यह विधि, जिसकों अमरीका की प्रोटीन नामकरण कमेटी 
(6०राप्र।९6 ०9 ?05ंप् 'ि०्शाठदावेद्वापाठ 70 670०9) ने१९०८ 
ई० में अपनाया था आजकेल विकृतीकरण (7067270ए7४007 ) के ज्ञान में वृद्धि 
होने के कारण समयानुकूछ नहीं मानी जाती है। प्रोटीन का वर्गीकरण ऐल्ब्यूमेन 
और ग्लोब्यूलिन में उनके पावी में या उदासीन लवण के विलूयन में विलेयता के आधार 
पर किया गया था। अब इस तथ्य को जान लिया गया है कि वनस्पति ख्रोत से प्रोटीन 
पृथक्करण की विधि में उनकी विलेयता से उपागण्य ध्यान देने योग्य परिवत्तन होते हैं । 
उनके गुणों में ऐसे परिवत्तन हो जाते हैं कि वे ग्लोब्यूलिव की अपेक्षा दुग्ध प्रोटीन से 
अधिक समानता रखते हैं यद्यपि प्रारम्भ में वे ग्छोब्यूलिन की श्रेणी में ही रक्‍खे 
गये थे। 

प्रसिद्ध जन वैज्ञानिक लीबिक ही वह पहला व्यक्ति था 'जिसने पहले पहल 
वनस्पति प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया । उसके उदाहरण को रिट्ृहॉजेन (२६६- 
9प5८॥१) ने अनुकरण किया जिसने अनेक प्रकार के मटर, सेम आदि शैम्बिक पौधों 
से प्रोटीन की एक शूंखला पृथक की । प्रोटीन का यह वर्गीकरण मान ('४प77) ने 
अपनी प्रोटीन पर लिखी गई पुस्तक में प्लान्ट केसीन विटेलिन्स (?[27६0 (४४8९३४० 
५३४४८४४४७) के अन्तर्गत प्रकाशित किया है | इसके अतिरिक्त दुग्ध केसीन को 
ओवो-विदेलिन ( ((०४०-४४८॥४ ) के साथ दूसरे प्रोटीन से अलग रक्‍्खा गया है 
क्योंकि इन दोनों में फास्फोरस विद्यमान होता है और इसीलिये इनको फास्फो-प्रोटीन 
शा०0१9970-770 7० की अछग श्रेणी में पहले रक्‍खा गया था। जब से इस 
वर्गीकरण को स्वीकार किया गया उसके बाद ही इस बात का पता छगा कि इस केसीन 
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में फास्फोरस अलग से लगा हुआ है, उसके अणु का अंश नहीं है और तन क्षार की क्रिया 
से वहु अलूग किया जा सकता है। 

इस प्रकार से' फास्फोरस रहित केप्तीन को क्षार में व्यासरित (7)896786 ) 
कर के और लवण और अम्ल के उष्मक में दबाव निष्कासन की क्रिया से रेशे बनाये 
जाते हैं। ये रेशे मानक केसीन के रेशे के समान ही होते हैं। अन्तर केवल यह है कि गर्म 
जलीय उष्मक में गर्म करने पर ये अधिक सुधटय (9$800 ) हो जाते हैं । 

केसीन को फास्फो-प्रोटीन में वर्गीकरण करना तके पर उतना ही आधारित नहीं 
है जितना कि केराटिन (&6/277 ) को सल्फो-प्रोटीन ($प्री070-970८५४) 
या रेनेट केसीन (रि०८ए४7घ८ा (४०७७४७॥॥ ) को कैल्को-फास्फो-प्रोटीन (५७०0 - 
9॥0870-[770677४ ) में वर्गीकृत करना। प्रोटीन में अनेक द्वितीयक (8600॥- 
5०7ए) तत्त्व हो सकते हैं और उन तत्वों के आधार पर वर्गीकरण अनुचित होगा । 
उपरोक्त विवेचन से यही उचित जान पड़ता है कि प्रोटीन का वर्गीकरण उसके वनस्पति 
उद्गम पर ही उचित होगा और वर्गीकरण की यही प्रणाली आज सर्वाधिक छोकप्रिय है । 

अब तक प्रोटीन. रेशे बड़े पैमाने पर दुग्ध केसीन, सोयाबीन केसीन, मूंगफली 
केसीन और जीन (2:०॥7 ) से बनाये गये हैं। छोठे पैमाते पर प्रोटीन रेशे एरंडी के 
बीजों और एडेस्टिन (306807 ) से बनाये गये हैं। कपास और फ्लेक्स के बीज के 
प्रोटीन भी रेशे के स्रोत हो सकते हैं। प्रयोग[त्मक रूप में प्रोटीन रेशे अंडे के सफेदी, 
पक्षियों के परों के केराटिन, ऊन के केराटिन, रेशम, जिलेटिन और मछलियों के प्रोटीन 
से बनाये गये हैं। अब सम्भव प्रतीत होता है कि मविष्य के प्रोटीन रेशे पौलीपेप्टाइड 
से भी बनाये जा सकेंगे । 

प्रोटीन के रेशों के विकास और उपयोग से हमारे ज्ञान की सीमा का बहुत अधिक 
विस्तार हुआ है। प्रोटीन के सृजन के समझने की हमने चेष्टाएँ की है और उसके रहस्य- 
मय जीवन के जानने का भरसक प्रयत्न किया है। 

प्रोटीन सभी प्राणिशास्त्रीय प्रक्रम की आधारभूत इकाई है। प्रोटीन के रहस्य- 
मय व्यवहार से जीवन की जटिलतायें सम्बद्ध हैं। जीवन की सरलतम इकाई को हम 
प्रोटीन अगु के रूप में मान सकते हैं और अधिक विकसित और विस्तृत जीवन को विस्तृत 
प्रोटीन के कार्पसल के रूप में । स्वयं हमारा शरीर इस श्रेणी में आ जाता है और 
हम स्वयं अपने शरीर में प्रोटीन के रूप में एक प्रकार से नये रेशों का निर्माण करते रहते 


हैं। 








प्रोटीन का संघटन 


प्रोटीन ऐमिनो अस्‍्लों से बने हैं। प्रत्येक प्रोटीन अणु में कितने ऐमिनो अम्झ 
९ द 


१३० 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


इकाइयाँ विद्यमान हैं इसका ठीक ठीक पता हमें नहीं है क्योंकि प्रोटीनों के यथा 
अणुभार का ज्ञान हमें नहीं है । ऐमिनो अम्लों के सामान्य सूत्र इस प्रकार है :-- 


२--७त-- (0008 
। 
५०८ 


जहाँ विभिन्न ऐमिनो अस्‍्लों में रे का माव विभिन्न है। सरलतम ऐमिनों 
अम्ल ग्लाइसिन में २ हाइड्रोजन है और संकीर्णतम ऐमिनो अम्ल द्विप्टोफैन में रे 


बीटामेथिलीन इण्डोल है । ये ऐमिनो अम्ल परस्पर संयुक्त हो 
या संघनित हो पेप्टाइड कड़ियों में निम्नलिखित प्रकार की 
श्रृंखला बनाते हैं। इन पोलिपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोग 
से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन रेशों में ये ही 
श्रृंखलाएँ रहती हैं । 

प्रोटीन अणुओं में विभिन्न ऐमिनो अस्‍्लों की मात्रा 
का उल्लेख आगे किया जा रहा है। 

ऊन, बाल और फर के रेशों में जो प्रोटीन समूह अधि- 
कांश मात्रा में रहता है उसे केराटिन कहते हैं। केराटिन समूह 
के अन्तर्गत जो प्रोटीन रहते हैं वे भी रासायनिक संरचना में भिन्न 
होते हैं। उन सबों में सिस्टिन नामक ऐमिनो अम्ल की मात्रा 
सर्वाधिक रहती है। प्रोटीन के इस समूह को कभी कभी केवल 


केराटिन संज्ञा दी जाती है और उसके स्रोत का उल्लेख कर 
दिया जाता है ।॥ 





थ्रोटीन का वर्गोकरण तथा संघटन १३१ 


केराटित नामक प्रोटीन के सिस्टीन ऐमिनो अम्ल के ऐमिनों तथा कौरबौक्सिल 
समूह शंखला के सिरों को छोड़ कर बीच में पेप्टाइड कड़ियों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं । 
ऐमिनो अम्ल की डाइसल्फाइड कड़ी (-95-$-]) अन्य प्रोटीन श्वृंखल्ाओं को जोड़ती 
है। इस आधार पर केराटित को निम्तांकित रासायनिक संरचना प्रदान की गई है। 


कप ब मा घ॒ 
ाप्त (| 
क्‍ हक 
टघछार उप्र 
गा 
00 00 
८ कप ऐप 
ाय प्‌ 
ग्र 
ए0प्त--0प, - $-$8- 08,--6प्त 
ग्र हक 
(०0 00 
गा 
षप्त जि 
ठ्घार 5प्तर 
के ड़ ग् 
00 00 
ग्र हक 


'सिस्टिन डाइसल्फाइड समुह की क्रास कड़ियाँ ((४083$ [ंग्री५5) ऊन तथा 
अन्य केराटिन रेश्ञों के आपेक्षित तथा वांछनीय गृणों के लिये उत्तरदायी हैं। उन गुणों 
में से प्रमुख रेशों की मजबूती, स्पर्श में चिकनापन तथा गीली अवस्था में रेशों की छोच 
है । अम्लीय तथा समाक्षारीय ऐमिनो अम्ल जैसे ग्लुट्रेसिक अम्ल तथा लाइसीन भी 
महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अम्ल ही रेशों के अम्ल तथा समाक्षार संयोजन शक्ति को 
निर्धारित करते हैं। ऊन के रेशों में जो अम्ल, समाक्षारीय तथा अम्लीय और समाक्षा- 
रीय रंजकों की अत्यधिक मात्रा संयोजित हो जाती है, उसका प्रमुख कारण उपर्यक्त 
ऐमिनों अम्ल की उपस्थिति है। द 

ऊन तथा जानवरों के बालों के अनुप्रस्थ काट का जब निरीक्षण किया जाता 
है तब तीन विभिन्न मौतिकीय संरचना के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। प्राप्त होने वाले 
अनुप्रस्थ काट के सब से बाहरी क्षेत्र को बाहचत्वक्‌ ((५प706) कहते हैं और सामान्यतः: 


१३२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


यह एक दूसरे के ऊपर आजाने वाले कोशिका के अथवा पपड़ी के बने होते हैं। आजकल 
की प्रचलित विचारधारा के अनुसार बाहथत्विक्‌ को भी कम से कम तीन स्तरों से मिला 
कर बना हुआ माना जाता है। इन तीन स्तरों के नाम, अधित्वक्‌ , बाहयत्विक तथा 
आन्तरत्वक्‌ (8ए6प्र/णेठ, &ड०0०प्रांटाड 800 &छए602ए४४06) दिये गये 
हैं। रेशों के अनुप्रस्थ काट में प्राप्त होने वाले भीतरी भाग को अन्‍्तस्त्वचिका 
((077८5५) कहते हैं। अन्तस्त्वचिका रूम्बे कोशिकाओं से बने होते हैं। इन 
कोशिकाओं की व्यवस्था रेशों के अक्ष से समानन्तर होती है। रेशों के सब से भीतरी 
भाग को मज्जका (८०४०७) कहते हैं । यह अन्तस्त्वचिका से कम घना होता है तथा 
कुछ रेशों में यह भाग केवल खोखला होता है। रेशों के इन तीनों भागों की रासा- 
यनिक संरचना भिन्न होती है तथा उनमें पाये जाने वाले गन्धक, सिस्टीन, नाइट्रोजन, 
आरजिनिन (+7४7ए६४८), टाइरोसिन, सेरिन , ऐथिल समूहों, राख तथा लिपिड 
पदार्थों की भिन्न-भिन्न मात्रा्यें उपस्थित होती हैं । 











अध्याय १४ 


प्रोटीन के स्रोत और पृथक्‍्करण 


प्रोटीन रेशे के उत्पादन में कच्चा साल 


प्रोटीन रेशे के उत्पादन में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रोटीन प्रयुक्त होते हैं :--- 
१-दुग्ध केप्तीन 

२--बीजों के प्रोटीन 

३--मकक्‍का के जीन प्रोटीन 


दुग्ध केसोन 


दुग्ध केसीन के उत्पादन का मूल्य दुनियाँ के कुछ भागों में मौसम पर निर्भर 
करता है। ऐसे केसीन उत्पादक देशों को दो भागों में बाँठा जा सकता है। एक वे देश 
जहाँ वर्षा प्रायः वर्ष मर होती रहती है और दूध का उत्पादन एक निश्चित मात्रा 
में होता रहता है। दूसरे वे देश जहाँ ऋतु विशेष में वर्षा होती है और दूध का उत्पादन 
उस ऋतु में अत्यधिक तथा शेष समय में कम होता है। दूध का सबसे महत्वपूर्ण भाग 
मक्खन है जिसे अपकेन्द्रित्र से आसानी से पृथक किया जा सकता है। मक्खन निकाले 
ऐसे दूध में ९० प्रतिशत जल रहता है पर यह एक महत्व का खाद्य पदार्थ भी है 
जिसे जानवरों को खिलाया जाता है। इसलिये पहली श्रेणी वाले देशों में जहाँ मक्खन 
निकाला दूध वर्ष मर मिलता रहता है, कैसीन के मूल्य का एक निश्चित स्तर रहता 
है। यदि केसीन का मूल्य इस स्तर के नीचे उतरा तो मक्खनिया दूध पशुओं को दे देते 
हैं। इन देशों में केसीन के मूल्य का नियन्त्रण, परिवाहन के साधन, पशुओं के लिये 
मक्खन निकाले दूध के स्थान पर अन्य खाद्य सामग्री की प्रचुरता और मूल्य पर भी 
निर्मर करता है। दूसरी श्रेणी के देशों में जहाँ दूध की मात्रा किसी एक ऋतु में प्रचुर 
और शेष समय में कम होती है, अचानक ही दूध का उत्पादन अत्यधिक हो जाता है 
और वहाँ पर इसे केसीन में परिवर्तित करना ही छाभप्रद होता है। जहाँ की जलवायु 
में एक ऋतु में ही अधिक वर्षा होती है वहाँ पर साधारणतया ताप भी अधिक होता है 

और दूध स्वयं अपने आप खट्टा होकर लैक्टिक केसीन में परिवर्तित हो जाता है । 


१३४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस्स 


: मक्‍्खनिया दूध से केसीन प्राप्त करने में अम्ल केसीन की लागत रेनेठे केसीन 
और छैक्टिक केसीन से अधिक होती है । अम्ल केसीन बनाने के लिये मक्खनिया दूध 
को किसी केन्द्रीय स्थान पर इकट्ठा करते हैं और उसका अपक्षेपण सावधानी से पी एच 
के नियन्त्रण में करते हैं। रेनेट और लैक्टिक केसीन का उत्पादन अपेक्षाकृत सरल है 
और किसी भी स्थान पर सरलता से किया जा सकता है। जिससे कि पृथक 
की हुई प्रोटीन का रंग सफेद नहीं होता। तेल की महत्ता अत्यधिक होने के 
कारण बीजों की खली से भी तेल की अवशेष मात्रा प्राप्त की जाती है। इसके 
लिये खली को तेल विलायकों जैसे ट्राइक्लोर एथिलीन या पेट्रोल के प्रमभागा 
(९६6४0 7४८007 ) से थोड़ी थोड़ी मात्रा में निरन्तर निष्कर्षण करते हैं। विछायक 
निष्कर्षण की विधि से अवशेष खली में तेल की मात्रा १ प्रतिशत से भी कम हो जाती 
है। विकृृत प्रोटीन की आवश्यकता होने पर तेल निष्कर्षष की एक अन्य विधि अपनाई 
जाती है जिसमें बीज के छोटे छोटे टुकड़ों को कम क्वथनांक वाले पेट्रोल प्रभाग जैसे कि 
हेक्सेन के साथ निष्कर्षण (8द790८४४0०7) करते हैं। इस दशा में प्रोटीन को उस 
ऊंचे ताप तक जो कि कोल्ह में होता है गर्म नहीं करते लेकिन बीज में से तेल की सभी 
मात्रा निकाली जाती है। इस विधि में खर्चे अधिक पड़ता है क्योंकि कम क्वथनांक वाले 
पेट्रोल के अंश का कुछ भाग उद्वाष्पन के कारण प्राप्त नहीं हो पाता है। इस विधि 
में आग लगने से बचाव की पूर्ण व्यवस्था रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत 
थोड़ी मात्रा के बीजों के लिये अधिक विलायक की आवश्यकता पड़ती है। 

प्रोटीन की प्राप्ति के लिये तेल रहित खली का फिर निष्कर्षण करते हैं। इससे 
दो प्रकार के अवशेष बचते हैं जिनका विधि और प्रोटीन उत्पादन की छागत पर सीधा 
प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन के जलीय तरल निष्कर्षण के उपरान्त एक ठोस अवशीष प्राप्त 
होता है । दूसरा अवशेष एक तरल होता है। तरल निष्कर्ष के अवक्षेपण' और प्रोटीन के 
थक्‍्के होने के बाद बचा हुआ यह तरल ठोस अवशेष सुखाया जाता है। इसका मूल्य 
केवल नाइट्रोजन की मात्रा पर ही निर्मर नहीं करता वरन इसके पाचन-योग्य कार्बोहाइड्रेट 
की मात्रा पर भी निर्भेर करता है। अवशेष से कितना जल निकाला जा सका है यह 
महत्व का है । 

तरल अवशेष में विलेय शकेरा और विलेय प्रोटीन दोनों रहते हैं । इस द्वव को 
किण्वन से सीधे एथिल ऐलकोहल में परिवर्तित कर लेते हैं या विशेष किण्वन से नार्मल' 
ब्यूटील ऐलकोहल और ऐसीटोन प्राप्त करते हैं । द्वाव को यीस्ट कोशिकाओं से प्राथमिक 
किण्वन करके यीस्ट को दाब से निकाल कर यीस्ट निष्कर्ष तैयार करते हैं जो अच्छे मूल्य 
पर बेचा जा सकता है। थीस्ट निष्कर्ष का वाष्पन के द्वारा सिरप या चासनी बना 
लेते हैं जो खाद्य के रूप में उपयुक्त होता है । 


प्रोटीन के स्रोत और पृथकक्‍्करण १३५ 


यह स्पष्ट है कि बीज का कोई भाग व्यर्थ नहीं जाता । बीज का अनेक भागों में 
पृथककरण उसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। यह भी स्पष्ठ है कि प्रोटीन की प्राप्ति 
उतने महत्व की नहीं है जैसा कि पहले ज्ञात होता था क्योंकि प्रोटीन के निष्कर्षक पश्चात 
ठोस अवशेष का महत्व चारे के रूप में अधिक होगा । तेल रहित खली सीधे पशुओं को 
खिलाई जाती है। इससे प्रोटीन का उत्पादन कम लागत पर सम्भव हो जाता है। ऐसा 
प्रोटीन विभिन्न कामों , जैसे खाद्य पदार्थ, आसंजक पेन्ट , प्लास्टिक आदि में आ सकता है ॥ 


मकक्‍्के का ज्ञोन (2८7) प्रोटीन 


मक्का में स्टाचे अधिक होता है। अतः मक्‍के से प्रोटीन प्राप्त करने के प्रक्रम 
में मक्‍्के के स्टार्चे और दूसरे स्रोतों से प्राप्त स्टाचे के बीच स्पर्धा सब से बड़ा आथिक तत्व 
है। जीन प्राप्त करने में मक्‍के के साधारण उपचार से, आदर पिसाई से स्टार्चे अलग किया 
जाता है। इसमें स्टाचे की पिसाई, धुलाई और स्टाचे के दानों की चछाई (56ए77९ ) 
सब सम्मिलित है। इससे अंकुर से प्रोटीन और स्टाचे से तेल अछग किये जाते हैं । 

इस अंकुर या ग्लूटेन की तेलहन बीजों के प्रोटीन निष्कबंण के समान ही अभिक्रिया . 
की जाती है। अन्तर केवल यह है कि जीन के निष्कर्षण के लिये पानी मिश्रित ऐलकोहल 
और सम्मवतः थोड़ी मात्रा में त्रयंगी विछायक का व्यवहार होता है। सम्पूर्ण मकके में 
प्राय: १० प्रतिशत प्रोटीन रहता है पर सम्पूर्ण प्रोटीन को जीन के रूप में निष्क्षण नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार से जीन प्रोटीन की उपालब्धि मकक्‍्के की अतिरिक्त मात्रा 
पर निर्भर करती है। जीन प्रोटीन के रेशे गर्म अम्ल विलूयन से प्रभावित नहीं होते हैं ॥ 
इस कारण इन रेशों की अपनी विशेषता है। 


ऐल्ब्युमिन का प्रोटीन 


ऐल्ब्यूमिन दूध और अंडा दोनों में रहता है। अविकृत ( एं70७720076८व0 ) 
प्रोटीन पानी में विछेय है इसलिये इसका पृथक्करण अपेक्षाकृत सरल है। दूध में ऐल्ब्यूमिन 
जो लैक्टाल्ब्यूमिन ([.,8८(2०परायांए ) के रूप में रहता है की मात्रा बहुत ही कम 
है (०.४ से ०.५ प्रतिशत) और चूँकि यह पदा्थ महत्व का खाद्य है अतः इसके कृत्रिम 
रेशे के उत्पादन के लिये सस्ते होने की अभी कोई सम्भावना नहीं है। 

अंडे के सूखे चुर्ण बनाने के ब्यवसाथ के कारण अंडे का ऐल्ब्युमिन अधिक उपलब्ध 
. है। इसके अंतिरिक्‍त अंडे से ऐल्ब्यमित निकालने के पश्चात भी अंडे के छिलके में जल 
में विलेय अंडे के ऐल्ब्यूमिन का कुछ अंश लगा रह जाता है जिसे पानी से धोकर अपेक्षाकृत 
अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है | 


केराटिन एक दूसरे प्रकार का प्रोटीन है जिसे रेशे के निर्माण में प्रयुक्त किया जा 
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सकता है। छुंडग्नेन तथा उसके सहयोगियों ने १९४६ ई० में अपने खोजों को प्रकाशित 
किया जिसमें उन्होंने मुर्गी के परों से केराटिन प्राप्त कर उससे रेशा निर्माण की आथिक 
सम्भावना बतलाई। मुर्गी के परों को विशेष प्रक्षाककों के उपयोग से व्यासरण किया 
जाता है तथा बाद में दबाव निष्कासन से रेशों का निर्माण हो सकता है। ऊन के टुकड़ों, 
पशुओं के खुरों और सोगों से तथा इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं से केराटिव के रूप में 
प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। ऊन के रेशों की लूम्बाई अत्यन्त छोटी हो जाती है 
और अन्ततः उनकी औसत हरूम्बाई इतनी कम हो जाती है कि कपड़ा बुनने की साधारण 
रीतियों से उनकी बुनाई सम्भव नहीं होती है | ऐसे अनुपयुक्त बेकार ऊन को सोडियम 
सल्फायड के उपयोग से विलयन बनाया जा सकता है और इससे थक्‍्केदार अवक्षेप प्राप्त 
किया जा सकता है। इस अवल्लेप को फिर घुछाकर विलयन में परिवर्तित करके दबाव 
निष्कासन से रेशे में परिवर्तित किया जा सकता है। कभी कभी इस विलयन में दूसरे 
प्रोटीन भी मिलाये जाते हैं। ऐसे संमिश्चित प्रोटीन से विभिन्न गुणों और विशेष महत्व 
के रेशे प्राप्त होते हैं । 

जिलेटिन का उपयोग प्रोटीन रेशे के निर्माण में सर्वप्रथम हुआ था, इसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके कच्चे मार के रूप में उपयोग में सब से बड़ी 
असुविधा जिलेटिन के निष्काषन में प्रोटीव अण्‌ का ठूट कर छोटी श्रृंखछा वाले अणू का 
बनना है। ऐसी छोटी श्रृंखला वाले प्रोटीन के अणु रेशे के निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं 
हैं। जिलेटिन के उपयोग में रेशों का अच्छी प्रकार से टेनिंग ('छा्पए2) अति 
आवश्यक हैं क्योंकि जिलेटिन स्वयं ही जल में विलेय होता है। 

रेश के निर्माण में प्रोटीन का एक अन्य रूप, जो रेशम में होता है और जिसे 
फाइब्रायन कहते हैं, उपयोग में लाया गया है। होविट और कोलूमैन ने इस पदार्थ को 
. च्युप्री-एथिलीन डायामिन ((प्ए7-८८०४ए९४८ 0था०ओं76) में विठीन किया और 
दबाव पुनः निष्काषन (८-८७5४४०१6० ) के द्वारा व्यावसारित प्रोटीन को पुर्नजनित 
रेशम के रेशों के रूप में निर्माण किया। 

प्रोटीन के अन्य सम्मावित स्रोत सांइलछेषिक पॉली पेप्टाइड हैं। कुछ सांड्लेषिक 
पॉलीपेप्टाइड , जिनका अणुभार अत्यधिक है, बेंजीन तथा टाल्युईन में विलेय हैं। उनके 
इस गुण का उपयोग उद्घाष्पन कताई में करने से रेशा उत्पादन सम्भव है। इसी प्रकार 
के दूसरे बहुलक का क्युप्री-एथिलीन डायामितन में या क्रियोसोल में व्यावसारित कर के 
उनको दबाव निष्काषन से साद्ध लवण या विलायक उष्मकों में रेशों का निर्माण सम्भव 
है । बामफोर्ड, हैनबी, और हैप्पी ने १९४५९ ई० में पॉली डी एल-बीटा फेनिल' ऐलेनिन * 
(70ए-07.-7९09 ए7679५]9]27776 ) और एल-ग्लटेमिक गामा मिथाइल' एस्टर 
(.-([एद्वाध्ा720-76८ऐएं ८४८०) के उपयोग से नये रेशों का निर्माण किया । 








अध्याय १५ 
प्रोटीन के अणु 


रशे में परिवर्तन के लिये प्रोटीन भ्रशुभ्रों के श्राकार तथा माप 


५ द 

भौतकी में जिस प्रकार प्रत्येक आधारभूत कण के दो गुणों पर विचार किया 
जाता है जैसे इलेक्ट्रान के प्रवाह को कणों का प्रवाह या तरंगों का निरन्तर आगमन 
(0प्रट८688707 0 ४४४४८४) समझा जाता है उसी प्रकार प्रोटीन के अणु के बाहरी 
आकार तथा भीतरी बनावट दोनों पर विचार करना आवश्यक है। प्रोटीन के अणू को 
लम्बी शंखला के रेशें अणू या कार्पसल दोनों ही रूप में विचार किया जाता है। सर्वे- 
प्रथम न्‍्यूटन ने प्रकाश से सम्बन्धित कार्पंसल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। तत्पश्चात 
तरंग सिद्धान्त का आविर्भाव और फिर दोनों सिद्धान्तों का सम्मिश्रण हुआ | प्रोटीन के 
कार्पसल का नवीन रेशे के रूप में परिवत्तंत के जानने के लिये प्रोटीव अणू की बाहच 
बनावट और उसकी क्रियात्मकता का सूक्ष्म ज्ञान अति आवश्यक है। अपनी सुविधा के 
लिये हम कार्पसल और पॉली पेप्टाइड सिद्धान्तों पर अलग अलग विचार करेंगे । 





कार्पसल या करिएका सिद्धान्त 


प्रोटीन के कार्पसल सिद्धान्त का उद्गम' टिल्डल और फेराडे (॥फ्मठता & 
ए9४79029) के १८५४ ई० की खोजों से हुआ । इन दोनों वैज्ञानिकों ने देखा कि कलिल 
विलयन घूल से भरे हुए वायु के समान ही ब्यवहार करते हैं। धूलयुकत वायू दिन के . 
विसारित प्रकाश में पूर्णछप से साफ दिखाई देती है पर सूर्य के सीधी किरणों के प्रकाश में 
तैरते हुए धूल के कण नाचते हुए जान पड़ते हैं। टिन्डल ने फैराडे के निरीक्षण का और 
विकास किया और चमकीला शंक्‌, जो प्रखर प्रकाश में कलिल विलूयन में दिखाई पड़ता 
था, का टिन्डल शंकु नाम प्रदान किया । टिन्डल के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि 
प्रोटीन विलयन में व्यसुत पदार्थ स्वतन्त्र कणिका के रूप में विद्यमान रहता है। ज़िग- 
मौन्डी द्वारा सन्‌ १९०५ में अति सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के उपरान्त जब इसे कलिल 
विलयन के अध्ययन में प्रयोग किया गया तब यह निरीक्षण किया गया कि कलिल 
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आवश्यक रूप में एक समान नहीं होते । विशेष कर ऐल्ब्युमिन और दुग्ध केसीन प्रोटीन 
के विलयन में भिन्न भिन्न आकार और माप के कण पाये गये । इनमें से कुछ तैरते हुए 
कर्णो के समूह तो अपेक्षाकृत अत्यधिक बड़े थे और कुछ कण तो इतने छोदे थे कि उनका 
अतिसुक्ष्मदर्शीय अध्ययन कठिन था । 

अनेक कलिल विलयनों के वर्णों की परीक्षा के उपरान्त ओस्टवाल्ड इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि जैसे जैसे कलिल के कणों का आकार और माप छोटी होती जाती है वैसे वैसे 
कलिल विलयन का अवशोषण , पट्टी , वर्णक्रम कम लम्बाई के तरंगों की ओर बढ़ता 
जाता है। सन्‌ १८९१ में साबानेजेफ और अलेक्‍्ज़ेन्ड्रोफ ने अंडे की सफेदी का रसाकर्षण 
दाब के द्वारा अणु भार १४,००० निकाला । बाद के प्रोटीन व्यासारण के गुणों के 
अध्ययन से यह पता लगा कि प्रोटीन के कणों का अणुभार अत्यधिक है पर उसके माप की 
कठिनाइयों के कारण अणगुभार का निश्चित रूप से ज्ञात करना सम्भव न ही सका । 

कलिल विलयन में कणों की गति से सम्बन्धित सिद्धान्तिक खोजों को जब 
आइन्सटाइन ने प्रकाशित किया तो कणिका सिद्धान्त का विशेष विकास हुआ । 

अनेक कलिल प्रणालियों में और विशेषकर कुछ प्रोटीन व्यासारणों में श्यानता 
में आइन्सटाइन के समीकरण से काफी भिन्नता मिलती है। इनकी भिन्नता के दो कारण 
हो सकते हैं---प्रथम तो प्रोटीन के अगु का जल्योजित होना, ट्वितीय अगु का गोलिकाकार 
होना | एक समय में तो यह प्रवृत्ति हो गई थी कि जहाँ भी कहीं श्यानता में भिन्नता मिली 
कि तत्काल ही उसका कारण जल्योजन मान लिया जाता था। उदाहरणार्थ जिलेटिन 
के सम्बन्ध में सोचा जाता था कि वहु अपने से तीस गुना अधिक भार का जल अपने से 
पंयुक्त कर सकता है । लम्बाई वाले बहुलक ( ?0]97767 ) जैसे सललोज और 
नायलॉन के ज्ञान में बढ़ोत्तरी के कारण पीछे द्यानता की भिन्नता को आकार तत्वों की 
विभिन्नता बतायी जाने छगी। फिर दोनों संभावनाओं पर विचार करना अधिक तके- 
संगत स्वीकार किया जाने लगा । और उसे स्वीकार करने पर प्रोटीन के व्यासारण को दो 
भागों में विभकत किया गया। एक तो वे व्यासारण जो कि जलयोजित थे जैसे दुग्ध 
केसीन और जिलेटिन के व्यासारण | दूसरे वे प्रोटीन जिनका अणु-आकार गोलिकाकार था 
जैसे अंडे के ऐल्व्यूमिन, सीरम ऐल्ब्यूमेन, रक्त के हीमोग्लोबिन आदि। इन प्रोटीनों 
की क्रियाशीलता ऐसी थी कि वे बहुत कम जलयोजित माने गये । गोलिकाकार अगु 
पर आधारित वर्गीकरण उपयुक्त नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रोटीनों के अणु न तो गोलिका- 
कार ही होते हैं और दूसरे गोलिकाकार शब्द का अर्थ विक्ृत ((067८४प०८०) के 
विपरीत माना जाने छगा | अत: इस प्रकार के प्रोटीनों के छिये गोलिकाकार की 
अपेक्षा कम जलयोजित कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

कम जलयोजित प्रोटीन विशेष कर अंडे के ऐल्ब्यूमिन, एडेस्टिन ऐराकित 
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(/728८!४77 ) आदि रेशे निर्माण के लिये अनुपयुक्त हैं जब कि वे अपने प्रारम्भिक _ 
अविक्ृत अवस्था में होते हैं । 

वास्तव में तो प्रोटीन के उचित दयानता के व्यासारणों को दबाव निष्काषन 
के लिये बनाना सम्भव है। इस कार्य में व्यासारणों को ३० से ४० प्रतिशत तक अधिक 
सानद्र किया जा सकता है और रेशे की कताई कम ताप पर लवण के उष्मक में हो सकती है 
लेकिन दबाव निष्काषन से रहित स्वतः निष्काषित रेशे अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं । 
और वे रेशे २० सेन्टीमीटर लम्बे उसी रेशे के भार को वहन कर सकने में असमर्थ होते हैं। 
यदि अविक्ृत प्रोटीन के कण को प्राय: गोलाकार (99॥6770% ) कण [कल्पना किया 
जाये जिसमें बहुत कम मात्रा में जलयोजना हुआ है तो भार न उठा' सकने के उपरोक्त 
निष्कर्ष को सरलता से समझा जा सकता है। अब तक जो भी प्रयोगात्मक कार्य आइन्स- 
टाइन के समीकरण की सत्यता के प्रमाणित करने के लिये किये गये हैं तथा अति 
अपकेन्द्रित्र ((]072-(४८७४४ ८), विसरण और रसाकषंण दाब की मापों से जो भी 
निरीक्षण किये गये हैं तथा जो भी निष्कर्ष निकाले गये हैं उनसे उपरोक्त दृष्टिकोण 
की सत्यता पूर्णरूप से प्रमाणित हो जाती है। 

कणिका सिद्धान्त का प्रोटीन निष्कर्षण प्रक्रमों में योग अविक्ृत प्रोटीन के आकार 
और बनावट का ज्ञान प्रोटीन रेशे के निर्माण के पूर्व प्रोटीन के निष्कर्षण प्रक्रमों के लिये 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


प्रोटीन का निष्कर्षरण 

यदि प्रोटीन अविक्ृत अवस्था में बने रहते हैं तब उनका निष्कषंण विशेषकर 
बीजों के गुदों से अत्यन्त सरल होता है। अविक्ृत प्रोटीन जल में विलेय हैं तथा उनके 
विलयनों की श्यानता कम होती है । अतः उनको अविलेय पदार्थों से आसानी से अछूग 
किया जा सकता है। उनके निष्कर्षण को तनू लवण विलयन (५ से १० प्रतिशत नमक ) , 
गर्म पानी (५०? से ६०” सें० तक) या कम सान्द्रता (२० प्रतिशत) के ऐलकोहल 
या जल से मिश्रित होने वाले विकायक के उपयोग से और अधिक सुधार किया जा 
सकता है । ' 


नसक विलयन से प्रोटोन का निष्कषरण 


अधिकांश प्रोटीन अविकृत अवस्था में छूवण के विलूयन में कुछ सीमा तक विलेय 
होते हैं। प्रारम्भ में औसबो् ने तथा बाद में ब्रीज जोन्स (376626 ]०768 ) 
ने ५ प्रतिशत सामान्य नमक के विकूयन का उपयोग प्रोटीन निष्कर्षण में किया था। दूसरे 
लवण भी यह गण प्रदर्शित करते हैं। कैलसियम क्लोराइड, मेग्निशियम सल्फेट, सोडियम 
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और ऐमोनियम सल्फेट आदि के उपयोग का सुझाव समय समय पर दिया गया है। 
नमक के विलयन में प्रोटीन की विलेयता प्रारम्भ में नमक की साद््रता के आधार पर 
बढ़ती है और फिर विलेयता अधिकतम सीमा पर पहुँच जाती है और जब नमक की 
सान्द्रता इस बिन्दु से बढ़ाई जाती है तब प्रोटीन विछयन को व्यासारण क्षमता कम हो 
जाती है। नमक के संतृप्त विलयन की प्रोटीन व्यासारण क्षमता अत्यन्त ही कम है। 
प्रोटीन के अविकृत अवस्था में होने पर उदासीन लवण ही प्रयुक्त किए जा सकते 
हैंक्योंकि विक्ृत अवस्था में आते ही प्रोटीन लवण माध्यम में व्यासारण क्षमता 
नष्ट हो जाती है। 

प्रोटीन के निष्कर्षण में लवण की सान्‍द्रता के प्रभाव का एक उपयुकक्‍त उदाहरण 
कैलसियम क्लोराइड है। कम ताप पर दबाव द्वारा तेल निकालने और तत्पश्चात ईथर 
द्वारा निष्कर्षित मूगफली के गूदे को भार के दस गुते अलग अलग विभिन्न साद्वता वाले 
कैलसियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया गया था। फिर प्रत्येक द्वव में से अपकेद्ित्र 
द्वारा अविलेय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को दूर कर लिया गया, फिर विलयन में २० 
प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला कर पी एच ३.० कर लिया गया। इससे प्रोटीन 
का अवक्षेपण हो गया है। इससे प्रत्येक द्वाव में प्रोटीन प्राप्त हुआ । जब प्रत्येक द्राव 
से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा और कैलसियम क्लोराइड के मोलर (॥0]2/7 ) सान्द्रता 
को ग्राफ में अंकित किया गया है तब बड़ी ई की मात्रा के समान वक्त रेखा प्राप्त हुई । 
पी एच ८.० और १०.० पर प्रॉटीन के निष्कर्षण की वक्त रेखा चित्र में अंकित है। इस 
वक्र रेखा से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे लवण की सान्द्रता में वृद्धि होती है वैसे वैसे ही प्रोटीन 
की मात्रा की उपलब्धि बढ़ती है और यह वृद्धि तब तक होती रहती है जब॒ तक अधिक- 
तम प्राप्ति १ मोलर सान्द्रता में (पी एच १०.०) और २ मोलर सास्द्ता में (पी एच 
८.०) न हो जाय । इसके पश्चात्‌ प्रोटीन प्राप्ति की भात्रा घटने छगती है और ५ मोलर 
सान्द्रता में शुन्य पर पहुँच जाती है। ५ मोलर सान्द्रता के केलसियम क्लोराइड संतृप्त 
होता है । 

लवण विलयन का उपर्युक्त निरीक्षण अविक्ृत प्रोटीन, जिनको गोलाकार कण 
माना जाता है, उससे सम्बन्धित स्वीकृत विचारधारा के अनुकूल ही है। छवण की 
सान्द्रता बढ़ाने से रसाकरषंण दबाव उत्पन्न होता है और इसका सर्वप्रथम प्रभाव गोला- 
कार कण के व्यास पर पड़ता है जिससे कि वह कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप कणों 
में विछायक का प्रवेश कम कठित होता है और उनकी विलेयता बढ़ जाती है. । जब 
वलण की सान्द्रता अत्यधिक हो जाती है तब प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है। 

उदासीन लवण के विलूयन के उपयोग का एक मुख्य छाम्र यह है कि इससे 
निष्करषित प्रोटीन का रंग अधिक सफेद होता है। दूसरे प्रक्रमों से जैसे क्षार के उपयोग 
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से निष्कषित प्रोटीन पीले या हल्के भूरे रंग का होता है। बीजों के गूदों में प्रायः 
फ्लेवोन किस्म के ( #]270०76 ४ए००९ ) कैलसियम क्लोराइड की सांद्रता और 
बीज के गूदे से उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा का सम्बध : 
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प्राकृतिक वर्णक होते हैं जो प्राकृतिक सूचक का कार्य करते हैं। पी एच के ७.० 
से अधिक होने पर ये वर्णक क्रमशः गहर रंग होने छूगते हैं। छवण विलयन में व्यसृतत 
प्रोटीन गोलिकाकार अवस्था में ही रहते हैं जब तक कि वे सान्द्र तथा अच्छी प्रकार से 
विघटित अम्ल या क्षार के सम्मिश्रण से विक्षत न हो जांय । व्यसुत अविक्ृत प्रोटीन के रेशे 
अम्ल की सीमित मात्रा के उपयोग से पी एच ५.० पर लाने से प्रोटीन का अवक्षेपण हो 
जाता है। प्रोटीन के अवक्षेपण के लिये कार्बन डाइऔक्साइड भी उपयुक्त है और अति- 
रिक्त जल को ऐलकोहल के उपयोग से दूर किया जा सकता है। रेशे के उत्पादन के 
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लिये विकृतीकरण (406-72/प्ा४707 ) आवश्यक है। प्रोटीन का अवक्षेपण सान्द्र 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग से करके, पानी से धोकर प्रोटीन के अवक्षेप को दाहक 
'सोडा में व्यासूत करते हैं । 


गर्स जल से प्रोटीन का निष्कर्षरण 


अविकत मूंगफली के प्रोटीन की समानता दूसरे वनस्पति अविक्ृत प्रोटीनों से हैं 
जैसे इडेस्टिन आदि से । ये प्रोटीन ५ से १० प्रतिशत सोडियम क्लोराइड के विलयन 
में विलेय हैं। अधिकांश दशा में ताप के ऊंचे लेने से जल में विलेयता भी बढ़ती है। अत: 
यह समझना स्वाभाविक ही था कि ५०० सेंटी० पर जल, कम' ताप पर दबाव द्वारा तेल 
रहित और विलायक निष्कषित मूँगफली के प्रोटीन के निष्कर्षण का एक उपयुक्‍त माध्यम 
हो सकेगा । प्रयोग द्वारा वास्तव में सत्य भी पाया गया । इस प्रक्षम में कार्बनडाइ- 
आवक्साइड और ऐलकोहल और ऐलकोहल का प्रयोग छने हुए निष्कर्ष में अपक्षेपण के 
लिये किया जाता है। प्रोटीन को फासफोरस आक्साइड के ऊपर अजल करने के उपरान्त 
सफेद चूण्ण बनाया जाता है। इस प्रक्रम में मूँगफली की लुगदी से ४० प्रतिशत प्रोटीन 
प्राप्त होता है । प्रोटीन का यह चूर्ण १० प्रतिशत सोडियम क्छोराइड के विलूयन 
में विलेय है और ३० प्रतिशत जलीय यूरिया में स्वच्छ विलूयन देता है। बाद में विलूयन 
की श्यानता अत्यधिक हो जाती है। इस प्रोटीन का जल में २० प्रतिशत विलूयन जिसमें 
उपयुक्त सोडियम का्बोनिट मिला कर पी एच ७.५ किया रहता है वह॒ श्यानता में जल 
के समान ही होता है और रात्रि भर स्थिर रखने के उपरान्त भी उसकी श्यानता में कोई 
उल्लेखनीय परिवर्तेन नहीं होता । इस प्रक्रिया से प्रोटीन का विक्रतीकरण नहीं होता जैसा 
कि इस सम्मिश्रण को समान आयतन के २० प्रतिशत सोडियम क्लोराइड विलयन के 
मिलाने से और फिनौफ्थेलीन के सूचक विन्दु तक उदासीनकरण के उपरान्त भी प्रोटीन 
के अवक्षेप न मिलने से ज्ञात होता है। प्रोटीन के जल में १० प्रतिशत विकूयन, जिसमें कि 
०.४ या ०.२ प्रतिशत दाहक सोडा रहता है, रात भर रखने पर काफी सीमा तक 
'विक्वत हो जाता है। यदि उपयुक्त विलयन में दाहक सोडा की मात्रा ०.१ प्रतिशत कर 
दी जाती है तो अल्प विक्ृतीकरण होता है । गुआनिडिन क्लोराइड, यूरिया और लम्बी 
अुंखला वाले प्रक्षाऊक के जलीय विलयन के प्रयोग से विकृतीकरण की क्रिया बड़ी शीघ्य हो 
जाती है। गुआनिडिन क्लोराइंड या अटलांटिक अल्ट्रावेट (+9707० ए]५2४छ८() 
से इस प्रक्रम से विकृत प्रोटीन, लवण और अम्ल के अवक्षेपण से ऐसा पदार्थ बनाता है 
जो १० प्रतिशत सोडियम क्लोराइड के विलूयन में अविलेय होता है। इस प्रकार जो 
प्रोटीन प्राप्त होता है उससे बहुत श्यान डोप, जिसमें २० प्रतिशत प्रोटीन और १ प्रतिशत 
दाहक सोडा होता है प्राप्त की जाती है। इस डोप का रंग हल्का पीछा और पारदर्शी 








प्रोटौन के अणु १४३ 
होता है। इसकी व्यानता में ३-४ सप्ताह तक कोई परिवत्तेन नहीं होता । यहाँ तक कि 


इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पड़ती, न कोई रंग बनता और न ऐमोनिया की गन्ध ही 
निकलती है । 


कम सान्द्रता के ऐलकोहल से प्रोटीन का निष्कषंरण 


प्रोटीन के निष्कर्ष ण के प्रक्रम में २० प्रतिशत एथिल ऐलकोहल, मेथाइल ऐलकोहल 
या ऐसीटोन के मिलाने से वही प्रभाव होता है जो कम सान्द्रता के लवण के विलूयन के 
मिलाने से होबा है। यदि थोड़ी मात्रा में दाहक सोडा के मिलाने से पी एच ८.५ पर 
रक्खा जा सके तो प्रोटीन की ५० प्रतिशत से भी अधिक मात्रा कम ताप पर ईथर-निष्क- 
षित मूंगफली का गृदा आरम्भिक पदार्थ के प्रयोग से पाया जा सकता है। यदि व्यावसायिक 
गूदे को जिसे कि कोल्हू में ११५” सें० तक गर्म किया जाता है और जिसका पुनः द्राइ- 
क्लोर एथीलीन से निष्कर्षण किया जाता है, प्रारम्भिक गूदे के रूप में प्रयोग में छाया 
जाता है तो उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा २० से २७ प्रतिशत के बीच में होती है । इसके 
अतिरिक्त इस व्यापारिक गृदे में पहले ही विकृतीकरण की क्रिया तेल रहित करने में हो 
चुकी रहती है अतः रेशा उत्पादन के लिये यह उपयुक्त नहीं रह जाता है। अविक्ृत 
कच्चे माल का प्रयोग ही लाभप्रद है। इस प्रक्रिया में ऐलकोहलू की उपस्थिति से 
एक लाम यह है कि यह आक्सीकरणीय (05020 ४८) अकिण्व जो बीजों के गूदों में 
प्रायः रहते हैं उनकी क्रियाशीलता का अवरोध (उण्ोप्री9४0०॥ ) करता है तथा दूसरा 
लाभ यह है कि यह सफेद प्रोटीन के पृथक्करण में योग देता है। सफेद प्रोटीन की क्रिया- 


_ शीलता अन्ततः जब कि उसे क्षार के विलयन में व्यसुत करते हैं अधिक निश्चित 
होती है । 





बीजों से प्रोटीन का प्रथक्‍करण 


११५? सें० ताप पर बीजों से दबाव द्वारा तेल निकालने के उपरान्त प्राप्त 
खली से तेल का अवशिष्ट अंश १००१ सें० से कम क्वथनांक वाले विकायक के उपयोग 
से निकालते हैं। ऐसी खली में प्रोटीन विकृृत अवस्था में स्थित रहता है । वनस्पतिक 
बीजों का मूल्य कम होता है। अतः इस विधि से प्राप्त प्रोटीन के उत्पादन का खर्च भी 
कम होता है। प्रोटीन के निष्कर्षण में क्षार के उपयोग से कोई हानि नहीं होती । यद्यपि 
पहले ऐसा समझा जाता था। दूसरे लवणों की अपेक्षाकृत क्षार के उपयोग से बड़ा लाम 
यह है कि क्षार की बहुत बड़ी मात्रा से उच्च कोटि का प्रोटीन व्यावसारण भ्राप्त होता है। 
उदाहरणार्थ दाहक सोडा के ०.१ प्रतिशत विलूयन के उपयोग से बीजों से प्रोटीन का 
निष्कषण किया जा सकता है जब कि इसी अभिक्रिया में अन्य लवणों के ५ से १० प्रतिशत 
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विलयन की आवश्यकता पड़ती है । वास्तविक योग में प्रोटीन के व्यावसारण के 
लिये क्षार और रूवण दोनों का सम्मिलित उपयोग अधिक लामदायक होता है। रूवण 
की अल्प सान््बता जल्योजन को दबा कर खुली हुई कणिकाओं की विलेयता को बढ़ाती 
है तथा साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रकिण्व तथा प्राकृतिक वर्णकों के अपद्र॒व्यों की विलेयता 
को घटाती है। 








ऐल्यूमिनियम सल्फेट लवण का उपयोग 








प्रोटीन के पृथक्‍्करण में ऐल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग सर्वप्रकृम मूँगफली के. 
दातों के पूर्व -अभिक्रिया कारक के रूप में प्रारम्भ हुआ | प्रथम प्रचलित रीति में ऐल्यू- 
मिनियम सल्फेट की पुर्वे अभिक्रिया के उपरान्त अम्ल के मिश्रण से पी एच को ४.५ पर लाया 
जाता था, तदुपरान्त ६ प्रतिशत ऐल्यूमिनियम सल्फेट के उपयोग से निष्कर्षण किया 
जाता था; फिर दाहकः सोडा विलूयन को मिला कर पी एच ८ .० पर लाया जाता 
था। फिर द्वाइ सोडियम फास्फेट के उपयोग से पी एच ४.० पर स्वच्छ निष्कर्ष में से 


प्रोटीन का अवक्षेपण किया जाता था । 





पॉलोपेप्टाइड सिद्धान्त 





पॉलीपेप्टाइड सिद्धान्त का प्रत्षिपादन प्रायः साथ हो साथ होौफमीस्टर और 
फिशर ने सन १९०२ में किया था। प्रोटीन को ऐमिनो अम्ल की लम्बी श्ंखला 
ऐमिनो और कारबेक्सिल समूहों से जुड़ी हुई मानी गई थी । पॉलीपेप्टाइड सिद्धान्त ने 
प्रोटीन का अम्ल, क्षार और एनज़ाइम के द्वारा ऐमिनो अम्ल में जल विश्लेषक विधघटन 
की सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। इस सिद्धान्त ने प्राकृतिक प्रारम्भिक प्रोटीन में 
असं वक्त ऐमिनो नाइट्रोजन की न्‍्यूनता का और इसके जलरू विश्लेषण के अन्तिम पदार्थ 
में असंयुक्त ऐमिनो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में उपस्थिति का संतोषप्रद समाधान 
कर दिया था । इस सिद्धान्त ने इस समस्या का भी हल ढूँढ़ निकाला कि बाइयूरेट 
अभिक्रिया क्‍यों अनेक पदार्थों द्वारा होती है, जिनमें कि पेप्टाइड बन्धन होते हैं। इसः 
सिद्धान्त ने दो अन्य महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किये---प्रथम कि किस प्रकार से' एन- 
जाइम में पाचनीय सांश्लेषिक पेप्टाइड को बनाया जा सकता है तथा द्वितीय कि' किस 
प्रकार से प्रोटीन का अम्ल या एनजाइम से जल विदलेषण होने पर ऐमिनो तथा कार- 
बौक्सिल समूह समान मात्रा में मिलता है। समय के अनन्तर पॉलीपेप्टाइड 
सिद्धान्त को पूर्ण स्वीकृति मिली और अन्ततः जब १९३० ई० में सिल्क फाइब्रौयन 
और केराटिन की एक्स-रे परीक्षा से वही निष्कर्ष निकले जिनकी कि सम्भावना पॉली- 
पेप्टाइड सिद्धान्त के प्रयोग से की जाती थी तो पॉलीपेप्टाइड सिद्धान्त सुदृढ़ नींव पर 


प्रोटीन के अण श्डप्‌ 


सव मान्य हो गया। प्रोटीन के अत्यधिक अणृभार की भविष्यवाणी में पॉली पेप्टाइड 
सिद्धान्त और कणिकां सिद्धान्त दोनों ही मेल खाते हैं। अत्यधिक अणुभार की 
सम्भावना तो प्रोटीन के रासायनिक तत्वों की उपस्थिति से भी की जाती है पर पॉली- 
पेप्टाइड सिद्धान्त ने अधिक समीपतम अनुमान छगाने में योग प्रदात किया है। सन्‌ 
१९३४ में एस्टबरी ने माध्य ऐमिनो अम्ल अवशेष भार (श€क्ला #रत0-2८० 
7८ त7८ छटाश॥) का नया विचार रक्खा और इससे विश्लेषक आंकड़ों का अणु में 
अवशेषों की सम्पूर्ण संख्या के रूप में अर्थ लगाना सम्भव हो सका । न्यूनतम अणुभार को, 
तत्वों के रासायनिक आधार पर या ऐमिनो अम्ल के विशलेषणों के आधार पर, यह मात 
कर कि प्रोटीन के प्रत्येक अणु में कम से कम उक्त तत्व का एक परमाणु या निर्धारित 
ऐमिनो अम्ल का एक अवशेष अवश्य विद्यमान है, गणित द्वारा निकाला जा सकता है। 
प्रोटीन के ऐमिनो अम्ल भाग के अधिक विशुद्ध रूप से निर्धारण के नवीन रीतियों के 
प्रयोग से शिबनाल ((0709/!) ने उस प्रकार के ऐमिनो अम्ल का आरेजिनिन, 
हिस्टीडीन, छाइसीन, टाइरोसीन, द्रीप्टोफेन, मेथियोनीन (/८(४070776 ) , सिस्टिन 
((एड/76), ग्लटैमिक ((ांपराा०) और ऐसपाटिक (250०700) अम्ल 
के रूप में अत्यन्त सावधानी से परिमापन किया। उसके परिमापन से इडेस्टिन, लैक्टो- 
ग्लोब्युलिन, अंडे की एऐल्ब्यूमिन और इनसुलिन का न्यूनतम अणुभार क्रमश: 
५०,०००; ४२,०००; ४३,००० और ३५,००० के समीपतम पाया गया। शिवनारू 
द्वारा निकाले हुए अणुमार के मान अपकेंद्रण रीतियों से निकाले हुए मानों के साथ 
मेल खाते हैं। पॉली पेप्टाइड के आधुनिक सांइलेषणों और उनके एक्स-रे और अव-रक्त- 
किरण अन्वेषणों ने पॉलीपेप्टाइड सिद्धान्त को विशेष बल प्रदान किया है। 

... यह कल्पना कि प्रोटीन केवल लम्बी एक श्रृंखला की बहुलक है यह आशा करने 
को प्रेरित कर सकती है कि उनके व्यासारणों की इ्यानता अत्यधिक होगी पर वास्तव में 
एसा नहीं होता है। रेखात्मक बहुलकों के विूयनों की श्यानता, बहुलक की प्रकृति, 
विलायक और साथ ही साथ अणुभार के साथ भी परिवत्तित होती है। इतने 
पर भी इस प्रकार के बहुलकों की श्यानता का मान प्रोटीन व्यासारणों से अधिक होता 


| 
हे पॉली पेप्टाइड सिद्धान्त प्रोटीन के परिवत्तंनीय (रि९ए८'0]०) योजन 
(४5029 007) और वियोजन (7)8580टं&7०0०7) का समुचित समा- 
धान देने में असफल है । इसके अतिरिक्त बाहय अणुभार प्रोटीन की सान्द्रता और पी 
एच में परिवत्तंन होने पर स्वतः परिवर्तित हो जाता है। पुट्जीस (फपट८ए४) 
और प्रौसूटा ने ऐल्ब्यूमिन, ऐमान्डित और एक्सेलसिन पर प्रकाश प्रकीर्णणन का अध्ययन 
किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकाश प्रकीर्णन अणुभार का प्रतीक हैं। इस 


२१७० 





१४६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 





अध्ययन से प्रोटीन के कणों के गोलाकार आकार तथा प्रोटीन के गोलिकाकार रूप की 
ही पुष्टि होती है। पॉली पेप्टाइड सिद्धान्त प्रोटीन के विकृतीकरण और उससे सम्बद्ध 
अभिक्रियाओं का कोई समृचित समाधान नहीं प्रदान करता है। 


मिश्रित दृष्टिकोण 


उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट ही है कि पॉली पेप्टाइड सिद्धान्त दृढ़ नींव 
पर आधारित है। इसके अधिकांश तत्व पूर्णरूप से ग्राहथ हैं। इसकी कहीं कहीं पर 
असफलता का एकमात्र कारण एक-दृष्टिकोण' का अपनाना है और यह कुछ तथ्यों को 
अति सरल बनाने के प्रयास में उस सीमा पर पहुँच कर असफल हो जाता है। यह तो 
इस प्रकार का हुआ कि जैसे कोई किसी जमीन पर फैले हुए नक्शे को तो देखे पर उसके 
ऊँचाई के ज्ञान और अनुभव से आँख मूंद ले। प्रोटीन के सम्बन्ध में जितना हमारा ज्ञान 
है वे उससे कहीं अधिक जटिल हैं। पॉली पेप्टाइड की लम्बी श्ंखलायें अवश्य ही इस योग्य 
हैं कि उन्हें नये रूप से संजों कर या मोड़ कर गोलाकार आकार प्रदान किया जा सके । 
इसके अतिरिक्त उनका खुलना और मूड़ना, विक्रतीकरण और पुनः देशीकरण' के समवर्त्ती 
हो । एक समय में प्रोटीन के अण का भी इसी प्रकार से खुलना माना जाता था, मानो 
प्रोटीन धागे के गोल गेंद हो । यह एक अत्यन्त साधारण समानता है। फिर भी इस 
से विकृतीकरण क्रिया की झलक वास्तविक रूप में नहीं मिल पाती है। प्रोटीन के अणु 
में सैकड़ों ऐमिनो अम्ल के अवशेष हैं और उनका पूर्णरूप से खुलना भी विक्ृतीकरण 
सम्भवतः ही कहला सके। प्रोटीन के विलयनों को श्यानता विक्ृतीकरण होने पर बढ़ 
जाती है लेकिन यह उस सीमा तक जिसमें कि एक श्रृंखला को पूर्णछप से खुल जाने 
की आशा की जाय, नहीं बढ़ती है। 

अब तक प्रोटीन से बने हुए रेशे और उनके गुणों से जो भी प्रमाण मिले हैं उनसे 
यही भास होता है कि प्रोटीन के अणू का कणिका स्वरूप बना रहता है चाहे वे रेशे 
की बनावट के अन्तिम अवस्था में ही क्‍यों न हों। अतः यह कहा जा सकता है कि 
प्रोटीन के अण्‌ अनेकों पॉली पेप्टाइड की शुंखलाओं से जो कि कणिका के केन्द्र बिन्दु 
में एकत्रित होते हैं बना हुआ है। विक्षत्तीकरण में इन त्रिज्यक श्रृंखलाओं का खुलना 
होता है। 











अ्रध्याय १६ 


प्रोटीन रेशों के ध्रुवीय ससृह 


प्राकृतिक प्रारम्भिक प्रोटीन के व्यावसा रणों में प्रोटीन की लूगंभग गोलाकार 
सुक्ष्म कणिका के रूप में उपस्थिति का तथा इ न कणिकाओं का पॉलीपेप्टाइड खुंखछाओं 
के जटिल पद्धति से निर्माण का उल्लेख पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। इन 
कणिकाओं का महत्त्वपूर्ण रूपान्तर होता है जिससे अधिकांश भ्रुवीय समूहों की कणिकाओं 
के तल पर स्थित होने की कल्पना की जा सकती है। पुर्न॑जनित प्रोटीन-रेशों के * 
निर्माण में ये श्रुवीय समुह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं। प्रोटीन के विकृत कणिकाओं 
के व्यावसारणों के ये ही कारण भी हैं। विक्रतीकरण के उपरान्त प्रोटीन सामान्यतः 
अपक्षिप्त हो जाते हैं और अपक्षेपण की यह क्रिया समूहों के विपरीत आवेश के 
पारस्परिक आकर्षण के द्वारा होती है। यदि माध्यम (श८0तएाव ) के हाइड्रोजन- 
आयन सांद्रता को अधिक या न्यून किया जाता है तो विपरीत आवेश के केन्द्रों की 
आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। व्यासूत प्रोटीन से रेशा निर्माण के दृष्टिकोण से 
तीन प्रकार के सक्रिय समूह (१) कारबैक्सिक, (२) समाक्षारीय और (३) 
ऐमाइड महत्त्वपूर्ण हैं। 





कारबक्सिल समूह 

कारबैक्सिल समूह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यही समूह प्रोटीन को तनुक्षार में 
व्यावसारण में योग देते हैं। क्षार की उपस्थिति ऐमिनो और दूसरे धनात्मक आवेश- 
युक्त समूहों के विद्युत-आवेश के प्रभाव को कम करता है और एक ऋणात्मक आवेश- 
यक्‍त आयन को मक्‍त करता है जो कि क्षार के साथ संयोग करके लवण बनाने के लिये 
स्वतन्त्र होता है। इस प्रकार, उदाहरणार्थ केसीन से एक लवण जैसे सोडियम केसीनेट 
बन सकता है। सोडियम केसीनेट, इस प्रकार से मूल केसीन से दो रूप में (१) 
समाक्षारीय समूहों के आयनीकरण के प्रभाव की कम की हुईं दशा और (२) 
अम्लीय समूहों का लवण निर्माण हो जाने के कारण भिन्न है। इसका यह अर्थ होता है 
कि केसीन के अण अपने धनात्मक और ऋणात्मक समृहों के शक्तिशाली विद्युत आकर्षण 
में बँघे हुए स्थित नहीं होते हैं। और उस अवस्था में प्रोटीन माध्यम की प्रत्येक दिशा 
में व्यावसारण के लिये स्वतन्त्र है। व्यावसारण की इस प्रारम्भिक क्रिया का प्रोटीन 
से रेशे के निर्माण में सबसे अधिक महत्व है। 

कणिका एक से अधिक संयोजकता के बीच में धातुओं द्वारा कड़ी बनाने 
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में कारबक्सिल समूह बहुत उपयोगी है। इस प्रकार की धातुओं में ऐल्यूमिनियम, जस्ता 
जरकोनियम, पारा और कोमियम मुख्य हैं। ये ऋणात्मक कारबैक्सिल समूह ही मुख्य 
रूप से वद्युत-धनात्मक अकार्बनिक धात्विक आयन को फेंसा छेने के उत्तरदायी हैं। 
उपरोक्त घातुओं के टेनिंग के प्रभाव की इस प्रकार से व्याख्या हो जाती है। घातु के 
संकीर्ण ((4077/65 ) रंजक के ऋणायनों के समान कणिका में प्रवेश करते हैं बल्कि 
तल पर ही स्थित रह कर कणिका से कणिका को जोड़ते हैं। ये धातु तीन प्रकार से 
कणी प्रदान कारकों के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रथम पद्धति केवछ एक समाक्षारीय 
लवण के बनने से संबंधित है। इस प्रकार के धातुओं में ऐल्यूमिनियम इस काय॑ पद्धति 
का एक उचित उदाहरण प्रस्तुत करता है जैसा कि निम्नांकित सूत्र से ज्ञात होता है। 


ऐल्यूमसितियस धातु का बंधकारक के रूप में प्रयोग 
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प्रोटीन रेशों के टेनिंग में उपयोग में आने वाले कुछ धातुओं की विशिष्टता 
होती है। उनमें केवल कारबैक्सिल स्प ह में संयुक्त होने की ही क्षमता नहीं होती है 
बल्कि वे ऐमिनों समूह से भी संयुक्त होने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की धातुओं 


प्रोटीन रेशों के क्रूवीय सम्‌ ह १४९ 


में क्रोमियम महत्त्वपूर्ण है जो ऐमोनिया और अन्य समाक्षारों के साथ स्थायी यौगिकों 
की एक श्रृंखला बनाता है। इन यौगिकों को क्रोमामीन ((0707०पर॥68 | 
कहते हैं और धातु को समाक्षारीय समूहों के साथ समन्वित (0-067&760 ) 
माना जाता है। समन्वय का अर्थ आयोनिक संयोजन की अपेक्षा अधिक स्थाई संयोग 
से समझा जाता है। जब प्रोटीन रेशों की क्रोमियम छवण से अभिक्तिया की जाती है 
तो उस अवस्था में क्रोमियम धातु उपस्थित कारबैक्सिल और ऐमिनो समूहों के बीच एक 
स्थायी ऋुश संधि का निर्माण करता है। इसे निम्नांकित सूत्र में प्रदशित किया गया है। 
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धातुओं से एक तीसरे प्रकार के संयोग का उदाहरण पारा प्रस्तुत करता है। 
पारा के लवण ऐमाइड समूह के साथ अभिक्रिया करके पारा, कारबेक्सिल और ऐमाइड 
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पारा धातु का बंध कारक के रूप में प्रयोग 


प्रोटीन रेशों के श्रवीय समृह १५१. 


समूहों के बीच एक अन्य प्रकार के स्थायी क्रुश संधि का निर्माण करते हैं। पारे का इस 
प्रकार का क्रुश संधि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है जिसमें ग्लुटैमिक अवशेष और 
ऐसपैरिजीन अवशोेषों के मध्य पारा कुश संधि बनाता है। 
समाक्षारोय समूह 

कारबौक्सिल समूह से उनके अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया में समाक्षारीय समूह 
समान लेकिन प्रतिलोम रूप में व्यवहार करते प्रदर्शित हैं। कारबैक्सिल समूह के समान 
समाक्षारीय समूह का भी प्रोटीन को व्यसूत करने में प्रयोग होता है और प्रोटीन के 
दबाव निष्कासन में प्रयक्त विलयनों में सर्वप्रथम ऐसीटिक अम्ल का व्यावसा रण-कारक के 
रूप में प्रयोग हुआ था। अम्ल में इस प्रकार का व्यावसारण क्षार के व्यावसारण से पू्णत 
भिन्न है। क्षार से व्यावसारण करने में आम्लिक समूहों के आयनीकरण के प्रभाव को 
कम किया जाता है जिससे समाक्षारीय समूह ऐसीटिक अम्ल के साथ लवण बनाने के 

लिये स्वतन्त्र होते हैं। समाक्षारीय समूह तीन प्रकार के होते हैं और वे ऐमिनों अम्ल, 

. लाइसीन, आरजीनीन और डिस्टीडीन द्वारा प्रदान किये जाते हैं। आरजीतनीन' सान्द्र 
समाक्षारीय ग्वैनिडीन अवशेष को प्रदान करता है और दुग्ध केसीन और ऐराकिन के 
अनुमापन वक्र रेखाओं में अन्तिम वक्रता का नत-परिवर्तेन (्री66८007 ) 
सेम्मवतः इसी समह के कारण होता है। रेशे में परिवर्तित प्रोटीनों में हिस्टीडीन की 
बहुत कम मात्रा पाई जाती है। 

ऐमिनो अम्ल लाइसिन साधारण ऐमिनो समह को प्रदान करता है। प्रोटीन 
से बने हुए रेशों के ककोरीकरण और अभिसाधन ((प्रंग8) क्रियाओं में ऐमिनो 
समूह का अधिक महत्त्व है। रेशा की यह कठोरीकरण और अभिसाधन क्रियायें चमड़े 
की टैनिंग क्रिया के ही समान हैं क्योंकि दोनों ही क्रियाएँ ऐमिनो समूह से सम्बन्धित हैं । 
जिस प्रकार से चमड़े के टैनिंग में फारमाल्डिहाइड का प्रयोग होता है उसी प्रकार प्रोटीन 
रेशों के अभिसाधन में भी यही मुख्य साधन है। प्रोटीन के ऊपर फॉरमाल्डिहाइड क्रिया 
की व्याख्या ऐमिनो समूहों के द्वारा कणिकाओं के परस्पर बंधन या कणी बनाने के द्वारा 
की जाती है। ऐमिनों समृह दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रथम, पॉलीपेप्टाइड शृंखला 
के प्राकृतिक अन्तिम सिरे और इसलिये ऐल्फा तथा द्वितीय, लाइसिन-अवशेषों द्वारा 
प्रदत्त एप्सिकौन ऐमिनो हो सकते हैं। 

विभिन्न कणिकाओं के ऐमिनों समूह फारमाल्डिहाइड के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। 
फॉरमाल्डिहाइंड में दो सक्रिय केन्द्र हैं और यह दोनों सिराओं से जुड़ सकता हैं। इस 
प्रकार से फारमाल्डिहाइड द्वारा जड़ी हुई कणिकाओं के बीच की कड़ी औक्सीमेथिलीन 
प्रकार की, जैसा कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है, हो सकती है। कणिका और फॉर- 
माल्डिहाइड की क्रिया भी निम्नांकित है। 
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फॉरमाल्डिहाइड की कणिका के साथ संयोग को क्रिया ओर ओक्सीमेथिलीन 
संधि का निर्माण । 
ऐमिनो समूह के साथ फॉरमाल्डिहाइड की क्रिया पी एच पाँच ओर सात के बीच 
में (अर्थात्‌ मन्द आम्लिक) सब से अनुकूल अवस्था में होती है। इस क्रिया की गति 
को ६०” सें० पर अधिक शीघ्र किया जा सकता है और उस अवस्था में अभिक्रिया 
अधिकतम पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। दो ऐमिनो समूहों के बीच औक्सीमेथिलीन 
कड़ी अधिक स्थायी नहीं होती है और यदि इस प्रकार से कठोरतम किये हुए रेशों को 
आम्लिक परिस्थितियों में, जैसा कि प्राय: ऊन-रंजन के रंजक वाष्पकों में पाया जाता है, 
गरम किया जाय तो फॉरमाल्डिहाइड के विछीन हो जाने की अत्यधिक आशंका रहती 
है। उस अवस्था में प्रोटीन रेशे के अपने मूल विलेय अवस्था में उत्क्रम ([रि०ए८7४८) 
हो जाने की भी सम्भावना अधिक हो जाती है। इस प्रकार से रेशे जलीय अवस्था में 
अत्यधिक फूल उठते हैं और रबर के समान हो जाते हैं तथा शुष्क अवस्था में अति भंगृर 
हो जाते हैं। 
औक्सिमेथिलीन क्रुश-संधि के स्थायीकरण जिससे कि उपरोक्त अभिक्रिया 
न होने दिया जाय, के अनेक साधन हैं। इस स्थायीकरण अभिक्रिया के उपरान्त 
प्राप्त होने वाले रेशे उबलते अम्ल उष्मकों के प्रति कहीं अधिक स्थायी हो जाते हैं। 
रासायनिक संयोग अभिक्रिया करने वाले परमाण्‌ के इलेक्ट्रान के परस्पर आदान- 
प्रदान से होते हैं। अतः संधि या कणी के नाइट्रोजन परमाणु से संयुक्त हाइड्रोजन पर- 
माणू को ऐसे समूह से, जिसे कि इलेक्ट्रान की अधिक आवश्यकता हो, प्रत्यास्थापन' किया 
जाये तो उनके इलेक्ट्रान के परस्पर आदान-प्रदान के कारण संधि अधिक स्थाई हो जाती 
है। इस प्रकार से औक्सी डाई मेधिलीन संधि के स्थायीकरण को निम्नांकित चित्रों में 
प्रदर्शित किया गया है। क्रुश् संधि के ऐमिनो समूह से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को 
ऐसीटिक नाइट्रोसो और ऐसिडएमाइड (-(त्त-परात्त१) समूहों से प्रत्यास्थापित 
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कराया जाता है। प्रत्यास्थापन की इन अभिक्रियायों में क्रशः ऐसीटिक एनहाइड्राइड, 
नाइट्रस अम्ल और सायनिक अम्ल या सोडियम सायनेट को प्रयोग में लाते हैं और उनकी 
रासायनिक अभिक्रिया को नीचे दिखाया गया है। इस प्रकार से प्रथम चित्र में 
औवसीडाइमेथिलीन ऋुससंधि के ऐमिनो समूह से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु का ऐसीटिक 
एनहाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा ऐसीटिक समूह से प्रत्यास्थापन दिखाया गया है। 
इलेक्ट्रान के प्रत्यास्थापन की दिदा को तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 


ऑक्सिडाइमेथिलौन संधि से ऐसीटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया 
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दूसरे चित्र में औक्सिडाइमेथिलीन क्रुश संधि के ऐमिनों समूह से [जिड़े हुए . 
हाइड्रोजन परमाणु का नाइद्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोसो समूह से प्रतिस्थापन 
दिखाया गया है। 


ओऔक्सिडाइमेथिलीन संधि में नाइट्स अम्ल की अभिक्रिया 
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वाल समुह माइट्र्स अम्स्न 





तीसरे चित्र में औव्सिडाइमेथिलीन क्रृश संधि के ऐमिनो समूह से संयुक्‍त 
हाइड्रोजन परमाणु का सायनिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा ऐसिड ऐमाइड 
समूह से प्रत्यास्थापन दिखाया गया है। 


१५४ रेपन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


औक्सिडाइसेथिलीन संधि में साथनिक अम्ल की अभिक्िया 
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ऐमिनो समूहों के बीच औक्सिडाई मेथिलीन के स्थायी करण की प्रथम दो रीतियाँ 
अत्यन्त ही सफल हुई हैं लेकिन उनमें कुछ कठिनाई भी है। ऐसीटिक एनहाइड्राइड 
महँगा पड़ता है, इसकी गन्ध अत्यन्त तीखी और अरुचिकर होती है तथा संक्षारण करता 
है। इस रीति के उपयोग से रेशे उत्पादन के कार्य में केवल एक और प्रमुख काम ही 
'नहीं बढ़ जाता है वरन्‌ इस रीति के उपयोग से एक अतिरिक्त धुलाई और शुष्कन 
बढ़ जाते हैं। 
क्‍ नाइट्रस अम्ल के उपयोग में भी कई क्िनाएयां हैं। इसके उपयोग से रेशे लाल 
या भूरे रंग के हो जाते हैं जिसके कारण एक अतिरिक्‍त, महंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड 
विलयन के द्वारा धुलाई आवश्यक हो जाती है। सायनिक अम्ल था सोडियम सायनेट 
के उपयोग की तीसरी रीति कई कारणों से आकर्षक है। सबसे पहली सुविधा यह है 
कि यह रसायनक यूरिया से सरलता से बनाया जा सकता है। दूसरे इसके 
तनु विलयन का प्रयोग किया जाता है जिससे रेशों के शुष्कन के उपरान्त उनमें इस 


पदार्थ की कुछ भी मात्रा अवशेष नहीं रह जाती है। वास्तव में इस क्रिया के द्वारा 
प्रोटीन के ऐमाइड की मात्रा को बढ़ाया जाता है। 


ऐसाइड समूह 
ऐमाइड समूह के द्विक्षुवीय समूह माना जाता है क्योंकि इसमें वेद्युत ऋणात्मक 
(() समूह और वेचुत धनात्मक 'पले2 समूह का संयोग है। विद्युत के दो विपरीत 
केन्द्र एक दूसरे के प्रभाव को नष्टप्राय कर देते हैं जिसके कारण अति उच्च या अति 
अल्प पी एच पर ही समूह का ध्रृवत्व अनुभव होता है। अन्तिम सिरों के तछीय सक्रिय 
ऐमाइड समूह भी फॉरमल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं जिससे रेशे के रेशेदार 
स्वरूप के स्थायीकरण में एक लाभदायक साधन प्राप्त है। प्रोटीन के ऐमाइड समूह 





प्रोटीन रेशों के ध्रूवीय समृह रा १५५ 


फॉरमाल्डिहाइड के साथ सान्द्र आस्लिक परिस्थितियों में क्रिया करके ऐमिनो समूहों 
के बीच औक्सिडाइमेथिलीन संधि की अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी क्रुश संधि का सृजन 
करते हैं। ऐमाइड समृह अधिक वैद्युत्‌ ऋणात्मक है अतः सम्भवतः इसी कारण फॉर- 
माल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस क्रुशसंधि का सूजन होता है वह 
अपेक्षाकृत अम्लीय परिस्थितियों में अधिक स्थायी होता है। द 

ऐमाइड समूह के महत्त्व का पता चलते ही यह अनुभव किया जाने छगा कि 
प्रोटीनज्ीन जिसमें कि ऐमाइड समूह का अधिक अनुपात प्रोटीन रेशों के उत्पादन में 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। जीन मक्के का प्रोटीन है और मकक्‍के से स्टाच के उत्पादन 
में यह एक उपजात के रूप में प्राप्त होता है। जीन से प्रोटीन रेशे के उत्पादन में 
अमेरिका ने काफी सफलता प्राप्त किया है। भारत जैसे देश में जहाँ मक्के की पैदावार 
अधिक है और सिंचाई योजनाओं के फलस्वरूप इसके उत्पादन में वृद्धि होने को आशा 
है वहाँ पर जीन से प्रोटीन रेशें के उत्पादद का भविष्य सुन्दर है। जलयोजित 
फॉरमाल्डिहाइड और ऐमाइड समूहों की अभिक्रिया द्वारा जिस क्रुश संधि का सृजन होता 
है वह निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है। 


एमाइड समूहों के साथ जलयोजित फॉरसाल्डिहाइड कौ अभिक्रिया 
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१५६ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबस 


अन्तिम सिरों के ऐमाइड समूहों की अभिक्रिया माध्यमिक ऐमाइड समूहों की 
अभिक्निया से सर्वथा भिन्न है। ये माध्यमिक ऐमाइड समूह पॉलीपेप्टाइड मश्युंखला के 
मुख्य भाग होते हैं। व्यवहारों की यह भिन्नता उच समूहों की विश्येषता है। 

दबाव निष्कासन से रेशे निर्माण के लिये निष्कासन से पूर्व समूहों वाले प्रोटीन 
को एक प्रतिशत दाहक सोडा के विलूयन में बिना किसी उल्लेखनीय हानि के कई दिलों 
तक' रक्‍्खा जा सकता है। जब कि इन्हीं परिस्थितियों में अन्तिम सिरों पर ऐमाइड 
समूह वाले प्रोटीन से काफी मात्रा में ऐसोनिया गैस निकलती है। पुनंजनित प्रोटीन 
रेश अम्ल के प्रति अभिक्रिया में स्थायी होते हैं और उन्हें रगिष्णुता (+७790०५५ ) 
की हानि के बिना उन परिस्थितियों में रक्खा जा सकता है जिनमें सैलूलोज का कार्बनी- 
करण हो जाता है। विन्यासीय (90670०) कारकों के भाग लेने के कारण प्रोटीन 
अणू की विशेष परमाणुृ-विन्यास ( (/077९07790/07 ) में द्वितीयक ऐमाइड 
समूह पुर्णरूप से सुरक्षित रहते हैं। 

कणिका सिद्धान्त के आधार पर कणिका के अच्तर्भाग को वाह्य भ्रुवीय तर 
द्वारा जो विपरीत आवेशयुक्‍्त सतह बनाता है सुरक्षित होने की आशा की जा सकती 
है। इस प्रकार से प्रोटीन का विक्लृतीकरण एक सुरक्षा व्यवस्था है विशेषकर ऐसी 
'परिस्थितियों में जब कि प्राकृतिक प्रारम्भिक कणिका अपने को विधटित करने वालढी 
शक्तियों के सन्मुख पाते हैं। उस अवस्था में विक्रतीकरण द्वारा प्रोटीन की कणि का अपने 
स्वरूप में इस प्रकार का परिवत्तेन कर लेती हैं कि बाहय भाग अन्दर चला जाता है और 
अन्दर का धर वीय तर बाहरी तल बन जाता है जो असल या क्षार के प्रमाव से कम 
प्रभावित होता है। 


विद्युत मापी श्रनुमापन 

जब पुन्ंजनित प्रोटीन रेशों का विद्युत मापी अनुमापन किया जाता है तो उससे 
प्राप्त वक्त रेखायें अकठोरीकृत प्रोटीन से प्राप्त होने वाली वक्र रेखाओं के समान होती 
है। सोरेनसेन के फौ्मोलि रीति से अनुमापन के अन्तर्गत अल्प पी एच की ओर अधिक 
वन्नता में अन्तर दृष्टिगोचर होता है। निम्नांकित चित्र में प्रोटीन रेशे तथा दुग्ध केसीन 
जिससे कि इस रेशे का निर्माण हुआ था दोनों की विद्युत मापी अनुमापन की वक्र रेखायें 
प्रदर्शित हैं। 

उपरोक्त ग्राफ में पी एच और 0]. ४०()सन ८ १०-०४ प्रति ग्राम प्रोटीन 
के विद्युत मापी अनु मापन को दुग्ध केसीन और उसी दुग्ध केसीन से निर्मित रेशे की 
बक्र रेखायें अंकित हैं। ग्राफ में दुग्ध केसीन की वक्र रेखा में पी एच ६.५ पर वक्रता 
में परिवतन दृष्टिगोचर होता है। इस बिन्दु का प्रोटीन के व्यावसारण बिन्दु से संपात 


प्रोटीन रेशों के ध्रवीय समूह १५७. 


दुग्ध केसीन और उससे निर्मित रेशे का पी एच 
५ से ११ तक की विद्युत मापी अनुपापन वक्त रेखायें। 





श्प्प्णः | 

करोशओ्रिफोोाओओ, 
गन्ना >-दुग्धकेसीनके पी रच ५ से ९९ तक की अनुमापन वक़ रेस्वा- ८ 
“----उसवदुग्धकेसीनसे निर्मितरेशिके घीरुच ४ ० १९५ की | । 
र्श० अनुमापन बक़ रेखवा ५ 
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द १ ५] 
शीसच र्‌ श्र्‌ 


((७०एलंत८०८८) होता है। सम्भवतः यह्‌ प्रोटीन में स्थित फास्फोसेरिन के 
फॉस्फोरिक समूह के द्वितीय हाइड्रोजन के निराकरण के कारण होता है। 
ग्राफ में दुग्व केसीन से निर्मित प्रोटीन रेशे की वक्त रेखा में पी एच ९.५ पर 


बक्रता में बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो कि सम्भवतः रेशा निर्माण की रीति 
में संयुक्त ऐल्यूमिनियम के द्वारा ऐल्यूमिनेट बनाने के कारण होता है। उपरोक्त प्रयोग 
में यदि दुग्ध केसीन को ४० प्रतिशत फारमाल्डिहाइड के विलूयन में निमज्जित किया 
जाय तो इस.क्िया के उपरान्त उपर्युक्त परिस्थितियों में प्राप्त उसकी वक्त रेखा दुग्ध 
केसीन से निर्मित वक्र रेखा के प्रायः समान होती है तथा वज्ञता में अन्तर के केवल पी 
एच ४ और ६ के बीच में होती है। अतः प्रोटीन से निरित रेशे में पी एच ८-१० 
के बीच की वक्रता की दुग्ध केसीन वक्र रेखा से अन्तर सम्भवतः ऐल्यूमिनियम-लवण 
के प्रयोग से प्रोटीन रेशों के ऊपर टैनिंग के प्रभाव के कारण होता है। इस धारणा की 





१५८ रेवबन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


पुष्टि के लिये क्रोम द्वारा अभिक्रिया की हुई दुग्ध केसीन के रेशों की और एस्टरीकृत 
दग्ध केसीन के रेशों की वक्र रेखाओं का ग्राफ उपरोक्त प्रकार से बना लेते हैं। निम्नां- 
कित चित्र में क्रोम द्वारा अभिक्रिया की हुई दुग्ब-केसीन रेशे की और एस्टरीकृत दुग्ध- 
केसीन रेशें की विद्युतमापी अनुमापत वक्र रेखायें अंकित हैं। इन वक्र रेखाओं को 
उपरोक्त प्रयोग की समान परिस्थितियों में खींचा गया है। 


ऋस द्वारा अभिक्रिया कृत दुग्ध केसीन के रेश्ञों की और एस्टरीकृत दुग्ध केसीन 
रेशों के पौ-एच ६ से १२ तक की विद्यतमापी अनुमापन वक्त रेखाय । 





 ् द््ज 4 ह। । १५ ह। ँ [ 
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>> ओम डा अभिक्रिया कृत दुग्ध ऊेसीन के 
। उेक्ने की (पो सुथ ६-२०) जनुमापन.... 


| प्ुक रेजता । । 
कूप0क - - जलन #० अचण+ 5० - बल» बह >ऋऔन न के मे 7० न एज वरना | 


४“ 3. 3९ सछस्‍ररीफतस एब्च फैसीन के यही जे | है 
| 





] 


|... (पी रच &-९०) अनुसापन बक्क रेसवा। 
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पी रच 


उपरोक्त वक्र रेखाओं में दाहिने ओर पी एच (८ से ११) के बीच वक्रता 
में अधिक अन्तर है। इससे क्रोमियम लवण का रेशों के ऊपर होने वाला टेनिंग प्रभाव 
अधिक स्पष्ट है। अतः क्रोमियम लवण प्रोटीन रेशों के लिये टैनिंग के उपयुक्तकारक 
हैं। क्रोम द्वारा अभिक्रिया कृत दुग्ध केसीन के रेशे १ प्रतिशत सोडियम कार्बोनिट के 
विलूयन में निभज्जित और फिर अच्छी तरह से पानी से धुलाई के उपरान्त जो उपरोक्त 





ओटौीन रेशों के भ्रुतीय सम ह . १५९ 


ढंग से वक्र रेखा प्राप्त होती है वहु ऊन से प्राप्त वक्र रेखा से बहुत कुछ मिल्ती-जुलती 
है। ऊन से प्राप्त होने वाली वक्र रेखा निम्नांकित चित्र में दिखाई गई है। 


ऊन के पी एच०--१२ की अनुपापन वक्त रेखा । 
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१६० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइब्स 


उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि एस्टरीकृत दुग्ध कैसीन रेशे की विद्यतमापी 
अनुमापन बक्र रेखा ऊन से प्राप्त होने वाली बकऋ रेखा के समान है जैसा कि वक्र रेखा 
चित्र से स्पष्ट है। अतः यह कहा जा सकता है कि एस्टरीक्ृत प्रोटीन रेशा, गरृर्णों में ऊन 
प्रोटीन की अपेक्षा कहीं अधिक समानता रखते हैं। पुर्वनेजतित केसीन रेशा पी एच के 
अम्लीय क्षेत्र में तो अनुमापन में ऊन से जहुत अधिक समानता रखते हैं। 





अध्याय २१ 


प्रोटीन रेशों का रंजन श्रोर परिसज्जन 
प्रोटीन के नव-निर्मित रेशों का रंजन सिद्धान्तिक रूप से ऊन के रंजन के समान 
है। ऊन प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रंजक को उच्च अणुभार का रंगयुकत अम्ल 
माना जा सकता है। रंजन में रंगयुक्त अम्ल ऋणायन का प्रोटीन के ऐमिनो समूह 
धनायन के साथ संयोजन होता है। प्रोटीन के रेशों का अम्लीय विलयन में रंजन उपरोक्त 
विश्लेषण भौतिक तथा रासायनिक तथ्यों पर आधारित है। अतः रंजन को एक 
प्रकार की झिल्ली साम्यावस्था कहा जा सकता है। इस साम्यावस्था पर मात्रानुपाती 
अभिक्रिया का नियम लागू होता है । 
प्रोटीन के रेशे में सभी प्रकार के रंजकों के प्रति बंधृता पाई जाती है। प्रोटीन 
के सांडकेषिक रेशा उच्च अथवा उदासीन पी एच पर कुछ मात्रा में अम्लीय रंजकों के 
साथ संयोजन करते हैं। प्राकृतिक रेशा जेसे ऊन उच्च तथा उदासीन पी एच पर अम्लीय 
रंजकों को नहीं ग्रहण करते । ऊन तथा प्रोटीन के नव-निर्भित रेशों की रंजकों के प्रति 
क्रियाशील शीलत्व की इस भिन्नता का कारण सांइलेषिक रेशों का उच्च तथा उदासीन 
पी एच पर अत्यधिक फूल उठना होता है। रेशों के फूल उठने के कारण प्रोटीन के कणिका 
अणू और उससे सम्बद्ध शंखला के बीच का रिक्त स्थान रंजकों की क्रिया के लिये उप- 
लब्ध हो जाता है तथा रंजकों से क्रिया हो जाती है। कणिका अणू और उससे सम्बद्ध 
शृंखला के बीच के रिक्त स्थान में रंजक को भीतर दूर तक प्रवेश करने का अवसर मिल 
जाता है। लेकिन जहाँ यह प्रोटीन के नव निर्मित रेश के रंजन में सुविधा है बहाँ इसमें 
कुछ दोष भी है। कणिका अणु और उससे सम्बद्ध श्ंखला के बीच के रिक्त स्थान में 
जहाँ रंजक भीतर दूर तक प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ से आसानी से वे बाहर भी निकल 
जाते हैं जिसके फलस्वरूप रंजक धुलाई में बाहर निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों 
में रेशों में इन रिक्त स्थानों के कारण रंग अधिक पक्के नहीं होते हैं और धुलाई में इन 
रंगों के उड़ जाने की सम्भावना रहती है। केसीन-रेशा का रंजन बड़े आकार के रंगयुक्त 
ऋणायनों के साथ समाक्षारीय समूहों (जिनकी उपस्थिति केराटिन के अधिक मणिभीय 
क्षेत्र में भी मानी जाती थी) की मात्रात्मक अभिक्रिया पर प्रकाश डालती है। प्रोटीन 
१५ 





२२६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


पदार्थों में समाक्षारीय समूह कणिका सतह पर विद्यमान होते हैं। अतः बड़े आकार के 
रंगयुक्‍त ऋणायनों की क्रियाशीलता कणिका रिक्त स्थानों के आकार पर निर्भर 
करती है। ये रिक्त स्थान प्रायः कणिका के आयतन के स्थान के बराबर होते हैं। रिक्त 
स्थानों का आकार भी बेढंगा होता है और उस रिक्त स्थान में २,००० अणु भार के अणु 
सरलता से समा सकते हैं। रेशों में इतने बड़े रिक्त स्थान में प्राकृतिक और सांइलेषिक 
टैनिंग कारक पदार्थ सरलता से प्रवेश कर जाते हैं और उन पदार्थों की रेशों के प्रति 
क्रियाशीलता का यही कारण है। टेनिंग कारक पदार्थों को रंगहीन रंजक के रूप 
में माना जा सकता है। उस अवस्था में रेशों की टेनिंग क्रिया रंजक क्रिया के समान 
होगी । 

प्रोटीन के पुर्नजनित रेशों में मेथिलीन समूहों द्वारा जुड़ी हुई श्ृंखलाओं का 
भाग मणिभीय होता है। श्ुंखलाओं का यह भाग भी सम विद्युत बिन्दु (]80- 
टॉ6टा०८ 9णे7) पर ही मणिभीय होता है। अतः प्रोटीन के पुनंजनित रेशे रंजन के 
लिये अधिक उपयुक्त होते हैं । 

प्रोटीन रेशों की रचना में चौड़े रिक्त स्थान रेशों के कुछ आयतन का एक 
चौथाई भाग घेरते हैं। अतः रंजक सरलता से रेशों के इस रिक्त स्थान में प्रवेश कर 
जाते हैं। पुर्नंजनित रेशों का अ-अम्लीय रंजकों के प्रति बंधुता का कारण सम्भवतः रेशों 
के कणिकाओं में स्थित रिक्त स्थान ही हैं। उदासीन रंगीन संकीर्ण पदार्थ भी कणिकाओं 
के बीच के रिक्त स्थान में सरलता से प्रवेश कर जाते हैं और पॉली पेप्टाइड शृंखला 
के साथ हाइड्रोजन बंधन बना कर प्रोटीन के रेशों की रचना के साथ सुदृढ़ हो जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त रेशों के ऑक्सीडाइमेथिलीन बंधन तथा मेथिलीन ऐमिनो समूह की 
अवश्येष बंधुता भी महत्वपूर्ण होती है और रेशों के रिक्त स्थान में समुदाय रंजकों 
(32287529/०0 07८७) को दृढ़ बताने में सहायता प्रदान करती है। 

प्रोटीन रेशा का रंजन साधारणतया जितना ही सरलर होता है उतना ही 
सरलता से धुलाई में रंगे उड़ जाता है। रंगे हुए रेशों का पूर्णरूप से पक्का रंग न होने का 
कारण रिक्त स्थानों का अधिक चौड़ा होना होता है। इसका एक अन्य महत्व का कारण 
ऐसपाटिक तथा ग्लुटेमिक अम्ल के अवशेषों से उत्पन्न होने वाले अम्ल-समूहों की समीपता 
होती है। ग्लुटेमिक अम्ल के अवशेष समाक्षारीय समूहों के आकर्षण के लिये रंजकों के 
ऋणायनों से स्पर्धा करते हैं। ऐमिनो र॑जक संकीर्ण के समीप विद्युत-ऋणात्मक समूहों 
की उपस्थिति समाक्षारीय समूहों के आकर्षण को कम करती है और जलरू-विश्लेषण की 
प्रवृत्ति को बढ़ाती है। 

जब अम्लीय पाइवे श्वृंखकाओं के #ुवत्व को एस्टरीकरण के द्वारा प्रभावहीन 
'कर दिया जाता है तब उस अवस्था में समाक्षारीय समूह रंजकों के ऋणायन के साथ 
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स्थायी संयोजन बनाने को स्वतन्त्र होते हैं। इस अवस्था में रंजकों की बंघुता में वृद्धि होती . 
है और रंगों का पक्‍कापन (#9807८58) भी बढ़ जाता है। 

. प्रोटीन रेशों के रंजन में ताप, अम्लीयता या समय आदि की परिस्थितियों के 
तीत्र होने पर रेशों में से फाल्मंडीहाइड को जल विश्लेषण के द्वारा हानि होती है। रेशों 
में से फार्भल्डीहाइड की हानि होने पर रेहे प्रारम्भिक कठोरीकरण युक्त स्थिति में पुनः 
हो जाते हैं और जल में अत्यन्त अधिक सीमा तक फूल उठते हैं। रेशों के फूलने की यह 
स्थिति मन्द अम्लीय या मन्द क्षारीय द्रव में अधिक सरलता से होती है। इस प्रकार से 
मेथिलीन क्रश संधि की संख्या में कमी हो जाती है और इसके फलस्वरूप कणिकाओं के 
बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है जिससे रेशे रंजकों को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं. 
पर रंजक अधिक मजबूती से नहीं जुड़ पाते हैं । 

प्रोटीन के रेशों के अम्ल-रंजन से प्रोटीन-रंजन के रासायनिक सिद्धान्त, कि 

अम्लीय रंजक ऐमिनो समूह से इस प्रकार क्रिया करते हैं जेसे वे रंगीन अम्ल हो, 
पुष्टि होती है। यदि ऐसे रेशों की एस्टरीकरण, समानीकरण ( (४ए०४72 ४07 ) 
या नाइट्रोसीकरण ( 'ि।७०४5ए]०४०४ ) क्रियायें, जिनसे ऐमिनो समूह 
में परिवत्तन होता है, की जाती हैं तो अम्ल रंजकों के प्रति रेशों की बंघुता घट जाती 


है। 

इस प्रकार से संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रोटीन के रेशों के रंजन में 
गरम जलीय' रंजक उमप्मकों के प्रभाव से प्रोटीन के अन्तर आणविक रिक्त स्थान 
में प्रसार होता है। इन रिक्त स्थानों में रंजकों के अणु समा जाते हैं और जुट जाते हैं। 
रिक्त स्थानों में रंजकों के अणु की समाने तथा जूटने की क्रिया प्रोटीन धनायन 
के प्रति रंगयुक्त ऋणायन के अन्तर आयनीय आकर्षण ( अम्ल रंजक क्रिया ) 
अथवा अनेक अवशेष संयोजक बंधनों के सम्मिछित प्रभाव के द्वारा होती 


है। 

उपर्युक्त विवेचन से प्रोटीन रेशों का रंजन अधिक अंश तक स्पष्ट है तथापि 
प्रोटीन रेशों की कुछ क्रियायें करने पर अन्य समस्‍यायें उपस्थित हो जाती हैं। इन 
क्रियायों में धातुओं की क्रिया प्रमुख है विशेषकर क्रोम युक्त प्रोटीन रेशा तो विशेष 
महत्त्वपूर्ण हैं। क्रोम युक्त रंजकों से प्रोटीन रेशों की रंजन क्रिया के पश्चात रंग पक्के होते 
हैं और धुलाई से वे रंग खराब नहीं होते । इस प्रभाव का धातु के द्वारा प्रोटीन के ऐमिनो 
समूहों के साथ समन्वित यौगिकों के निर्माण की कल्पना के आधार पर स्पष्टीकरण किया 
जा सकता है। इस दक्षा में रंगीन ऋणायन कीलेशन ((५96]2007) के द्वारा अधिक 
मजबूती से जुड़ सकता है। कीलेशन की इस रीति को' निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित 
किया गया है। द 
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क्रोमयुक्त रंजकों से मिश्रित स्पिनिंग डोप के दबाव निष्कासन से तैयार किये 
हुए प्रोटीन के रेझों में क्रोमयुक्त रंजक संकीर्ण मजबूती से जुड़ जाता है। ऐसे रेशों की 
दुबारा क्रोम-करण क्रिया करने से क्रोमयुक्त रंजक-संकीर्ण और भी अधिक मजबूती से 
जुड़ जाता है। क्रोम प्रकार के रंजकों के साथ ऐल्यूमिनियम, जिंक तथा केडमियम भी 
रंगयुक्त छाक्षक बनाते हैं लेकिन ये कोम के साथ बनने वाले छाक्षकों की अपेक्षा कम 
स्थायी होते हैं। उपयुक्त तीनों धातु रंजकों के प्रति बंधुता को कम करते हैं। बंघुता की 
यह कमी सम्भवतः क्रशसंधि के निर्माण के कारण होती है जिससे अन्तरआणविक रिक्त 
स्थान में कमी हो जाती है। 


प्रोटीन के रेशों पर श्रवदेष श्रम्ल का प्रभाव 


प्रोटीन के पुर्नजनित रेशों का निर्माण दबाव निष्कासन की रीति से अम्लीय 
उष्सकों में होता है। इसके अतिरिक्त रेशों के कठोरीकरण तथा अविलेय बनाने की 
रीतियों में भी अम्लीय उष्मकों के व्यवहार के कारण निर्मित रेशों में अम्ल की मात्रा रूगी 
हुई रहती है। पानी से घुलाई करने के उपरान्त भी अम्ल की कुछ मात्रा रेशों के साथ 
अवशेष रहती हैं। अम्ल की यह मात्रा रेशों के प्रोटीन कणिकाओं के समाक्षारीय समूहों 
के साथ सम्बद्ध रहती है। रेशों में अवशेष अम्लू की यह मात्रा रेशों को रंजन में महत्व- 
पूर्ण प्रभाव डाछता । अम्ल-रंजक पदार्थों की अम्लीय दक्ाओं में प्रोटीन रेशों के 
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प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। इस प्रकार से रेशों के वे भाग जिनमें अम्ल की अवशेष 
मात्रा लगी हुई होती है वे रंजक को अधिक ग्रहण करते हैं। अतः रेशों के रंजन में रेशों 
में समान रूप से रंग नहीं चढ़ पाता है। कुछ भाग अधिक गहरे रंग के तथा कुछ भाग 
अपेक्षाकृत हलके रंग के हो जाते हैं। इस दोष के दूर करने का सरल उपाय यह है कि 
रेशों को रंजन से पहले मन्द, अम्लीय क्रिया की जाय । लूवण की उपस्थिति से विलयन 
का अत्यधिक ऊँचा पी एच नहीं होने पाता है। रेशों के बाद की क्रिया से रेशों की अवशेष 
अम्लता अधिक अंशों में उदासीन हो जाती है जिससे रेशों का समाव रूप से रंजन 
सम्भव हो जाता है। रेशों के शुष्कन से पहले उनकी धुलाई करना आवश्यक नहीं होता 
और इस रीति में मन्द क्षारीय क्रिया को मुदुकरण क्रिया के साथ संयुक्त किया जा सकता 
सकता । 


झलकली सायनेट से परिसज्जन 


अल्कली सायनेट के मन्द विलयन से परिसज्जनण सफलतापूर्वक किया जा 
सकता है। वास्तव में इस परिसज्जन से दो कार्य होते हैं। अल्कली सायनेट एक मन्द 
क्षार के समान व्यवहार करता है जिससे रेशों के ऊपर के अवशेष अम्ल को यह उदासीन 
कर देता है तथा ही साथ इस साथ अभिक्रिया द्वारा अल्कली सायनेट से सायनिक अम्ल 
बनता है। सायनिक अम्ल से रेशों अविलेय बन जाते हैं और रेशे में उष्ण अम्ल उष्मकों 
की अभिक्रिया के विरुद्ध प्रतिरोधक गुण उत्पन्न हो जाता है। 


रंगीन रेशों को कताई 

प्रोटीन रेशों के बाद के रंजन से छुटकारा पाने के लिये कई वैज्ञानिकों ने रेशे 
निर्माण से पूर्व कताई विलयन में ही रंजक के सम्मिश्रण का सुझाव समय समय पर 
दिया है। १९०७ और १९०९ ई० के बीच ठौटेनहीप ने. इसका सुझाव दिया था । 
भले ही कुछ विशेष कार्यों के लिये इस प्रकार के रंगीन रैशों का निर्माण लाभप्रद हो पर 
साधारण उपयोग में आने वाले रेशों के उत्पादन में ग्रह रीति सफलतापूर्वक नहीं 

अपनाई जा सकती है। 

कृताई विलयन में वर्णक या रंजकों के मिलाने से रंगीन रेशों का निर्माण हो 
सकता है। ये पदार्थ चूर्ण या लेई के रूप में कताई विलेयन में मिलाये जा सकते हैं। 
यदि वर्णक लेई के रूप में है तो इसे विलयन में मिलाने से पूर्व भलीभांति समांग बना 
लेना अत्यावश्यक होता है। यदि वर्णक चूर्ण है तो उसे प्रक्षालकों के प्रयोग से जल 
में भींगा लेते हैं। इन भींगे कणों का फिर कताई विलूयन में व्यावसारण करते 


हैं । 
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साधारण रूप में रंगीन प्रोटीन .के रेशे प्रकाश तथा धुलाई के प्रति रंग में पक्के 
होते हैं तथा ऐसे रेशों में बाद के रंजन की आवश्यकता नहीं रहती है। पर ऐसे रंगीन 
प्रोटीन रेशों के निर्माण में कताई विलयन में वर्णक का सुक्ष्म व्यावसारण मिलाने से उनकी 
लगिष्णुता में कमी आ जाती है। ऐसे उपयुक्त वर्णकों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, 
कारबन ब्लैक, मोनास्ट्राल और इर्गालाइट ब्लू प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त और भी 
बहुत से वर्णकों का प्रयोग सम्भव है। बेट-रंजकों का प्रयोग अवक्ृत तथा क्षार-विलेय 
रूप में सम्भव है। क्रोम रंजकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्रोम रंजकों के प्रयोग 
से रंग पूर्णतया पक्के होते हैं तथा रेशों के भौतिक गुणों में अन्य विशेषताएँ भी' उत्पन्न 
की जा सकती हैं। कुछ विशेष दशाओं में रंगीन रेशों के निर्माण में रेशों को जल के 
क्वथनांक के निकट ताप पर अभिक्रिया करनी आवश्यक होती है जिससे रंग का पूर्ण 
रूप में विकास हो सके। इस प्रकार के उच्च ताप पर अभिक्रिया में यह सम्भावना सदा 
बनी रहती है कि रेशों में से कहीं फार्मेल्डीहाइड की हानि नहों जाय। रेशों से फार्मे- 
ल्डीहाइड की हानि होने पर रेशे कमजोर हो जाते हैं । 

कुछ विशेष रंजकों के व्यवहार से एक साथ दो कार्य हो सकते हैं। रेशों का 
रंगीन होना तथा रेशों का अविलेय होना। ऐसे रंजकों में क्विनोन वर्ग के रंजक विशेष 
उल्लेखनीय हैं । ऐसे रंजक ऐलिज़रिन ब्लक, नैप्थोमेलान एस बी, ऐलिज़रिन डाके 
ग्रीन, क्रोमोट्रोपिक अम्ल तथा ऐलिजरिन हैं। इन रंजकों में १: ४ स्थान में कार्बोतील 
समूह होता है पर ((0 के स्थान परच्न्ात समूह तथा--पलत-0् समूह वाले 
रंजक भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं। नाइट्रोसो रंजक तथा एऐन्थ्याक्विनोन वर्ग के 
अम्लीय रंजक जैसे गेम्बिन, डायौक्सिन, सेफिरौल बी, एनिलीन ब्लेक, डाइफेनिल 
ब्लेक, नाइग्रेनिलीन, एमरैल्डिन तथा उरसोल प्रयुक्त हुये हैं । 





प्रोटीन रेक्षों का रंजन में प्रतिरोध 


प्रोटीन के रेशों का उष्ण-अम्लीय -उष्मकों की क्रिया के प्रति प्रतिरोध का 
विशेष महत्व है। प्रोटीन के रेशों को ऐसे उष्मकों में पुर्णतया अविलेय होना चाहिये । 
अतः यह आवश्यक हो जाता है कि रेशों का उष्ण उष्मकों के प्रति प्रतिरोध को ठीक-ठीक 
जाना जाय । अम्ल के प्रति प्रतिरोध के जानने की कई रीतियाँ अपनाई गई हैं। उन 
रीतियों में एक रीति में प्रोटीन के रेशों का उष्ण| अम्लीय उष्मकों के प्रति प्रतिरोध 
ज्ञात करने में रेशों को नाम (7.[ण,) सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबालते हैं। इससे' 
रेशों के भार में कमी हो सकती है। आरम्भ के भार और किया के बाद के भार में यदि 
कमी होती है तो इसका अथ यह [ है [कि रेशों के भार की कमी' अम्ल में विलेय है। 
यह रीति उपयुवत नहीं मानी जाती है, नाम अम्ल के साथ रेशों के उबालने पर 
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आधारित परीक्षण कृत्रिम है क्योंकि वास्तव में इतने सानन्‍द्र अम्ल का प्रयोग कभी भी' 
नहीं होता है, फिर भी उपर्युक्त परीक्षण से उष्ण अम्ल में रेशों की अविलेयता का 
संकेत अवश्य प्राप्त होता है। इस परीक्षण से अम्ल के प्रति प्रतिरोध उबालने पर भार 
में कमी के रूप में मालूम करते हैं। समय समय के अन्तर पर इस भार की कमी का यदि 
ग्राफ बनाया जाय तो एक ग्राफ प्राप्त होता है। (देखें ग्राफ) इस आ्राफ में यह विशेष 
ध्यान देने की बात है कि मूंगफली, दुग्ध केसीन तथा ऐसीटिलित दुग्ध केसीन के प्रोटीन से 
निर्मित रेशों में समय के अन्तर के साथ उबालने पर भार की कमी की प्रतिशत मात्रा 
बढ़ती जाती है अथवा दूसरे शब्दों में समय के अक्ष से वक्त रेखायें दूर होती चढी जाती 
हैं। इस ग्राफ से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के रेशों के उबालने पर समय 
के साथ भार की कमी की प्रतिशत मात्रा विभिन्न होती है। भार में कमी को ठीक-ठीक 
ज्ञात करने के लिये नार्मेल सल्फ्यूरिक अम्ल की एक निश्चित मात्रा को अनेक बतेंनों में 
क्वथनांक ताप पर रखते हैं और रेशों के एक निश्चित मात्रा का भार पहले से ज्ञात कर 
के रखते हैं। इन रेशों को अम्ल में विभिन्न समय तक रहने देते हैं और अन्त में इन्हें 
निकाल कर जल-प्रवाह में अच्छी तरह धोकर अम्ल रहित कर लेते हैं। इन रैशों को 
फिर निश्चित ताप पर निरिचित समय तक सुखाते हैं और उन्तका भार दुबारा ज्ञात 
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समय --+ पिनट में 


.. २३२ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर्स 


करते हैं। रेशों के प्रथम आरम्भिक भार और अभिक्रिया के उपरान्त भार के अन्तर को 
उबालने पर भार की कमी के रूप में माना जाता है। इससे रेशों की अम्ल में विलेयता 
अथवा अविलेयता ज्ञात होती है। 

उपरोक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि दुग्ध केसीन से निर्मित रेशों में उबालने 
के समय में बृद्धि होने से रेशों के भार में कमी की मात्रा अत्यन्त शीघ्यता से बढ़ रही है। 
६० मितट तक उबालने से भार में कमी का प्रतिशत २४% प्रतिशत है जब कि 
४० मिनट तक उबालने में भार की कमी का प्रतिशत केवल १२% प्रतिशत है। 
ग्राफ से यह स्पष्ट है कि ६० मिनट से यदि अधिक समय तक रेशों को उबाके तो 
भार की कमी का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है। 

इसी प्रकार से एसीटिलेटेड दृग्ध केसीन से निर्मित रेशे में समय के साथ भार 
की कमी समान रूप से परिवर्तित हो रही है जिससे समय के साथ भार की कमी की' रेखा 
एक सीधी रेखा के रूप में है। ४० मिनट तक उबालने पर भार की कमी की मात्रा 
१२% है जब कि ८० मिनट तक उबालने के बाद भार की. यह कमी २२० प्रतिशत 

। 

द मूंगफली के प्रोटीन से निर्मित रेश में समय के साथ भार की कमी की मात्रा 
अत्यन्त न्‍्यून है। २० मिनट तक उबालने के उपरान्त भी भार में कोई कमी' नहीं 
दृष्टिगोचर होती है। दो घंटो तक उबालने पर इस प्रकार के रेशों' में भार की 
कमी-केवल ४०% है। ४० मिनट और १२० मिनट के बीच भार की कमी 
घीरे धीरे क्रमशः बढ़ती है। अतः इन रेशों में अम्ल के प्रति प्रतिरोध अधिक 


है। 

प्राकृतिक ऊन में तो भार की यह कमी बड़ी न्‍्यून है। ऊन को २ घंटे तक 
उबालने पर भी भार की कमी केवल १४% है। केराटिन नामक प्रोटीन के रेशे 
दूसरे प्रोटीन रेशों की अपेक्षा सान्द्व क्षार तथा अतितप्त वाष्प में अधिक सरलता से 
क्रिया करते हैं। अतः इन कारकों के प्रति केराटिन के रेशों में प्रतिरोध नहीं है। 
सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग से अविलेय किये प्रोटीन 
के रेशों में नामंल सल्फ्यूरिक अम्ल में उबालने पर भार की कमी प्रारम्भ के ३० 
मिनट में बहुत कम होती है पर समय के बढ़ने से भार की कमी' बड़ी तेज़ी से बढ़ती 


है। द 

अलकली सायनेट के प्रयोग से अविलेय किय्ने केसीन के रेशों को सल्फ्यूरिक अम्ल 
के साथ उबालने पर भार की कमी वेसी ही होती है जसे सोडियम सल्फेट तथा सल्फ्यू- 
रिक असल से केसीन के रेशों पर होती है अर्थात्‌ प्रारम्भ के ३० मिनटों में कभी बहुत कम 
तथा बाद में समय के साथ तेजी से बढ़ती है । 
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ऊपर कहा गया है कि प्रोटीन के रेशों का नार्मल सल्यूरिक अम्ल में उबाल 
कर अविलेयता का परीक्षण क्रनत्रिम तथा अव्यवहारिक है। वास्तव में इतने सान्‍द्र 
अम्ल का कभी व्यवहार नहीं किया जाता । अतः रेशों की अविलेयता के परीक्षण में 
एक दूसरी रीति अपनाई जाती है जिसमें नार्मल सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर 
रेशों को भिन्न-भिन्न पी एच वाले बफर ( ऐ प्री6 ) विलयनों में उबालते हैं 
ओर पी एच के प्रभाव को उबालने पर भार की कमी के साथ निरीक्षण करते 
हैं। 

नीचे दिये ग्राफ में बकर विलयन के पी एच का प्रभाव ९५% सें० ताप पर एक 
घंटे तक गरम करने पर भार की कमी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ में विभिन्न 
पी एच के पूर्व अभिक्रिया द्रव में ९५? सें० ताप पर १ घंटे तक रेशों को गरम करने 
पर द्रव में प्रोटीन के प्रतिशत निष्कर्षण प्रदर्शित किया गया है। अभिक्रिया के उपरान्त 
द्रव में प्रोटीन के निष्कषंण की मात्रा उसमें नाइट्रोजन की मात्रा के ज्ञात करने से गणना 
की जा सकती है। रेशों के भार की कमी को क्रिया के पूर्व के भार तथा क्रिया के बाद के 
भार के अन्तर के रूप में ज्ञात करते हैं। भार की कमी' का प्रतिशत या प्रोटीन के 
निष्कर्षण की मात्रा का प्रतिशत प्रायः ये दोनों मान समान होते हैं । 
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पुत्र अभिक्रिपा द्रव का पी एच (आभक्रिया के पदचात्‌ ) 


उपयुक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि पी एच ४ से अधिक होने पर प्रोटीन रेशों में 
भार की कमी स्थिर हो जाती है। 


२३४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसें 


प्रोटीन के विभिन्न प्रकार के रेशों में विभिन्न समय तक पी एच ६.० पर फास्फेट 
बफर विलयन में उबालने पर रेशों के भार की कमी को निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित 
किया गया है। 
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रूमय घंते में 





ग्रे 


प्रोटीन के रेशों का उबलते हुए रंजक उष्मकों के प्रति प्रतिरोध को ज्ञात 
करने की एक अन्य संवेदी रीति रेशों को देर तक उबालने पर अन्तग्रहण (॥7707- 
0[0807) मान में परिवर्तत है। इसके लिये सब से उपयोगी विरूयन २ प्रतिशत 
सुहागे का बफर विलयन है। ऐसे विलयन का पी एच ९.२ होता है। इस पी एच पर 
उबालने से अन्तग्रेहण मान का परिवर्तन अधिक स्पष्ट होता है। नीचे की सारणी में दुग्ध 
केसीन, एस्टरीकृत दुग्ध केसीन, मूँगफली के प्रोटीन तथा जीन प्रोटीन के रेशों का 
अन्तग्रेहण मान प्रतिशत में २ प्रतिशत सुहागे के विलूयन में, ०.०२ ऐप सल्फ्यूरिक 
अम्ल _ तथा ०.२५ प्रतिशत सोडियम सल्फेट वाले विकयन में ९७? सें० ताप 
पर ९० मिन्तट तक गरम करने के पूर्व तथा गरम करने के उपरान्त में प्रदर्शित 


है। 
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अन्तग्रहण मान प्रतिशत में 
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इस सारणी से स्पष्ट है कि सभी दशाओं में उबालने पर अन्तग्रेहण' मान में 
परिवत्तेन होता है और इस मान की प्रतिशतता बढ़ जाती है। उबालने के उपरान्त 
अन्तग्रेहथा मान उबालने से पूर्व के अन्तग्रहण मान से प्रायः ५० प्रतिशत अधिक हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त जीन प्रोटीन से निरमित रेशे का मान बहुत न्यून है। जीन प्रोटीन 
के रेशे का अन्तग्रेहण मान उबालने के उपरान्त ३० प्रतिशत से ४० प्रतिशत 
हो जाता है। जीन प्रोटीन के बाद अन्तग्रेहण मान में एस्टरीकृृत दुग्ध केसीन तथा 
मूंगफली के प्रोटीन से निर्मित रेशों के अन्तग्रेहण मानों में अधिक अन्तर नहीं है। दुग्ध 
केसीन से निर्मित रेशों का अन्तग्रेहण मान उबालने से पहले ११५ प्रतिशत. है पर उबालने' 


के उपरान्त अन्तग्रहण का यह मान बढ़ कर १८५ प्रतिशत हो जाता है जो उपर्युक्त 
सारणी में सर्वोच्च है । 


संलग्न ग्राफ में अन्तग्रंहण मान का उबालने के समय के साथ परिवत्तन प्रदशित 


किया गया है। इन प्रयोगों में दुग्ध केसीन तथा एस्टरीकरण के उपरान्त दुग्ध केसीन से 
निर्मित रेशों के अन्तर्ग्रहण मानों को २ प्रतिशत सुहागे के विलयन में, ०.२ 'ऐं सल्फ्यूरिक 
अम्ल तथा ०.२५ प्रतिशत सोडियम सल्फेट वाले विहूयन में विभिन्न समय तक उबालने 
के उपरान्त प्रतिशत में व्यक्त किया गया है। द 


निम्तांकित ग्राफ़ से स्पष्ट है कि एस्टरीकरण के उपरान्त दुग्ध केसीन से निरभित 
रेशों के अन्तग्रंहण मान में उबालने के समय को बढ़ाने से अधिक अब्तर उत्पन्न नहीं 
होता । एक घंटे तक उबालने के उपरान्त अन्तग्रहण का मान ७० प्रतिशत है जब किः 
उबालने का समय ५ घंटे होने पर भी यह मान केवल ८० प्रतिशत होता है। 


पा 
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दुग्ध केसीन से निर्मित रेशों में उबालने के प्रारम्भ के तीन घंटों में अन्तर्ग्रहण 
का मात्त १२० प्रतिशत से ३२० प्रतिशत तक समान गति से बढ़ता हुआ हो जाता है। 
उबालने का समय जब ३ घंटों से अधिक बढ़ाया जाता है तब अन्तग्रंहण मान की बढ़ोत्तरी 
की गति धीमी पड़ जाती है और ६ घंटों के उपरान्त भी अन्तग्रेहण का यह मान ३७० 
प्रतिशत तक पहुँच पाता है। दुग्ध केसीन से निर्मित प्रोटीन के रेशों का अन्त््रेहण मान 
अधिक होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन रेशों में गरम अम्लीय उष्मकों की क्रिया 
के प्रति प्रतिरोध गूण कम है। 


गरम द्रवों में रेशों की सुघट्यता 


गरम द्रवों का रेशों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन के लिये एक अन्य 
विधि अपनाई जाती है। इस विधि में रेशों को गरम द्रवों में रखने पर जो सुघटयता 
का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे धागों के वितान के रूप में नापते हैं। रेशों के निश्चित 
लम्बाई के टुकड़ों को गरम द्रव में विभिन्न समय तक रखते हैं। द्वव के प्रभाव के कारण 
रैशों में सुघटचता का गुण उत्पन्न हो जाता है। सुघटथता के इस गुण के कारण रेशों की 
वितान क्षमता में बृद्धि होती है। अतः यदि रेशों की वितान-क्षमता को प्रयोग से पहले 
नाप लिया जाये और फिर भिन्न-भिन्न ताप पर भिन्न-भिन्न समय तक रेशों को 
रखने के उपरान्त वितान-क्षमता नापी जाय तो वितान क्षमता की वृद्धि से रेशों पर गरम 
द्रवों के द्वारा होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रयोग में एक 
रेशे के स्थान पर निश्चित रूम्बाई की रेशों की डोरी (समूह) का व्यवहार किया 
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जा सकता है क्‍योंकि एक रेशे की वितान क्षमता तथा उसमें होने वाले परिवर्तत को 
आसानी से नहीं नापा जा सकता है। रेशों की डोरी को १०० ग्राम भार के बाट के प्रयोग 
से तनाव की स्थिति में रक्खा जाता है। रेशा की डोरी को एक अन्य धागे से जोड़ देते हैं 
जो एक घिरनी के ऊपर से होता हुआ जाता है। घिरनी के उपरान्त धागें से एक १०० 


ग्राम के बाट को बाँध देते हैं। रेशों की डोरी 
को एक ऊपर-नीचे किये जाने वाले बेलन, 
जिसमें द्रव या पानी भरा रहता है, ड॒बो 
कर निश्चित समय तक खखा जाता है। 
द्रव के बेलन के नीचे बनर का प्रबन्ध होता है 
जिससे कि आवश्यकतानूसार द्रव को गरम 
किया जा सके। रेशों की डोरी के ऊपर 
बँधे हुए धागे से जिससे घिरनी के ऊपर से 
जाने के बाद १०० ग्राम का बाट बंधा हुआ 
रहता है उससे घिरनी पर जाने के पूर्व एक तीर 
लगा हुआ रहता है। तीर की स्थिति को एक 
मापक्रम पर पढ़ा जा सकता है। रेशों की 





डोरी में गरम द्रव के प्रभाव से सुघटथयता . 


उत्पन्न होती हैं। सुघटचता उत्पन्न होने से 
वितान-क्षमता में बृद्धि होती है और मापक्रम 
परतीर ऊपर की ओर उठता है। इस प्रकार 
से रेशों की डोरी की सुघटयता को वितान- 
क्षमता की बृद्धि के रूप में मापक्रम पर मापा 
जा सकता है। नीचे के चित्र में उपर्युक्त - 
व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। इस 
उपकरण की सहायता से रेशों की डोरी में 
वितान-क्षमता में होने वाले बुद्धि को नापा 
जा सकता है। 


तन 
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गरम जल में प्रोटीन के विभिन्न प्रकार के रेशों की विभिन्न तापों पर. वितान 
क्षमता की बृद्धि प्रतिशत में नीचे के ग्राफ में प्रदर्शित है। खिंचे हुए रेशों में सुघटचता 
बहुत कम होती है । इसी प्रकार क्रोम लवण द्वारा टैनिंग किये प्रोटीन के रेशों में 
साधारण दुग्ध केसीन के रेशों की अपेक्षा सुघटयता कम होती है। ग्राफ में खींचे 
तथा कठोरीकंत दुग्ध केसीन के रेशें समाक्षारीय क्रोमियम ऐसीटेट के विलयन द्वारा 
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अभिकृत दुग्ध केसीन के रेशे, ऐसीटिक एन हाइड्राइड द्वारा अभिक्कत दुग्ध केसीन के 
रेशे तथा बिना किसी बाद के उपचार के दुग्ध केसीन के रेशों की विभिन्न ताप पर 
ग्रतिशत में वितान' क्षमता अंकित है । 
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विशान कपता प्रतिशतता पं 


उपर्युक्त आफ से यह स्पष्ट है कि खींचे तथा कठोरीकृत दुग्ध केसीन के रेशों की 
अधिकतम वितान क्षमता ५ प्रतिशत है। रेशों की वितान क्षमता उच्च ताप पर बहुत 
कम होती है। ९२” सें० ताप पर इस प्रकार के रेशे की वितान-क्षमता प्राय: शून्य होती 

समाक्षारीय क्रोमियम ऐसीटेट के विलयन द्वारा अभिक्ृत (क्रोमयुक्त टैनिंग 
क्रिया किये हुए) दुग्ध केसीन के रेशों की वितान क्षमता २०१ सें० ताप पर १२ प्रतिशत 
है तथा १००” सें० ताप पर २५ प्रतिशत हो जाती है। अतः ताप में बृद्धि होने पर 
इन रेशों की वितान क्षमता में भी बुद्धि होती है । 

ऐसीटिक एनहाइड्राइड द्वारा अभिक्ृत दुग्ध केसीन के रेशों की वितान-क्षमता में 
ताप के बढ़ने के साथ तेजी से बृद्धि होती है। इन रेशों की प्रारम्भिक वितान क्षमता, 
२०० सें० नाप पर ८ प्रतिशत है। ताप में बूद्धि होने पर वितान-क्षमता बढ़ती हुई 
१००) सें० ताप पर ३४ प्रतिशत हो जाती है। 

बिना किसी बाद के उपचार के दुग्ध केसीन के रेशों की २०" सें० ताप पर 
'वितान क्षमता प्रारम्म में ही ३१ प्रतिशत है और १००" सें० तापपर ४५ प्रतिशत 
तक पहुँच जाती है । क्‍ | 
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साबुन के विलयन में प्रोटीन रेशों की सुधव्यता 


उपर्युक्त प्रयोग में गरम जल में प्रोटीन के रेशों की सुघटचता वितान क्षमता 
की बृद्धि के रूप में मापी गई है। जल के स्थान पर ४ प्रतिशत साबुन के विलयन के प्रयोग 
से वितान क्षमता का अन्तर अधिक स्पष्ट होता है। नीचे के ग्राफ में विभिन्न तापों पर 
विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के रेशों की वितान क्षमता प्रतिशत में अंकित है । वितान 
क्षमता का मान ४ प्रतिशत साबुन के विलयन में निकाला गया है। 
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8५० 
वित्ाान समता नर वृद्धि प्रतिश्तल में 


इस ग्राफ से स्पष्ट है बिना किसी बाद के उपचार के दुग्ध केसीन के रेशों की 
वितान-श्षमता में ताप के प्रभाव से सब से अधिक परिवर्तन होता है। २०० सें० ताप पर 
वितान-क्षमता ३२ प्रतिशत है और १००" सें० ताप पर ५६ प्रतिशत हो जाती है। 
 क्रोमियम ऐसीटेट के विकूयन द्वारा अभिकृत तथा क्रोमियम' सल्फेट वाले 
अविलेय करने के उष्मक में अभिक्ृत दोनों प्रकार के दुंग्ध केसीन के रेशों की वितान- 
क्षमता में ताप के प्रभाव से प्रायः समान रूप से परिवततेन होते हैं। अन्तर केवल इतना 
है कि क्रोमियम सल्फेट वाले अविलेय करने के उष्मक में अभिक्ृत दुग्ध केसीन 
के रेशों की क्रोमियम ऐसीटेट के विऊूयन द्वारा अभिक्ृत दुग्ध केसीन के रेशों की 
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अपेक्षा प्रारम्भिक तथा अन्तिम वितान क्षमता दोनों ही अधिक है। यह अन्तर प्रारम्भ 
में ५ प्रतिशत का है और १००? सें० ताप पर १० प्रतिशत हो जाता है। 

खींचे हुए तथ्रा कठोरीकृत दुग्ध केसीन के रेशों की वितान क्षमता २०० सें० 
ताप पर तथा १००० सें० ताप पर समान है (१० प्रतिशत) । बीच के ताप में ६०० 
सें० तक २ प्रतिशत की बृद्धि होती है, तत्पश्चात यह घटने लगती है। 


धुलाई की क्रिया में प्रोटीन के तन्तुओं पर साबुन तथा वाशिग सोडा का प्रभाव 


अभिषषंण द्रवों के प्रति प्रोटीन के रेशों में प्रतिरोध होना आवश्यक होता है 
ताकि वास्तविक प्रयोग में रेशा को कोई हानि न पहुँचे । अभिषषषण द्ववों में सव से अधिक 
साब्‌ न तथा धावन सोडा के मन्‍्द विहूयन का प्रयोग होता है। इन दो पदार्थों के प्रति 
रेशों में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि दुग्ध केसीन के रेशों को 
किसी बहु-संयोजक धातु से पूर्व-उपचारित किया जाय। उन रेशों का फिर एस्टरीकरण 
और कठोरीकरण किया जाय या उनको' रेजिन से उपचारित किया जाय । दुग्ध 
केसीन के रेशों का मन्द क्षार के विलयन में उच्च अन्तग्रेंहण मान होता है। मूँगफली 
केसीन तथा जीन प्रोटीन से निर्मित रेशों का मन्दक्षार के विरूयन में अन्तग्रेहण' मान कम 
होता है। अतः मूंगफली केसीन तथा जीन प्रोटीन से निमित रेशों में अभिषर्षण द्रवों के 
हानिकारक प्रभाव के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है । दुग्ध केसीन के रेशों में दूसरे 
प्रोटीन के रेशों से अपेक्षाकृत, उपय्‌ कत द्रवों के प्रति कम प्रतिरोध और रेशों के अधिक 
फूल उठने के कारण उसमें असंयुक्त कौरबेक्सिल समूहों का अधिक संख्या में उपस्थित 
रहना है । 
| अतः दुग्ध केसीन से निर्मित रेशों या बअस्त्रों का अभिषर्षण उदासीन परिस्थिति 
में करता चाहिये क्योंकि मन्द से मन्द क्षार भी उस पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता 
है। इस प्रकार के उदासीन दशा के अभिषर्षण पदार्थों में गाडिनोछ”, “ईगपौन” 
तथा “लिस्सापोल' नामक पदार्थ प्रयोग में लाये जाते हैं। इन द्ववों में उदासीन विलायक 
पायस (र८ठपरएव। 50ए८।४६ ठणापराशंणा ) के कुछ मिला देने से और भी अच्छे 
परिणाम निकलते हैं। दुग्ध केसीन से निर्मित प्रोटीन रेशों के लिये अभिषषंण द्रवों का 
पी एच ७.० से ७.५ के बीच में रहना चाहिये। 











प्रोटीन के रेशों पर सुय्ये-प्रकाश का प्रभाव 


विलेय प्रोटीन के वर्णक्रम में अवशोषण पट्टी सुदूर पराबेगनी क्षेत्र में प्राप्त होती 
है। अतः प्रोटीन के रेशों पर सूर्य-अकाश का प्रभाव रेशों में स्थित सिस्टिन भाग पर 
अधिक पड़ता है और रेशों के शेष पॉली पेप्टाइड श्वंखठाओं पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव 
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नहीं पड़ता । साधारण प्रोटीन के रेशो में सिस्टिन की मात्रा अल्प होती है अतः सूर्य- 
प्रकाश का प्रभाव इस प्रकार के रेशों पर प्राय: नहीं के बराबर होता है.। 

वास्तविक व्यावहारिक प्रयोग में यह देखा गया है कि दुग्ध केसीत से निर्मित 
प्रोटीन के रेशों को बहुत समय तक सूर्य-प्रकाश में रखने पर रेशों की लिष्णुता में 
थोड़ी कमी आ जाती है। इस दृष्टि से दुग्ध केसीन से निर्मित प्रोटी+ के रेशे विस्कोड 
रेयान तथा ऐसीटेट सिल्क और प्राकृतिक ऊन से भी अच्छे हैं क्योंकि सूर्य-प्रकाश 
से इनकी लगिष्णुता में अधिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। रूगिष्णुता में कमी होने से 
रेशों के रंग में परिवर्तन होता है--रंगे हुए रेशे हल्के रंग के हो जाते हैं और रेशे कुछ 
: कमजोर हो जाते हैं। प्रोटीन के रेशों की यह विशेषता है कि सूर्य-प्रकाश में इन रेशों के 
न तो रंग ही उड़ते हैं और न रेशे कमजोर ही होते हैं। इस दृष्टि से प्रोटीन के रेशे 
प्राकृतिक ऊन और विस्कोज् रेयान तथा ऐसिटेट सिल्क से अधिक अच्छे हैं । 

प्रोटीन के रेशों का विरंजन 

दुग्ध केसीन से निर्मित प्रोटीन के रेशे-साधारणतया सफेद होते हैं विशेषकर 
जब रेशों का परिसज्जन तथा अविलेय करना सोडियम सायनेट के प्रयोग से किया 
गया हो । ऊन तथा अन्य सैलूलोज रेशों के साथ मिश्चित प्रोटीन के रेशों का विरंजन 
सोडियम सिलिकेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन पर आक्साइड से किया जाता है। यह 
विरंजन कम ताप पर किया जाता है क्योंकि ताप के अधिक होने पर रेशों पर हानिकारक 
प्रभाव पड़ता है । इस विरंजन द्रव में हाइड्रोजत पर आक्साइंड की दो आयतन 
सान्द्रता होती है जिसमें पहले से ०.४ प्रतिशत व्यापारिक सोडियम सिलिकेट मिलाया 
हुआ रहता है। विरंजन में कम ताप पर द्रव में रेशों को १०-१२ घंठों तक भिगो 
कर रख दिया जाता है और रेशों को सुखाने से पहले अच्छी तरह से पानी से धो लिया 
जाता है । 

दृग्ध केसीन के रेशों की अपेक्षा मूँगफली प्रोटीन से निर्मित रेशों का रंग अधिक 
गहरा होता है। अतः ऐसे रेशों का विरंजन बहुत आवश्यक होता है। वानस्पतिक 
प्रोटीनों के साथ फ्लैबोन प्रकार के वानस्पतिक वर्णक प्रायः सम्बद्ध रहते हैं और 
उच्च पी एच पर कुछ अंशों में ये पदार्थ विलेयता प्रदर्शित करते हैं। पर . उच्च पी 
एच पर विरंजन यथोचित नहीं होता है। वास्तव में विरंजन में उच्च पी एच की दशा 
वर्जित है तथा सबसे अच्छा माना जाने वाला विरंजक हाइड्रोजन परआक्साइड भी 
उच्च पी एच पर, विशेष कर जब उच्च ताप भी हो, तो अस्थायी होता है। मूंगफली 
प्रोटीन से निर्मित रेशों के विरंजन के लिये क्षारीय हाइड्रोजन परआक्साइड का ७५४ 
सें० से ८५० सें० के बीच के ताप पर प्रयोग आवश्यक होता है। इन रेशों के यथोचित 
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पविरंजन के लिये उन्हें पाँच आयतन सान्द्रता के हाइड्रोजन परआक्साइड के विहूयन में 
२० मिनट तक डुबा कर रक्‍्खा जाता है। विहूयन के पी एच को ९.० पर तथा ताप 
को ७५० सें० पर स्थिर रक्खा जाता है। ताप ८०” सें० से अधिक होने पर रेशों की 
गीली अवस्था की लगिष्णुता कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप रेशों की मजबूती में 
कमी आ जांती है। 


जेब झाक्रमरा के प्रति प्रोटोन के रेशों का प्रतिरोध 


प्राकृतिक प्रोदीन का प्राकृतिक चक्र में विशेष महत्व है। इनकी उत्पत्ति जीवा- 
णुओं में होती है और उनका विनाश तथा विघटन होता रहता है। ऊन तथा प्राकृतिक 
रेशे में भी ये परिवत्तन होते हैं। प्रोटीन कुछ कीड़ों, डिम्मों, विशेष कर दशलूभों के तो 
खाद्य हैं। टेनिग तथा कठोरीकृृत प्रोटीनों में आक्रमण के प्रति प्रतिरोध होता है और ऐसे 
ओटीनों को जीवाणु अधिक क्षति नहीं पहुँचाते। रासायनिक तथा अन्य अभिक्रियाओं 
में प्रोटीन की कणिकाओं में जितना अधिक परिवत्तेन होता है उतना ही वे जीवाणुओं 
के आक्रमण की क्षति से मुक्त होते हैं। अच्छी प्रकार से टेनिंग किये प्रोटीन के रेशों पर 
शल्भ डिम्म जीवित नहीं रह सकते हैं लेकिन ऊन मिश्रित प्रोटीन के रेशों पर वे पलने 
रूगते हैं जिससे रेशों को क्षति पहुँचती है । 

अच्छे प्रकार से कठोरीकृत तथा अविलेय बने प्रोटीन रेशों में ऐमाइड समूह 
जितना अधिक होता है उतना ही उन रेशों का सूक्ष्म जीवाणुओं के आक्रमण के प्रति 
अ्तिरोध होता है। रेशों के बाहय माग में भीतरी भाग की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधक 
'गुण होता है। इसका कारण यह कि रेशों को कठोरीकरण तथा अविलेय बनाने में बाह्य 
मआग पर भीतरी भाग की अपेक्षा क्रिया पुर्णरूप से होती है तथा बाहर भाग की श्वृंखलाओं 
की संरचना अधिक व्यवस्थित हो जाती है। 


प्रोटीन रेशों पर रेजिन का प्रभाव 


रेशों से बुने कपड़ों पर रेज़िन की जो अभिक्रियाएं की जाती हैं वे अभिक्रियाएं 
प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों पर भी की जा सकती है और इन अभिक्रियाओं से अच्छे 
'परिणाम प्राप्त होते हैं । 

५० प्रतिशत दुग्ध केसीन के रेशों तथा ५० प्रतिशत विस्कोज़ के तन्‍्तुकों के 
'मिश्रण से बुने,कपड़े के एक टुकड़े पर बार-बार धुलाई से जो सिकुड़न होती है उसे 
'निम्नांकित ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है । सिकुड़न की प्रतिशतता तथा घुलाई की 
आवृत्ति के बिन्दुओं को मिलाने से वक्र रेखा प्राप्त होती है। 
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घुरुई दी आवृत्ति 


ग्राफ की वक्त रेखाओं से स्पष्ठ है कि केवल प्रथम धुलाई में ही नहीं वरन्‌ धुलाई 
की प्रत्येक आवृत्ति में कपड़ों में सिकुड़न उत्पन्न होती है। कपड़ों की सिकुड़न को यह 
गति प्रारम्भ की धुलाई में अधिक होती है और बाद की धुलाई में क्रमशः कम होती 
जाती है। ४या५ घुलाई के बाद कपड़ों की सिकुड़न प्रायः: नहीं होती है। साधारण 
साबुन से धोने पर तथा प्रक्षालकों से धोने पर प्रारम्भिक आवृत्तियों में सिकुड़न में अन्तर 
होता है पर पाँच बार धुलाई के उपरान्त सिकुड़न की गति दोनों दशाओं में समान 
होती है। चुनट न पड़ने वाले कपड़ों में धुलाई से सिकुड़त कम होती है। प्रक्षालकों से 
घुलाई पर प्रत्येक घुलाई की आवृत्ति में प्रायः समान गति से सिकुड़न होती है । 

चुनट न पड़ने वाले कपड़े साधारण कपड़ों से कुछ अधिक मजबूत होते हैं पर 
उनमें छोच कम होता है अत: वे जल्दी फट जाते हैं। इसी प्रकार अभिषर्षण परीक्षणों 
से भी उपयुक्त निष्कर्ष निकलता है। 


प्रोटीन रेशों पर सायनामाइड रेजिन, यूरिया फारमाल्डिहाइड रेजिन तथा 
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फीनोल फारमाल्डिहाइड रेज़िन के प्रभाव के अध्ययन के लिये अनेक प्रयोग किये गये 
हैं। इन रेज़िन पदार्थों से प्रोटीन रेशों के विशेष कर गीली अवस्था में, भौतिक गुणों में 
सुधार हो जाता है। पर जहाँ गीली अवस्था में रेशों के गुणों में सुधार होता है वहाँ 
सूखने पर रेशों में मंगूरता उत्पन्न हो जाती है तथा रेशों के छोच में भी कमी आ 
जाती है। 


प्रोटीन रेशों से [निर्मित वस्त्रों की मिलिग संक्रिया ( )पएंश४8 
०7००-४7००४) तथा रेशों पर उसका प्रभाव 


दुग्ध केसीन के रेशों तथा ऊन के सम्मिश्रण से बने वस्त्रों की मिलिंग संक्रिया 
में पर्ण ऊन के वस्त्रों से अधिक सिकुड़न होती है। ऊन के रेशों के बाहथ भाग में स्थित 
पपड़ी पर तथा ऊन के अन्य अभिषर्षण गुणों पर मिलिंग की संक्रिया का सहत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। मिलिग संक्रिया में रेशों अथवा वस्त्रों पर उस तल का बड़ा प्रभाव पड़ता है 
जिस पर वे घूमते हैं। मिलिंग संक्रिया में मुदु सतह के सम्पर्क में घूमने पर ऊन के रेशों 
का बाहच भाग अधिक पपड़ीदार हो जाता है। ऊन के रेशों के साथ दुग्ध केसीन के रेशों 
के सम्मिश्रण' से रेशों की गतिशीलूता की स्वतन्त्रता भी बढ़ जाती है क्योंकि केसीन के 
रेशों का प्रत्यास्थता मार्पांक बहुत कम होता है तथा थोड़े प्रतिबल से रेशों की रूप-रेखा 
में काफी अनुपयुकत परिवर्तन हो जाता है। साधारणतया कताई किये ऊनी धागो से बने 
वस्त्रों की मिलिंग संक्रिया की जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कताई किये ऊनी 
धागों में सूती धागों की अपेक्षा अधिक पूर्ण तथा खुली हुई संरचना होती है । इसके 
अतिरिक्त ऊन की कताई की रीति में छोटे-छोटे रेशों को लम्बे रेशों के साथ मिला कर 
कताई की जाती है। इसका फल यह होता है कि कताई से तैयार ऊनी धागे, सूती धागों 
से अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। जब कताई किये ऊनी घागों से बने वस्त्र की सिलिंग 
संक्रिया की जाती है तब धागों के रेशे अधिक समीप आ जाते हैं जिससे वस्त्र में रेशे 
अधिक बराबर से व्यवस्थित हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप वस्त्र में सिकुड़न हो जाती 
है । इस क्रिया में रेशा के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाने के कारण वस्त्र की 
लगिष्णुता बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप उनकी मजबूती भी बढ़ जाती है। अतः 
मिलिग संक्रिया तथा कताई किये ऊनी धागों से बने वस्त्र सूती वस्त्रों के समान ही मजबूत 
होते हैं। मिलिंग संक्रिया विभिन्न पी एच पर की जा सकती है पर प्रयोगों में यह देखा गया 
है कि अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय दशाओं में सिकुड़न अधिक होती है । इन 
परिस्थितियों में प्रोटीन में स्थित श्रुवीय समूहों की लवण-क्रुश-कणियाँ बनाने की 
सम्भावना कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप रेशों को बढ़ी या खींची हई अवस्था में 
रखने की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और संहति के आन्तरिक स्थानों में रेशों की गति- 


प्रोटीन रेशों का रंजन और परिसज्जन २४५ 


कक त में सरलता आ जाती है। इसका परिणाम वस्त्र तथा रेशों का सिकुड़न 
होता है। 

मूंगफली प्रोटीन से निर्मित रेशों तथा ऊन के सम्मिश्रण से बने वस्त्रों में, दुग्ध 
केसीन से निर्मित रेशों तथा ऊन के सम्मिश्रण से बने बस्त्रों की अपेक्षा मिलिग संक्रिया 
में सिकुड़न कम होती है। इसका प्रमुख कारण सम्भवतः यह है कि मूँगफली' प्रोटीन 
में श्रुवीय समूहों की संख्या ब्रहुत कम होती है। मिलिग संक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न 
समय के अनन्तर वबस्त्रों के क्षेत्रफल को नापने से मिलिंग संक्तिया के समय होने वाले 
सिकुड़न के परिमाण को मालूम किया जा सकता है और सिकुड़न और समय के सम्बन्ध 
को वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि मिलिग संक्रिया बहुत अधिक 
समय तक की जाय तो सिकुड़न की क्रिया उतने समय तक नहीं होती है। सिकुड़न की 
क्रिया प्रायः दो घंटों में पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है और उससे अधिक समय 
तक मिलिग संक्रिया करने पर और सिकुड़न नहीं होती है तथा सिकुड़न की वक्त रेखा 
प्रायः क्षेतिज हो जाती है। जिस बिन्दु से सिकुड़न-समय में रेखा अनुप्रस्थ हो जाती 
है उस बिन्दु को मिलिग संक्रिया का सिकुड़न-नाश बिन्दु कहते हैं और मिलछिग संक्रिया 
को उस बिन्दु तक पहुँचने के बाद बन्द कर देते हैं। केसीन तथा ऊन सम्सिश्रण रेश्ञों में 
शत प्रतिशत ऊन के रेशों की अपेक्षा अधिक सिकुड़न होती है। संलम्त ग्राफ में (१) 
शत-प्रतिशत ऊन के रेशों से, (२) ५० प्रतिशत दुग्घ केसीन तथा ५० प्रतिशत ऊन के 
सम्मिश्रण तन्तुओं से, (३) ५० प्रतिशत मूंगफली प्रोटीन रेशों तथा ५० प्रतिशत ऊन के 
सम्मिश्रण रेशों से और (४) क्रोम अभिक्ृत' ५० प्रतिशत दुग्ध केसीन रेशों तथा ५० 
प्रतिशत ऊन के सम्मिश्रण रेशों से निर्मित चार प्रकार के बस्त्रों की मिलिग संक्रिया 
के समय के अन्तर्गत होने वाली सिकुड़न को (प्रतिशत में ) विभिन्न समय के 
अनन्तर प्रदर्शित किया गया है । 

संलग्न ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रोटीन के नवनिर्भित रेशों तथा ऊन के सम्सिश्चित 
रेशों से बने वस्त्रों में केवछ शत प्रतिशत ऊन के बने वस्त्रों की अपेक्षा मिलिग संक्रिया 
में अधिक सिकुड़न होती है। सिकुड़न की यह मात्रा भी दुग्ध केसीन +ऊन के रेशों में 
सर्वाधिक, तत्पदचात्‌ मूंगफली प्रोटीन+ऊन के रेशों में, फिर क्रोम द्वारा अभिकृत 
केसीन + ऊन के रेशों में होती है। सब से कम सिकुड़न १०० प्रतिशत ऊन के बने वस्त्रों 
में होती है। मिलिग संक्रिया में समय के साथ सिकुड़न की मात्रा (प्रतिशतता में) 
बढ़ती ही है पर सिकुड़न संक्तिया प्रायः १२० मिनट के पश्चात स्थिर हो 
जाती है। 

एस्टरीकरण तथा सायनीकरण ((ए«॥72707) दोनों ही क्रियायें सिलिंग 
संक्रिया को प्रभावित करती हैं । निम्नांकित ग्राफ में सिकुड़न तथा रेशों के मिश्रण 
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की रचना का सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। प्रयोग में ऊन तथा दुग्ध केसीन के रेशों 
का सम्मिश्रण तथा सोडियम सायनेट की क्रिया के उपरान्त ऊन + दुग्ध केसीन के रेशों 
का सम्मिश्रण उपयोग में छाया गया है । 

. उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है सोडियम सायनेट के विलूयन से अभिक्ृत वस्त्र में 
बिना अभिक्षत वस्त्र से अपेक्षाकृत कम सिकुड़न होती है। सोडियम सायनेट से अभिकृत 
वस्त्र में अधिकतम सिकुड़न ५४ प्रतिशत होती है जब कि बिना अभिक्ृत ब्त्र में 
अधिकतम सिकुड़न ५९ प्रतिशत होती है। सिकुड़न की अधितम प्रतिशंतता दोनों 
प्रकार के वस्त्रों में उस अवस्था में होती है जब वस्त्र में रेशों के सम्मिश्रण में २५ प्रतिशत 
दुग्ध केसीन रेशे और ७५ प्रतिशत ऊन के रेशे उपस्थित रहते हैं। १०० प्रतिशत ऊन 
से निर्मित वस्त्र में सब से कम सिकुड़न दृष्टिगोचर होती है। 
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ऊन की माह प्रतिशतता भें 


बखों को सतह पर रेज्ञों की ऊपर उठाने की क्रिया 


वस्त्रों में स्पर्श में कोमलता का गुण उत्पन्न करने के लिये सतह पर के रेशों 
को ऊपर उठाने की क्रिया की जाती है। रेशों को ऊपर उठाने की यह क्रिया कार्ड-वायर 
( ८०7१-५४४7८) या टीजिल प्रकार (7८००2]९ (ए9०) की मशीन पर की 
जाती है तथा इस कार्य के लिये वस्त्र सूखे या गीले रह सकते हैं। पर दुग्ध केसीन के 
रेशों और ऊन के सम्मिश्चितः रेशों कौ ऊपर उठाने की क्रिया में वस्त्र का गीला 
रहना अधिक उपयुक्त होता है। रेशों को ऊपर उठाने की क्रिया मिलिग संक्रिया से 
बहुत कुछ समानता रखती है। रेशों को ऊपर उठाने की क्रिया कम प्रत्यास्थता-मापांक 
के रेशों में अधिक सफल होती है। अतः रेशों को ऊपर उठाने की क्रिया में सफलता 
के लिये यह वांछनीय होता है कि यह क्रिया अम्ल अथवा क्षार से भीगे वस्त्र को 
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लेकर किया जाय। प्रोटीन-व्यासारण से निर्मित रेशों से बने वस्त्र तथा इन रेशों 
ओर ऊन के सम्मिश्रण से बने वस्त्रों में रेशों को ऊपर उठाने का कार्य अन्य प्रकार 
के बस्त्रों से अपेक्षाकृत अधिक सरल है क्योंकि गीली अवस्था में प्रसार के लिये कम 
कार्य की आवश्यकता होती है । 

जब रेशों को ऊपर उठाने तथा मिलिग की पूर्व उल्लिखित संक्रिया अम्लीय 
विलयन में की जाती है तब उस अवस्था में अकार्बनिक अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की 
अपेक्षा कार्बनिक अम्ल जैसे, ऐसीटिक या फारमिक अम्ल अधिक उपयोगी है। कार्बनिक 
अम्ल के साथ प्रोटीन के रेशे बहुत अधिक सीमा तक फूल उठते हैं और प्रसार के लिये 
कार्य और भी कम हो जाता है। प्रोटीन के रेशों के फूलने में विछयन के पी एच का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ता है। निम्नांकित ग्राफ में एस्टरीकरण के पूर्व तथा बाद में दुग्ध 
केसीन के रेशों की डोरी पर विलूयन के पी एच के प्रभाव को तथा डोरी के दूटने के भार 
(किलोग्राम में) के सम्बन्ध को प्रदर्शित किया गया है। 
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. उपयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि रेशों की डोरी के टूटने का भार कम पी एच पर 

_ अधिक है। जैसे जेसे पी एच में बृद्धि होती है रेशों की डोरी के टूटने का भार कम 
होता चला जाता है और पी एच १३ पर इसका नाम सबसे कम होता है। दुग्ध 
केसीन के रेशों की डोरी में यह परिवत्तंन अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जब पी एच 
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४ होता है उस समय २४ किलोग्राम के भार से रेशों की डोरी दूटती है पर पी एच 
१३ होने पर केवल ६ क्रिलोग्राम के भार से ही रेशों की डोरी टट्ती है। अतः इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च पी एच पर रेशे कमजोर होते हैं । 

एस्टरीकरण के उपरान्त दुग्ध केसीन के रेशों की डोरी में टूटने के भार में 
पी एच का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इन रेशों की डोरी के टूटने का भार 
पी एच ४ पर २४ किलोग्राम होता है पर पी एच १२ पर यह मान १९.५ किलोग्राम 
हो जाता है तथा पी एच १३ पर यह मान १३ किलोग्राम रह जाता है। अतः एस्टरी- 
करण कृत दुग्ध केसीन के रेशों की डोरी पर उच्च पी एच १२ तक कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता है और डोरी को विशेष क्षति नहीं होती है । 
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. इस ग्राफ से स्पष्ट है कि एस्टरीकरण से पूर्व रेशों की डोरी को ०.०२ 'ऐं 
सल्फ्यूरिक अम्ल में उबालने से रेशों की डोरी के टूटने का भार पी एच के बढ़ने पर उतने 
शीघ्रता से कम नहीं होता है जैसा कि पूर्व उल्लिखित ग्राफ से स्पष्ट था। ०.०२ .प 
सल्फ्यूरिक अम्ल में दो घंटे तक उबालने के पश्चात एस्टरीकरण क्रिया किये रेशों 
में पी एच से टूटने के भार में और भी कम परिवरतंन होता है अतः उच्च पी एच के 
प्रभाव से रेशे कमजोर नहीं पड़ते हैं । 

उपर्युक्त दोनों ग्राफों से यह स्पष्ट है कि सम-विद्युतीय बिन्दु (806600० 
9077) के समीप दुग्ध केसीन के रेशों की लगिष्णुता सब से अधिक है। अतः रंजन 
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सुचारु रूप से पी एच ४ पर होता है। इसके अतिरिक्त रेशों की मिलिग संक्रिया, 
अभिषरषण क्रिया ( $5८077४8 ), गीली अवस्था में रेशों को ऊपर उठाने की 
क्रिया तथा रेशों का विसज्जीकरण ( [2€४ंथांग2 ) भी पी एच ४ पर सब से अच्छे 
होते हैं। यदि किसी अन्य क्रिया के लिये रेशों को पी एच ४ से अधिक पर रखना भी 
होता है तो भी उस अवस्था में रेशों की पानी से धुलाई के पूर्व पी एच को पुनः ४ पर लाना 
अधिक उपयोगी होता है जिससे रेशों में कम से कम फूलने की क्रिया हो सकें। 


ग्रध्याय २२ 
नायलॉन (पोलं।ऐमाईड रेशा) 


पूर्व अध्यायों में वणित , सांइ्लेषिक रेशों में रेशे निर्माण के लिये आवश्यक 
लम्बी श्वृंखला की संरचना प्राकृतिक उत्पत्ति की थी। नायलॉन ही प्रथम सांइले- 
षिक रेश है जिसका निर्माण छोटी इकाइयों के संघनन से रासायनिक रीति से हुआ 
है. । क्‍ 

.. सन्‌ १८९९ में गैब्रियेल ने पौली ऐमाईडों पर अनुसन्धान किया था पर उस. समय 

रेशें उत्पादन में इस बहुलक की महत्ता को किसी ने सोचा भी नहीं था। क्‍ 

१९३०-३१ ई० में करोथर्स (५४. |. (४४7०:८४८४०$) के अनुसन्धान के 
फलस्वरूप बहुलक ६६ का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर उत्पादन अमेरीका की ई० आई० _ 
ड्‌ पौन्‍्ट डा नेमूर्स कम्पनी ने १९३८ ई० में प्रारम्भ किया | इसी बहुलक को ब्रिटेन 
की इम्पिरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज ने बाद में बनाना प्रारम्भ किया और ब्रिठेन में 
नायलॉन के रेशों का उत्पादन ब्रिटिश स्पिनर्स लिमिटेड ने १९४१ ई० में प्रारम्भ 
किया । इसी बहुलक के समान नायलॉन ६” रेशों का उत्पादन जम॑नी, में सन्‌ 
१९३८ में हुआ तथा इसी जाति के परलॉन एन रेशों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन 
सन्‌ १९३९ में हुआ । केरोथस के महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान का यहाँ संक्षेप में उल्लेख 
किया जा रहा है। 

नायलॉन का व्यापारिक उत्पादन सर्वप्रथम १९३८ ई० में हुआ। इसके ठीक 
पाँच वर्ष पहले १९३३ ई० में करोथर्स ने इस बहुलक (जिससे रेशे बनते हैं) को बनाने 
में सफलता प्राप्त की थी। करोथर्स ने १९३० ई० में बहुलीकरण का अध्ययन को 
प्रारम्भ किया था | इससे केवल नायलछॉन नामक सांश्लेषिक रेशा ही नहीं वरन्‌ 
नियोप्रीन नामक सांइ्लेषिक रबर भी तैयार करना सम्भव हो गया । उन्होंने पहले 
दिसमाक्षारीय अम्ल तथा ग्लाइकोलो के संघनन से प्राप्त बहुलक का अध्ययन 
किया फिर ओमेगा-ऐमिनो कंप्रोयिक अम्ठ (९--छाशां70 ८०००० 2००), 
पान, (6ठछ,),. 000प्न का पौलीएऐमाईड तैयार किया। ये पौलीएस्टर 
तथा पौलीऐमाईड अपेक्षाकृत कम अणुभार के थे (२,५०० से ५,००० )॥ 
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इनको १२ दिनों तक आण्विक भट्टी में २००० सें० पर गरम करने के बाद पराबहुलक 
प्राप्त हुआ जिसका अणु भार १०,००० से २५,००० तक था। ऐसे बहुलक को पिघला 
कर उसमें से रेशे खींचे जा सकते थे। ठंडे होने पर रेशों की लम्बाई में और बृद्धि 
की जा सकती थी। परन्तु रेशे उत्पादन के लिये यह बहुलक भी इस अवस्था में 
उपयुक्त नहीं था । | 
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पौलीएऐमाईड बहुलूक 


रेशों के निर्माण के उपयुक्त बहुलक की खोज में करोथर्स बराबर प्रयास 
करते रहे । अन्त में १९३५ ई० में हेक्सामेथिलीन तथा ऐडिपिक अम्ल से एक ऐसे 
पराबहुलक के संश्छेषण करने में सफल हो गये जिसका उपयोग वस्त्रों के लिये रेशों 
के निर्माण में सफलतापूर्वक हो सकता था। इस बहुलक को बहुलक ६-६ भी कहा 
जाता है क्योंकि जिन दो पदार्थों के संघनन से यह बना था उनमें प्रत्येक में छः छः कार्बन 
परमाणु थे। ऐसे बहुलक की संरचना पौली पेप्टाइड की संरचना से बहुत मिलती जुरूती 
थी । 


. प्रारम्भ में इस बहुलक के निर्माण में दोनों पदार्थों (हेक्सामेथिलीन डायामिन 
तथा ऐडिपिक अम्ल) के बनाने में बेन्जीन का व्यवहार होता था। बेन्जीन से फीनौला 
फिर साइक्लोहेक्सेनोल और फिर साइक्लोहेक्सेनोन बनते थे फिर साईक्लोहेक्सोनोन के 
आक्सीकरण से ऐडिपिक अम्ल बनाया जाता था। ऐडिपिक अम्ल के एक भाग को 
ऐमोनिया की क्रिया से ऐडिपमाईड में फिर एडिपोनाइट्राइल में तथा अन्त में हेक्सा- 
मेथिलीन डायामिन में परिवर्तित किया जाता था। द 
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आजकल ऐडिपिक अम्ल को साइक्लोहेक्सेन से भी बनाते हैं। हेक्सामेथिलीन 
डायामिन के उत्पादन में वानस्पतिक पदार्थ से प्राप्त होने वाला फ्रफुराल का भी' प्रयोग 


होता है । 

हेक्सामेथिलीन डायामिन तथा ऐडिपिक अम्ल का संघनन बहुलीकरण दंबाव 
में ऑटोक्लेव में किया जाता है। संघनन बहुलक २६३" सें० पर पिघलने लगता है 
और इस पिघले हुए बहुलक से दबाव निष्कासन से शुष्क कताई के द्वारा रेझों का 
निर्माण होता है। रेशों के उच्च ताप पर निर्माण किये जाने के कारण आक्सीकरण को 
न होने देने के लिये कताई के जेट तथा गरम रेशों को निष्क्रिय गेस जसे नाइट्रोजन के 
वातावरण में रखते हैं। हवा के प्रवाह में रेशे स्वतः ठोस हो जाते हैं। रेशों पर बाद में 
खींचने की क्रिया की जाती है जिससे उनकी तनावक्षमता तथा लोच बढ़ जाती है। 
खींचने की क्रिया से रेशों में परमाणुओं की पुनः व्यवस्था होती है । खींचने की क्रिया 
के उपरान्त प्राप्त होने वाले नायहॉन के रेशों का एक्स-रे चित्र प्राकृतिक रेशम के 
रेशों के एक्स-रे चित्र के समान ही होता है।. किसी भी प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा नायलॉन 
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के रेश अधिक मजबूत होते हैं लेकिन हल्के विरूपण से नायलॉन की अपेक्षा ऊन तथा 
रेशम अधिक शीघ्य अपनी वास्तविक स्थिति में आते हैं। नायलॉन बड़ा चीमड़ा होता है 
और रासायनिक दृष्टि से सथायी। (साधारण हल्के रासायनिक कारकों से इसे क्षति 
नहीं पहुँचती ) और अभिषषंण के प्रतिरोध में अन्य रेशे इसकी समानता नहीं कर 
सकते हैं। नायलॉन के लंबे लंबे एक-तन्तु रेशे भी बनते हैं जिनसे ब्रुश के कूच बनाये 
जाते हैं । 

पौलीऐमाईड वर्ग के प्रमुख रेशे :-- 

(१) नायल्‍हॉन तथा 

(२) परढलॉन हैं 

नायल्‍हॉन तथा परलॉन शब्द तन्तुसमूह के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और 
निम्नलिखित प्रमुख रेशों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है :--- 

पौली आओमेगा कंप्रोलेक्म. --+ नायल्‍ॉन ६”, परलॉन एल 

पौली ओमेगा अनडिकेनोलेक्टम--नायलॉन ११ 

पौली हेक्सामेथिलीन ऐडिपमाईड ---नायलॉन ६६, परलॉन टी 

पौली हेक्सामेथिलीन सिवेकामाईड-नायलॉन ६१०, पररॉन एन 

नायलॉन तथा परलॉन रेशे प्रायः रंगहीन और पारद्शक होते हैं। इन रेशों 
“का अनुप्रस्थ काठ गोल होता है तथा इन रेशों की प्रबलता अधिक होती है। 


पोौलोऐमाईड रेशा (नायलॉन) 


नायलॉन शब्द का प्रयोग उस वर्ग विशेष के रेशों के लिये होता है जो सांइलेषिक 
बहुलकी ऐमाईड की ऐसी लम्बी झंखला से बने हुए होते हैं जिनमें मुख्य बहुलकी 
आूंखला में ऐमाईड समूह अभिन्न भाग होते हैं तथा जिनको ऐसे रेशों में परिर्वात्तित किया 
जा सकता हो जिनमें संरचना के तत्त्व अक्ष की दिशा में ब्यवस्थित होते हैं। नायलॉन 
शब्द की इस ब्याख्या को अमरीकी ई० आई० डू पौन्ट डा नेमूर्स कम्पती ने १९४५ 
ई० में चुना था। अतः नायलॉन शब्द किसी एक रेशे के लिये नहीं, वरन एक वर्ग 
विद्येष के रेशों के लिये प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से इस वर्ग के रेशों के लिये 
नायलॉन शब्द के स्थान पर बहुबचन “'तायलॉन” शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । 

नायलॉन शब्द की उपर्युक्त परिभाषा रासायनिक दृष्टि से एक विश्ञेष प्रकार 
की रास।यनिक संरचना के लिये लागू होती है । उपर्युक्त रासायनिक संरचना वाले 
कम से कम दो प्रकार के रेशों का व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन होता है। नायलॉन 
समूह के सब से अधिक महत्वपूर्ण रेशों में ऐल्फ़ा ओमेगा सीधी ख्वृंखला को ऐलिफैटिक 


नायलॉन द द २५५ 


डायामिन के साथ ऐल्फ़ा ओमेगा सीधी शंखला वाली ऐलिफंटिक डाइकौरबौक्सिलिक 
अम्ल का संधनन बहुलक आता है। ऐसे यौगिकों के समूह की रासायनिक संरचना 
निम्न प्रकार की होती है :--- 


। आधा दे ह | 


-“१- (८॥१५)» - ५८ | “0- (५८०७० ) ४-०८ द 
न. ++ ० द ० 


शा - 








उपयुकत संरचना में ड, मेथिलीन समूहों की वह संख्या है जो डायामिन के 
साथ संयुक्त होती है। 9, ऐलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में स्थित मेथिलीन 
समूहों की संख्या है। 7 वह संख्या है जो यह बताती है कि बहुलक के एक अणु के 
निर्माण में उपय्‌क्त रासायनिक संरचना की कितनी कड़ियाँ जूड़ी हुई है जिससे 
लम्बी श्रृंखा बहुलक का एक अणु बन पाया है। अमरीकी की ई० आई० डू पौन्ट डा 
नेमू्स कम्पनी द्वारा स्वीकृत नायलॉनों के नामकरण की पद्धति में र तथा (9+-२) 
(अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या) के मान को नायलॉन शब्द के बाद जोड़ देते हैं 
पिससे पदार्थ की वास्तविक रासायनिक संरचना जानी जा सके । 

इस प्रकार से नायडॉन ६६ जिसको साधारणतया केवल “नायलॉन” 
'भी कहते हैं और जिसका कि इस वर्ग के रेशों में सब॒ से अधिक उत्पादन होता है 
वह हेक्सामेथिलीन डायामिन (£-5६) का ऐडिपिक अम्ल (9८5४) के साथ 
का संघनन बहुलक है। यहाँ पर (7+२) का मान (४+२) अर्थात्‌ ६ होता है। 
अतः हेक्सामेथिलीन डयामिन और ऐडिपिक अम्ल के संघनन बहुलक को नायलॉन 
(5) (9+२) अर्थात्‌ “नायलॉन ६६” कहते हैं। जमनी में नाइलॉन ६६ का 
उत्पादन परलॉन टी” के नाम से होता है। इसी प्रकार नायलॉन ६१०”, 
हेक्सामेथिलीन डायामिन और सेबैसिक अम्ल को संघनन बहुलक है। सेबेसिक अम्ल 
में ए-- ८ अतः 7+२८८ १० और 5 पहले की तरह८-६ अतः “नायलॉन 
६१० के नाम से यह मालम पड़ जाता है कि यह हेक्सामेथिलीन डायामिन और 
सैबैसिक अम्ल का संघनन बहुलक है । ः 

“नायलॉन ६१० के बहुलीकरण मिश्रण में एन अल्कील प्रतिस्थापित 
(5प्रौ०80(ए०४८०१) हेक्सामेथिलीन डायामिन की कुछ मात्रा को मिला करके 
रबर की तरह लचकदार (4870) रेशों का निर्माण हुआ है। 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 






















































































































































































































































































२५६ 
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प्रीरा तथा अनाज डाइक्सीस्क्टीन 
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नायलॉन क्‍ र५छ 


ऐल्फ़ा-ओमेगा-ऐमिनो-कौरबौक्सिलिक अम्ल के स्वयं संघेनन से एक दूसरे 
प्रकार के पौलीएऐमाईड रेशों का निर्माण हुआ है। इस वर्ग के रेशों। की रासायनिक 
संरचना निम्न प्रकार की होती है । 


| | 

“ा-(०७०).५ + 0७“ /#. 
.. ॥ । 

ः ० _|. 








उपयुक्त संरचना में मेथिलीन समूहों की संख्या 5 है तथा बहुलक के एक 
अणु में उपयुक्त श्ुंखला की ॥ कड़ियाँ जुड़ी हुई रहती हैं । द 

“नायलॉन ६” जिसका कि जम॑नी में 'परलॉन एल” के नाम से उत्पादन 
होता है ओमेगा-ऐमिनो कैप्रोयिक अम्ल के स्वयं संघनन से बनाया जाता है। इसका 
उत्पादन ओमेगा-ऐमिनो कैप्रोयिक अम्ल के लैक्टम कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से भी 
किया गया है। इस बहुलक के लिये उपयुक्त अवस्था में 5 का मान ५ है और 
एकलकी ऐमिनो अम्ल में कार्बन के ६ परमाणु उपस्थित रहते हैं । 

उत्पादन में ओमेगा ऐमिनों कैप्रोलैक्टम को बहुत समय तक २६००१ सें० से 
२७०० सें० ताप के बीच गरम किया जाता है तथा एकलक को साइक्लोहेक्सेनोन 
ऑक्सिसके बेकमान पुतविन्यास (36८ ८छाक्थया) 76%77872०76०४) की रीति 
से प्राप्त किया जाता है। उत्पादन का क्रम निम्नलिखित है :--- 


॥| 00........ ३४५ 
9.3०५ >> “०-० ४ 00८४५) ० 
सज्फ्यरिव्क [2 | 


्‌ 
ररीश्श्तिम घशरलॉन रसूल 
गा 


नायकॉन < 


नायलॉन ६६ का अणुभार २०,००० से भी अधिक होता है। रेशे के उपयुक्त 
गुणों के लिये बहुलक का अणगुभार कम से कम ८,००० होना चाहिये। नायलछॉन ६६ का 
बहुलीकरण अंश १०० तथा २०० के बीच होता है। 
१७ 


२५८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


नायलॉन रेशों के निम्नांकित विलायक हैं :-+- 

(१) मेटा-क्रियोसोल 

(२) ९० प्रतिशत फीनौल 

(३) गरम फार्मामाईड विलूयन 

(४) गरम फामिक अम्ल 

(५) गरम ऐसीटिक अम्ल 

(६) गरम ऐविलीन 

(७) सान्द्र खनिजाम्ल (धीरे धीरे बहुलक का विघटन हो जाता है ) 

नायलॉन ११ सानद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलेय नहीं है किन्तु रेशें सिकुड़ 
कर एकत्रित हो जाते हैं। किसी एक पौली ऐमाईड की अपेक्षा कई पौली ऐमाईडों का 
मिश्रण अथवा प्रतिस्थापित पौली ऐमाईड सरलता से विलेय होते हैं । . 

हाइड्रोकाबंन, क्लोरिनीकृत हाइड्रोकार्बन, तेल तथा साधारण विलायकों का 
रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जलीय क्षार के सान्द्र विछयनों (गरम अथवा ठंढा ), 
मन्द कार्बनिक अम्ल तथा ठंढे खनिजाम्लों का भी रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

तायलॉन के रेशों का सान्‍्द्र अमूछ, गरम मनन्‍्द खनिजाम्ल तथा आक्सीकारकों 
से विच्छेदन हो जाता है। 


नायलॉन रेशों के आपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित सारणी में दिये जा रहे 











हैं :-- 
नायलॉन के रेशे आपेक्षिक घनत्व 
विमान ६ १.१३० 
नायलॉन ११ १,१०० 
नायलॉन ६६ (बिना खींचे हुए रेशे) १.१३८ 
नायलॉन ६६ के खींचे हुए वस्त्रोपयोगी रेशे १. १४० 
नायल्‍लान ६१० २१.०९० 








नायलॉन रेशों का सामान्य वत्तंनांक १.५४ होता है। नायलॉन ६, नाॉयलॉन 
६६, नायछॉन ११ तथा नायल्‍हान ६१० की पराबैंगनी प्रकाश में बैंगनीयुक्त सफेद 


तथा नीलापनयुकत सफेद प्रतिदीष्ति होती है। नायलॉन रेशों की जल-धारण क्षमता 
निम्नांकित होती है. :--- 


नायलॉन क्‍ २५९ 


नायलॉन ६ १५ प्रतिशत 
परलॉन एल तन्‍्तुक १५ प्रतिशत 


नायलॉन ६६ तनतुक २५ प्रतिशत 
२५० सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में नायछॉन रेथों 
की नमी पुनः प्राप्ति निम्नांकित होती है :-- 


नायलॉन ६ ३.८० प्रतिशत _ 
परलॉन एल तन्‍्तुक ३.८० प्रतिशत 


नायलॉन ११ तन्‍्तुक १.०५ प्रतिशत 

नायलॉन ६१० एक-तन्तु १.७० प्रतिशत 

नायलॉन ६६ असीमित रेशा ४.२० प्रतिशत 

.. नायलॉन ६६ रेशों का ३०,८० तथा १०० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में तथा 

२५० सें० पर नमी पुनः प्राप्ति क्रमशः २.०, ५.० तथा ८.५ प्रतिशत होती है । 

नायलॉन रेशों की विशिष्ट उष्मा ०.४० से ०.५५ होती है। रेशों का प्रसार 
गुणांक ११८१० ४ प्रति डिग्री सें० होता है । सामान्यतया नायछॉन के रेशों 
का १५०० सें० पर पीला होना प्रारम्भ हो जाता है। १००० सें० तक नायल्‍ूॉन 
६ तथा नायलॉन ६६ स्थायी होते हैं। १५०० पर वाय्‌ में ऑक्सीजन की उपस्थिति 
में २० घंटों से अधिक रेशों के रखने पर रेशों का आक्सीकरण प्रारम्भ हो जाता है, 
प्रबलछृता ५० प्रतिशत से भी' कम हो जाती है। ऑक्सीजन रहित अवस्था में उपर्युक्त 
ताप तथा समय तक रेशों को रखने पर उन में कोई विशेष क्षति नहीं होती। नायलॉन 
के रेशों का मुदुकरण (पीतल के चौकोर के ऊपर हवा में गरम करने पर) तथा पिघलने 
का ताप निम्नांकित है :-+- 





नायलॉन के रेशे  शायलॉन के रेशे .. मृढृकरण का ताप | पिघलने (मणिभीकरण की हानि' मुदुकरण का ताप | पिघलने (मणिभीकरण की हानि). 
डिग्री सेन्‍्टीग्रेट में का ताप डिग्री सेन्‍्टीग्रेड में 








नायलॉन ६ २१० २२५ 





नायलॉन ११ * श्छ्५ ध््ा 
नायलॉन ६६ २५० | २६४ 


नायलॉन ६१० २१८ न++ 








२६० 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइब्नर्स 


नायलॉन के रेशों की विद्युत प्रतिरोधकता ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में 


१०' जोह्य सेन्टीमीटर होती है । 


नायलॉन रेशों की प्रत्यास्थता मापांक निम्नांकित होती है :--- 





गज आधा: ० के रेशे 


प्रत्यास्थता मारपांक किलोग्राम प्रति 
वर्ग मिलीमीटर में 





नायछॉन ६ असीमित रेशा 
नायलछॉन ६६ तनन्‍्तुक 
नायढॉन ६६ असीमित रेशा 
नायलॉन . ६ तन्‍्तुक 
नायलॉन ११ तन्‍्तुक 


नायलॉन ६१० एक-तन्‍तु 
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। 
| 
| 


२०० (२० ग्राम प्रति डेनियर) 
२०० (७ # # » ) 
५०० (५० भ्राम प्रति डेनियर) 
२०० (२० भ्राम प्रति डेनियर) 
७५० (७५ ग्राम प्रति डेनियर) 


७५० (७५ ग्राम प्रति डेनियर) 





नायलॉन के रेशे अल्प समय के प्रतिबल से अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यास्थता पुनः 
प्राप्ति प्रदशित करते हैं। यदि खींचे हुए रेशों को वाष्प अथवा गरम पानी में विभोचन 
किया जाय तो नायलॉन के रेशा की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति समाप्तप्राय हो जाती है 
तथा रेशा का विरूपण स्थायी हो जाता है। २५० सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक 
आद्रता में अल्प समय के विरूपण से नायलॉन के रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 


निम्नांकित होती है ६ 


नायलॉन ६ तन्तुक १ से २ प्रतिशत प्रसारण से . ९० प्रतिशत 
नायलॉन ६ तन्तुक ५ प्रतिशत प्रसारण से ७० प्रतिशत 
नायलॉन ११ तन्‍्तुक १ से ५ प्रतिशत प्रसारण से ७० प्रतिशत 
नायलॉन ६१० एक-तन्तु १ से ५ प्रतिशत प्रसारण से ७० प्रतिशत 
नायलॉन ६१० एक-तन्तु १० प्रतिशत प्रसारण से ५० प्रतिशत 


नायलॉन रा २६१ 


नायलॉन ६६ असीमित रेशों की २५० सें० ताप तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक 
आद्रता में विभिन्न प्रतिबल पर विरूपण को निम्नांकित सारणी में दिया जा रहा है: 



































मा  - ण (07८58 ) ग्राम विरूपण प्रतिशत में 

प्रति डेनियर में 
| ०.५ [१.० २.० [४.० [२ | ५ | १० | २० 
पुत्त- प्राप्ति प्रतिशत में १०० | ९७ ९९१ । ८० १०० | ९८ | ९० | ७५ 

















नायलॉन ६६ के रेशों की गीली अवस्था में प्रबलता शुष्क अवस्था की प्रबलूता 
. के ८५ से ९० प्रतिशत के बराबर होती है। 


नायलॉन रेशों की तनाव क्षमता तथा टुटने के समय का विस्तरण 














इन | पक हि रेशों का प्रकार तनाव क्षमता टूटने के समय का 
किलोग्राम प्रतिव | विस्तरण प्रतिशत 
मिलीमीटर में में (लगभग ) 
(औसत मान) हें 
नायलॉन ६ तन्‍तुक २५ से ४५ (३-४ से ४.५ 
ग्राम प्रति डेनियर) | ४५ से ५० 
नायल्‍हॉन ११ तन्तुक ५५ (५.५ ग्राम प्रति डे. २०... 
नायल्‍हॉन ६६ तन्‍्तुक द ५० (५.० ग्राम प्रति डे. ४० से ४५. 
नायलॉन ६६ असिमित रेशा ४० से ६० २० से ३० 
फ (४ से ६ ग्राम प्रति डे.) 
नायलॉन ६६ के उच्च लगिष्णुतायुक्त | ८० (८.० ग्राम प्रति डे) | १५ से २० 
. नायलॉन ६१० एक-तन्‍्तु ४० (४.० ग्राम प्रति डे.) ३० 
नायल्‍हॉन ६ असीमित रेशा ५५ (५.४ग्राम प्रति डे) | ३० से ३५ 








च् नायलॉन रेशों की विशेषता उसके उच्च प्रबलता (शुष्क तथा भीगे दोनों 
अवस्थाओं में), प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति, अधिर्षण से होने वाली हानि के प्रति प्रतिरोध 
तथा अनेक अन्य उपयोगी गुणों के कारण है। नायलॉन के महीन रेशों से निर्मित मोजे . 
सर्वोत्तम होते हैं। इनमें अधिघर्षण से होने वाली क्षति के प्रति उच्च प्रतिरोध गुण 
के अतिरिक्त इनमें प्रत्यास्थता बनी रहती है और अल्प समय के विरूपण से मोजे के 
स्थायी आकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । नायलॉन ६१० * ता अथवा नायलाॉँन 
के एक-तन्तु (१070-८8) का प्रयोग बुश के कूचे में (दाँतों के लिये ब्रुश, 
बालों के लिये ब्रुश तथा कपड़ों और फर्श साफ करने के बुश ), शल्य क्रिया में टाँका डालने 
की सीवनी तथा मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिये अधिंक मात्रा में होता है। नायलॉन 
६१० की विशेषता यह है कि यह जल का अवशोषण बड़ा अल्प मात्रा में करता है। 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 
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नायलॉन क्‍ २६५ 


रेशों का सम-विद्युत बिन्दु 
(80-ट]660८ 709६४ ० 70976३) - 
... किसी रेशे का सम-विद्युत बिन्दु वह विद्युतीय अवस्था है जिसमें रेशे के तलू पर 
स्थित घनात्मक तथा कऋ्रणात्मक आवेश का योग किसी औसत समय में शुन्य हो । सम 
विद्युत्‌ बिन्दु को विद्युत संचारण (9]८00700076छ5) रीति से ज्ञात करते है। 
और पी एच (7) में ब्नक्त करते हैं। 

' निम्नांकित सारणी में नायलॉन के रेशों के सम-विद्युत बिन्दु दिये जा रहे हैं :- 
( हैरिस, एम० तथा सू कने, ए० एम०, जर्नेल ऑफ रिसचे, नेशनल ब्युरो ऑफ 

स्टेन्डडे स, २६, २८९ (१९४१) के प्रयोगों के आधार पर ) 





'रेशों के नाम प्रयुकत माध्यम सम-विद्युत बिन्दु 
फ (पी एच में) 





नायलॉन के व्यवस्थित रेशे | ०.०२ मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
्ि तथा पोटासियम क्लोराइड का 














. ' विक््यन... ऐसीटेट २-७ 
नायलॉन के अव्यवस्थित रेशें | ०.०२ मोलर ऐ . बफर ा 
(3प्रर्िि००) विलयन ३-९ 





नायलॉन रेशों की पहचान 


उष्मा का प्रभाव--- नायछलॉन के रेशे पहले पिघलते हैं फिर द्रव गहरा रंग का हो 
: जाता है और दाना बनता है। दाने फिर द्वव होकर छोटी ज्वाला से जलते हैं। 
.. , , छोटी ज्वाला आसानी से बूझ जाने वाली होती है। ज्वाला के बुझने पर सफेद 
. थुआँ निकलता है जिसमें से सेलरीसी एक विशिष्ट गंध रहती है। 
उत्ताप विच्छेदी से नायलॉन के रेशों का २६०” से ३००० सें० पर विघटन 
हो तथा क्षारीय आसुत (५]9]76 0787]206 ) प्राप्त होता है जिसमें एक विशिष्ट 
गन्ध होती है। तत्काल तैयार और्थोनाइट्रोबेंजीन के मन्द सोडियम हाइड्रॉक्साइड में 
संतृप्त विलयन में निमज्जित परीक्षण कागज को साधारण नायछाँन (नायलॉन ६६ 
अथवा इसके किसी ब्यूतपन्न पदार्थ) के वाष्प में रखने पर वह नीलापन लिये काले 
रंग में अभिरंजित हो जाता है। काजग का रंग खुली हवा में रखने पर धीरे-बीरे उड़ 
जाता है। उपर्यकत परिस्थितियों में बिना ऐडिपिक अम्ल वाले पौलीऐमाईडों , जैसे 


२६६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


नायलॉन ६, नायलॉन ११, तथा नायलॉन ६१०, के परीक्षण में परीक्षण कागज भूरे रंग 
में अभिरंजित होता है । 

मेथौक्सीमेथाइल प्रकार के शुष्क आसवन अथवा मन्द सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 
आसवन से फारमाल्डिहाइड प्राप्त होता है। फारमाल्डिहाइड का परीक्षण कोमोट्रोपिक' 
अम्ल से किया जा सकता है। इस परीक्षण रीति का वर्णन पुरन॑जनित प्रोटीन के रेशों के' 
परीक्षण में दिया गया है | फारमाल्डिहाइड की उपस्थिति को शिफ्स अथवा श्राईवस 
परीक्षण से भी पता लगाया जा सकता है। इनका भी वर्णन पुनेजनित प्रोटीन के रेशों 
के परीक्षण में दिया गया है। 





नायलॉन ६६ तथा इसके सह-बहुलक के लिये विशेष परीक्षरण 


जब नायलॉन ६६ को २. सान्द्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बन्द 
नली में १००० सें० ताप पर कई घंटों तक गर्म किया जाता है तब पौलीऐमाईड का 
ऐमीन तथा अम्ल में जल विश्लेषण हो जाता है। इसके फलस्वरूप हेक्‍्सामेंथिलीन डाया- 
मिन तथा ऐडिपिक अम्ल पृथक हो जाते हैं। नायछॉन ६१० तथा परलॉन एल रेशों के 
उपर्युक्त परिस्थितियों में जल विइलेषण के लिये ६ से ८ 'पि. सान्द्रता के हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल की आवश्यकता होती है। हेक्सामेथिलीन डायामिन तथा ऐडिपिक अम्ल को 
परीक्षण इस प्रकार हैं :-+- 


ऐडिपिक श्रम्ल का परीक्षण :-- 


(१) जलल्‍-विदलेषण से प्राप्त द्रव को उद्वाष्पित कर प्राय: शुष्क अवस्था में परिवत्तित 
करते हैं। इस उत्पाद की अल्प मात्रा को रिसौरसिनील तथा सूक्ष्म मात्रा में 
जिन्क क्लोराइड मिला कर ११०० सें० ताप पर ५ से १० मिनट तक गरम करते 
हैं। इस पिघले हुए पदार्थ को फिर ठंढा करते हैं। और मन्द क्षार के साथ 
निष्कषंण निकालते हैं। ऐडिपिक अम्ल की उपस्थिति से निष्कर्षण का रंग 
गहरा गुलाबी होता है। 
नायलॉन ६ तथा नायलॉन ६१० के जलविश्लेषण उत्पाद में ऐडिपिक 
अम्ल उपस्थित नहीं रहता । अतः मन्द क्षार के निष्कर्ष का रंग गुलाबी नहीं 
होता है । 
(२) ऐडिपिक अम्ल (पिघलने का ताप १५१० सें०) को जल विश्लेषण उत्पाद 
से ईथर के साथ कई बार के निष्कर्षण से प्राप्त कर सकते हैं। इसके जल से 
पुनः मणिभीकरण से शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है। 


तायलॉन २६७ 


हेक्सामेथिलोन डायामिन का परोक्षरा :--- 


जल-विश्लेषण से उपयुक्त रीति से प्राप्त उत्पाद को ईथर से निष्कृषित करने के 
उपरान्त अवशेष जलीय अंश में हेक्सामेथिकीन डायामिन का परीक्षण करते हैं। 
जलीय अंश के उद्वाष्पन से अल्प आयतन का बना छेते हैं। इसमें हेक्सामेथिलीन 
डायामिन , हाइड्रोक्लोराइड के रूप में उपस्थित रहता है। उद्वाष्पन के पश्चात 
अल्प आयतन के अंश को एथिल ऐलकोहल के साथ निष्कर्षित हेक्सामेथिलीन शुद्ध 
करने पर तथा निष्कर्ष के मणिभीकरण के उपरान्त डायामिन हाइड्रोक्लोराइड 
(पिघलने का ताप २४८० सें० ) प्राप्त होता है। 

विभिन्न प्रकार के पौली एमाईड के जल-विश्लेषण के उत्पाद के कागज वर्णलेखन 


से अधिक सरलता से विइलेषण किया जा सकता है। आजकल इसी रीति का अधिका- . 
घधिक प्रचलन है । 


अध्याय २३ 


परनॉल यू (पोली यूरीथेन रेशा) 


सन्‌ १८४८ में बुटज (//प०४०) ने आइसो सायनेट तथा हाइड्रॉक्सी और 
एमिनो-यौगिकों के चल हाइड्रोजन की क्रियाशीलकता का पता रूगाया था फिर बायर 
ते देखा कि फॉसजीन और एमिनो यौगिकों के संघनन से आइसो सायनेट बनतेहहैं। ये 
बड़े क्रियाशील होते हैं और इनका उपयोग ओऔद्ोडाइक्लोरो बेंजीन सदृध में निष्क्रिय 
: विलायकों के निर्माण में किया जाता है। रेखात्मक उत्पाद की प्राप्ति के लिये डाइ- 
आइसो सायनेट की डाइहाइड्रॉक्सी यौगिक से अभिक्रिया की जाती है जिससे पौली- 
यूरेथेन नामक पदाथ बनता है। यह पदार्थ चूणे के रूप में सामान्यतया अवक्षिप्तः होता 


है। 


000.४४00+ प्र0.ए.'0प्त-+ 
[-00.एप्त.ए.पप्त.50 - 0.ए/ 0-फ 


उपयक्‍्त अभिक्रिया में पौलीऐमाईड के संघनन के विपरीत अभिक्रिया केवल 

भ्रश्नजनन (/१7272(07) के द्वारा होती है तथा इस अभिक्षिया में किसी वाष्पशील 
पदार्थ की हानि नहीं होती है । 

साधारण पौलीयूरीथेन यौगिक को १,६ हेक्सामेथिलीन डाइआइसो सायनेट 

तथा १,४ ब्यूटनृडियोल के अन्तंअभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग 

रेशों के निर्माण में होता है। इस बहुलूक के रेशों का उत्पादन जमंनी में परलॉन यू के 

नाम से होता है। साधारण अवस्था में परलॉन यू के रेशों की समानता नायल्‍हॉन ६१० 


परलॉन यू ्ि २६९. 


के रेशों से पाई जाती है। नायलॉन ६१० की अपेक्षा परछॉन य्‌ के देशों का निम्नतम _ 
जल अवद्योषण तथा निम्नतर मुदुकरण बिन्दु होता है । 

साधारण पौलीयूरीथेत को एक अन्य परिवत्तित रीति से प्रतिस्थापित | 
पौलीएमाईड की तरह भी तेयार किया जा सकता है। उस अवस्था में १,५-पैन्टनूडियोल 
'की १,४ ब्यूटेनडियोल से अन्तंअभिक्निया कराई जाती है। 

पौलीयरेथेन रेशों में ऐमाईड कड़ियाँ होती हैं। अतः इनका भी वर्गीकरण 
नायलॉनों के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार के रेशों की रासायनिक संरचना 
निम्न प्रकार की होती है । 


| || 


| -प-(एत्,)5४ --०-७०-(५5,)9- ०- ७- 
छल न्फ (2 |. 


इन रेशों का उत्पादन ऐल्फ्रा-ओमेगा डाइ आइसो सायनेट के साथ एल्फा ओमेगा 
डाइहाइड्िक ऐलकोहल के संघनन से होता है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है 
जमंनी में इस जाति के रेशों का उत्पादन 'परलॉन यू के नाम से बड़े पेमाने पर होता' 
है । वहाँ हेक्सामेथिलीन डाइ आइसो सायनेट ( ४-5६) का टेट्रामेथिकीन ग्लाइ- 
कोल ( ५८5४) के साथ संघनन किया जाता है । 


परलॉन यू रेशों के गुण :-- 
परलॉन यू रेशों मे सरलतम आधारभूत निम्नांकित इकाई होती है :--- 


--00.एत्त(585,)५एपत.७७० - ७(७७,), (०0०-- 
(0.9, ३(0,४, --इसका अणु भार २५८ होता है ) 


परलॉन यू रेशों में उपस्थित पौलीयूरेथेन बहुलक का अणुभार कम से कम 

००० होता है। एक्स-रे परीक्षण में परलॉन यू के रेशे मणिभीय दिखाई पड़ते 

हैं। परलॉन यू रेशों के अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया जाता 
गया है :-+- 


२७० 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 





परलॉन यू रेशों के गुण 
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आपेक्षिक घनत्व (एक तन्‍्तु-खींचे हुए) 
आपेक्षिक घनत्व (बिना खींचे हुए तन्‍्तु) 
वत्तंनांक 
अल्ट्रावायलेट प्रकाश में प्रतिदीप्ति 
जल अवशोषण (एक-तन्‍्तु ) 
२५० सें० तथा ६५ प्रतिशत आपक्षिक आद्रता में रेशों 
की नमी पुनः प्राप्ति 
मृदुकरण का ताप ( पीतल के छड़ पर खुली हवा में गरम 
करने पर ) 
प्रत्यास्थता मार्पांक (७५० डेनियर के एक-तन्‍्तु ) 


प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति (२५० सें० पर ) 
१० प्रतिशत विस्तरण में 
टूटने के समय का विस्तरण एक-तन्‍्तु का 
टूटने के समय का विस्तरण असीमित रेशों का 
तनाव क्षमता-एक-तन्‍्तु 


तनाव क्षमता-- असीमित रेशों का 


रेशों की गीली अवस्था में प्रबलता 








१.२१ 

१.१७ 

१.५० द 
चमकीला बैंगनी - सफेद 
१ प्रतिशत 


१.२ प्रतिशत 


१७३ डिग्री सेन्‍्टीग्रेड 
२७५ किलोग्राम प्रति वर्ग 
मिलीमीटर (२५ ग्राम: 
प्रति डेनियर) 


प्रायः ७० प्रतिशत 

५० प्रतिशत 

प्राय: २० प्रतिशत 

२४ किलोग्राम प्रति वग 
मिलीमीटर (२.२ ग्राम 
प्रति डेनियर) 

प्रायः ८० किलोग्राम प्रति 
वर्ग मिलीमीटर (७.५ ग्राम 
प्रति डेनियर) 

रेशों के शुष्क अवस्था की 
प्रबलता का ९० प्रतिशत 





ग्रध्याय २४ 
टेरीलोन तथा डेक्रान 


(पौलो एस्टर रेद्ा) 

पौली एस्टर रेशों में टेरिलीन तथा डेक्रान (पौली एथिलीन टेरेप्थैलेट बड़े) 
महत्व के हैं । 

बजिलियस ने १८४७ ई० में पौली ग्लिसरील टाद्रेंट तैयार किया था। इस पदार्थे 
के अध्ययन के फलस्वरूप ग्लिसरीन थैलेट रेजिन का विकास १९१४ ई० से प्रारम्भ 
हुआ। पर उस समय इस रेज़िन का व्यापारिक निर्माण प्रारम्भ न हो सका। १९३० 
ई० में नैप्थेलीन से थेलिक अम्ल बनाने का उत्प्रेक आक्सीकरण का विकास 
हुआ। इस विकास के बाद ही ग्लिसरीन थेलेट का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारम्म 
हुआ । 

सन्‌ १९३२ के आसपास करोथसे ने अनेक पौलीएस्टर पदार्थों पर अनुसन्धान 
किये तथा उसने प्रथम उच्च प्रबलता के सांइलेषिक रेशों का विकास किया । उसने 
उच्च अण भार के पौलीएस्टर पदार्थ, जैसे ओमेगा-हाइड्रॉक्सी-डेकानोइक अम्ल से कम 
ताप पर खींचने की क्रिया से सांइलेषित रेशों को प्राप्त किया । लेकिन सुपर पौली 
एस्टर, जिसका सन्‌ १९४६ से वस्त्रोपयोगी' रेशों के रूप में प्रयोग होने लगा, विकास 
१९३९ ई० में जे० आर० विनफील्ड, तथा जे० टी० डिक्सन ने किया। पौलीएस्टर 
रेशा टेरिलीन का उत्पादन ब्रिटेन में १९४७ ई० में प्रारम्भ हुआ और उसके कुछ 
समय बाद ही अमरीका में इसका उत्पादन डेक्रान के नाम से होने लगा। 
यौलीएस्टरों की' संरचना :--- । 

पौलीएस्टरों की आधारभूत सरलतम संरचना तीन प्रकार की होती है :--- 
(१) स्वयं एस्टरीकृत हाइड्रॉक्सी अम्ल अवशेष 


“(2..((2- 
(२) डाइहाइड्रॉक्सी ऐलकोहल तथा द्विसमाक्षारीय अम्ल का संघनन बहुलक 
“-(2./२.(0.--(५९0.॥१.(५()-- 


२७२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


(३) क्रुश कड़ी युक्त संरचना जो करे तथा ऐ के २, २ मान से अधिक होने पर 

उत्पन्न होती है । 

पौलीएस्टर पदार्थों (सरलकृतम अथवा ऐल्फ़ा पौलीएस्टर, गलाने योग्य) 
का अणुभार कम से कम ३००० तथा अधिक से अधिक ६००० होता है। 

सुपर पौलीएस्टर अथवा ओमेगा पौलीएस्टर (लम्बी श्ंखला युक्त, गलाने 
योग्य तथा तनन्‍्तु निर्माण के लिये उपयुक्त ) का अणू भार कम से कम १२०००। टेरिलीन 
रेशों का अणू भार ३०,००० होता है। क्‍ 

सरलतम पौलीएस्टर पदार्थों (गलाने योग्य अलकीड-प्रकार के ) में बहुलीकरण 
अंश ७ से २५ तक होता है। 

सुपर पौलीएस्टर (जो कि रेशा निर्माण में उपयुक्त होते हैं ) का बहुलीकरण 
अंश १५० के समीप होता है। 

एक्स-रे परीक्षणों में सुपर पौलीएस्टर रेशे मणिभीय दिखाई पड़ते हैं और उन्हें 
खींच कर उच्च अभिविन्यस्त ((07४०70८0) मणिभीय रेशा के रूप में परिवत्तित 
किया जा सकता है। 


पोलोएस्टर बहुलक को तेयार करने की रीति 


(१) रेखात्मक बहुलक को तैयार की रीति :--- 
उपयुक्त लम्बी शख्ुंखला के ओमेगा हाइड्रॉक्सी अम्ल के सीधे अथवा स्वयं 
एस्टरीकरण रीति (उदाहरण क) से, डाइहाइड़िक ऐलकोहल का द्विसमाक्षारीय अम्ल 
अम्ल एन हाइड्राइड या उनके मेथाइल एस्टर के संघनन की रीति (उदाहरण ख) से 
रेखात्मक पौलीएस्टर बहुलक को तेयार किया जाता है । 
उदाहरण क :-- ओमेगा हाइड्रॉक्सी डेकेनोईक अम्ल का स्वयं एस्टरीकरण 
ताप 
(प्त( ८8, ), (00म & ----२>े -"0((प्त.), ०00-- 
| (८ पति, (2 ) | 
उदाहरण ख' :--- एथिलीन ग्लाइकॉल तथा सक्सिनिक अम्ल का संघनन 
ताप १००० सें० 
((८प्त,.08),+ (58,00098),---+ (-8,0| 
. (>प(6प्त,),0.0०((प्तन, ),(005 


८; क्‍ क्‍ ( 75५0) | ताप १६०० सें० तक 
-0(6प5,),0.00(55,), 00 --७--. 
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(२) क्रुश कड़ीयुक्त बहुलक के तैयार करने की रीति :--- 


ऋरश कड़ीयुक्त बहुलक की संरचना 7रे तथा रे” के श्रित-मान का २, २ से अधिक 


मान के यौगिकों के द्वारा होता है (उदाहरण ग) । इस प्रकार की संरचना असंतृप्त 
तेलों के परिवर्तत से (उदाहरण घ) भी हो सकती है। 


उदाहरण ग :-- ग्लिसरोल तथा सक्सिनिक अम्ल का संघनन 


ताप (६8) 
(तर ((,08),+2 ((छ,(00प),---२ द 
| -“ (०0695, (प्त(9, (0. ७0 ( 6प्त,), ((०--- 
| 
(छत (2.(५(०( ७, ) ,(५(०--- 


#ग्लिसरील के बीटा हाइड्रॉक्सी' समूह की अभिक्रिया के लिये १९०० सें० ताप 
की आवश्यकता होती है। इससे कम ताप पर क्रुश कड़ीयुक्त बहुलक के स्थान पर 
रेखात्मक बहुलक बनता है। 


उदाहरण घ॒ :--ग्लिसरौल , थैलिक एनहाइड्राइड तथा शुष्क होने वाले तेल का संघनन 


(((छ,08),+ ताप 
| ७67५ (0०),० + 
| -++? “०५, एप्तन(प्त,0.00(७६त, )०७०७०-. 
()त+एशात८0प्त उद्येरक | 
(५, ),५०0प (0.०० (0प्त,),०८5 ८- 5प्तार 


पौलीएस्टर के रेशे सामान्यतया निम्नांकित विलायकों में विलेय होते हैं :--+ 


) गरम नाइट्रो बेंजीन 
) गरम बेंजाइल ऐलकोहल 
) फीनौल तथा 
) फीनौल-ठेद्राक्लोरो इथेन के मिश्रण 

कमरे के सामान्य ताप पर पौलीएस्टर तन्तु फीनौल ९० प्रतिशत तथा देद्रा- 
क्लोरो इथेन के १: १ मिश्रण में सरलूता से विलीन हो जाते हैं। पौलीएस्टर रेशों 
पर निम्नांकित रासायनिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अथवा' अपेक्षाकृत बहुत 
कम प्रभाव पड़ता है। 
१८ , 


२७४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


(१) एलकोहल 

(२) जहू 

(३) मन्द अम्ल 

(४) हाइड्रोकार्बन 

(५) क्लोरीनयुक्त हाइड्रोकार्बन 
(६) कीटोन पदार्थ 

(७) एस्टर पदार्थ 

(८) साव््द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
(९) मन्द क्षार 


(१०) ऑक्‍्सीकेरण करने वाले पदार्थ (विरंजक ) 

(११) उबलता हुआ पानी (उबलते हुये पानी में रेशों में ५ से १० प्रतिशत तक की 
सिकुड़न आ जाती. है) 
पौलीएस्टर रेशों का निम्नांकित पदार्थों की अभिक्रिया से विघटन हो जाता है। 

(१) क्षार 

(२) आक्सीकारकों के सान्‍द्र विरयन 

(३) गरम मन्द क्षार (रेशा पर धीरे-धीरे अभिक्रिया होती है ) 

(४) एलकोहली क्षार (रेशों पर शीक्नता से अभिक्रिया होती है ) 


पौलोएस्टर रेशा “टेरिलोन तया “डेक्रान” (पौलोएथिलोन टेरेप्थलेट) 


पौलीएस्टर जाति के इन रेशों का उत्पादन सर्वेप्रथम ब्रिटेन के इम्पीरियल 
केमिकल इन्डस्ट्रीज़ ने 'टेरिलीन” के नाम से तथा अमरीका की ई० आई० डू पौन्ट डा 
लेमू्स कम्पनी ने 'डेक्रान” के नाम से प्रारम्भ किया। इसका उत्पादन सीधे एस्टरी- 
करण या उठ्येरक एस्टर अन्तरपरिवतन की रीति से टेरेप्येलिक अम्ल तथा एथिलीन 
उलाइकोल से होता है । एथिलीन' ग्लाइकोल और टेरेप्येलिक अम्ल का संघनन 
बहुलक ही एकमात्र रेखात्मक ([.7८०7) पौलीएस्टर है जिससे बड़े पंमाने पर रेशों 
का उत्पादन हुआ है। इन रेशों की रासायनिक संरचना नीचे दी हुई है :--- 


५ [ ) 
छए हट 


8८2 
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ए का मान ५० या इससे अधिक होता है। पौछी एथिलीन टेरेप्थैलेट के इस 
बहुलक का नाइट्रोजन के वातावरण में पिघलने का ताप २५६० सें० होता है। 

पौलीएस्टर रेशा टेरिलीन” तथा 'डेक्रान” में अधिक तनाव क्षमता होती 
है। स्पश में ये रेशे कोमल तथा चिकने होते हैं। इनमें अत्यधिक चमक होती. है 
और जल तथा जल-विश्लेषक क्रियायों (लजठ7०ए४०८ ४८४०४४७) का रेशों के ऊपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसके अतिरिक्त इन रेशों में यह गुण विशेष होता है कि 
इनके बने हुए वस्त्रों में तह तथा सिकुड़न के प्रति प्रतिरोध होता है जिससे इन रेश्ों 
के बने वस्त्रों को पहनने पर क्रीज़ या मोड़ जो इच्छानुसार डाले गये हों ज्यों के त्यों बने 
रहते हैं पर पहनने पर व्यवहार के अन्तर्गत सिकुड़न तथा नये मोड़ नहीं बनते हैं। 
अतः ऐसे रेशों की धुलाई के उपरान्त गरम लोहे से इस्तरी करने की आवश्यकता 
नहीं होती है। इन रेशों का उत्पादन निम्नांकित रूप में होता है। 


टरेप्थेलिक अम्ल एथिलीन ग्लाइकोौल 
१००*०० (((0( ७, ((0--0 5, (छ,0)7० €- --- 
पौलोएस्टर रेशे का सहबहुलूक 
(टेरेप्थेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकौल का संघनन सहबहुरूक) 


0. त0,060्ृ,00,प्न +5. घ0ठ6प्त,. ठप्त, 0प्त- ] 
>म्,0 


एथिलीन ग्लाइकौल तथा टेरेप्थैलिक अम्ल के स्थान पर आजकल डाइमिथाइल 
टेरेप्थैलेट, ग्लाइकौल तथा ०.१ प्रतिशत सोडियम का ऐस्टर विनिमय उत्प्रेरक के 
रूप में प्रयोग होता है। संघनन अभिक्रिया २५०१ सें० भी ऊंचे ताप पर की जाती 
है और आक्सीकरण से बचाने के लिये निष्किय वातावरण रक्‍्खा जाता है। संघनन से 
उच्च अणु भार (३०,०००) का बहुलक प्राप्त होता है। 


पौलीएस्टर रेश्ों के गुरप :-- 

पराबैंगनी प्रकाश में रेशों की बैंगनगी अथवा चमकीली बेगनी-सफेद प्रतिदीप्ति 
होती है। रेशों की जल-धारण क्षमता प्रति १२ प्रतिशत तक होती है। टेरिलीन तथा 
डेक्रांन पौलीएस्टर रेशों की २५९ सें० पर तथा विभिन्न आद्रताओं में नमी पुनः प्राप्ति 
को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है: 





आपेक्षित आद्रता प्रतिशततां में----> ३५. ६५ ९५ 











नमी पुनः प्राप्ति प्रतिशतता में---> | ०-२५ ०.४५ |. ०.७० 
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पौलीएस्टर रेशों की उष्मा चालकता ५०% १०१४ कंलारी प्रति सेन्टीमीटर 
प्रति सेकन्ड प्रति डिग्री सेन्टीग्रेड होती है। रेशों का प्रसार गुणांक कमरे के ताप पर 
०.५ ७८ १००९ तथा १००० सें० से अधिक ताप पर १.२०८१००४“ होता है। 

पौलीएस्टर रेशों के द्वितीय स्तर का परिवत्तंन ७०९--८०० सें० ताप पर होने 
लगता है और रेशा २५६० सें० ताप पर पिघलने रंगते हैं । उच्च अणु भार के पौली- 
एस्टर रेशों को १५०० सें० तक बहुत समय तक प्रयोग में छाया जा सकता है। ताप 
२४०० सें० होने पर रेशों का मृदुकरण हो जाता है और वे चिपकने छूगते हैं। 
हवा की अनुपस्थिति में अधिकांश पौलीएस्टर रेशे उच्च ताप होने पर भी स्थायी होते हैं 
और २५०० सें० तक उनका विघटन प्रायः नहीं होता है । 

पौलीएस्टर रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति (अल्प समय के विरूपण से ) 
? से २ प्रतिशत व्यावसारण में असिमित रेशों के लिये प्रायः १०० प्रतिशत के समीप तथा 
"प्रतिशत व्यावसारण में ७० प्रतिशत के समीप होती है। पौलीएस्टर तन्तुक के लिये 


५ से २० प्रतिशत व्यावसारण में प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति १५ से २५ प्रतिशत 
तक होती है। 
पौलीएस्टर रेशों का प्रत्यास्थता मापांक १००० से १५०० किलोग्राम प्रति वर्ग 
मिलीमीटर (८० से १२० ग्राम प्रति डेनियर) होता है। उच्च रूगिष्णुतायुक्त रेशों 
का प्रत्यास्थता मापांक १८५० के समीप होता है. (१५० ग्राम प्रति डेनियर) । 
पौलीएस्टर रेशों की तनाव क्षमता तथा टुटने के समय के व्यावसारण को निम्नां- 
कित सारणी में प्रदर्शित किया गया है $ । 





3७७७७७७७७७७"////७/शशशआआआआ//आ॥आआ॥आआ॥श"शश/शशशआआ॥आ॥््0ए॥्णणशआआ्ल्‍क्‍0000आ0॥॥॥/0॥/0#एश#/शए"0७्॥॥0/एएश"श/श/शाशाक कक] 


रेशों का प्रकार तनाव क्षमता किलोग्राम प्रति वर्ग व्यावसारण 





मिलीमीटर में प्रतिशत में 
(औसतमान) 





पौलीएस्टर के असीमित रेशे * प्रायः ६० (५ ग्राम प्रति डेनियर) २० (लगभग) 
पौलीएस्टर के उच्च लगिष्णु- द 


तायुकत असीमित रेशे प्रायः ८० तक( ६-५ ग्राम प्रति डेनियर)| १० (रूगभग) 
पौलीएस्टर के तन्तुक प्रायः ३५ से ४५ (३ से ४ ग्राम प्रति द 








डेनियर )' ४० (लगभग ) 





उच्च अणुभार के पौलीएस्टर रेशों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 
श्द्ध हि पर रेशों में जीवाणु, फफद तथा कीड़ों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध 
होता है । 

पौलीएस्टर रेशों के मौतिक, रासायनिक तथा अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी 
में प्रदर्शित किया गया है : 


'परलान यू ः २७७ 


पौलीएस्टर (टेरीलोन तथा डेकरान) रेशों के गुण 








गुण । असीमित रेशा तन्तुक 
जग मिफन को साप :--- 
असीमित लम्बाई हाँ... ++- 
तन्तुक की लम्बाई--इंच में -++ १ से अधिक 
चौड़ाई या मोटाई-माइक्रो इंच में ११ ++ २८ | १८ -+ २५ 
आपेक्षित घनत्व . हट १.३८ 


वितान क्षमता :-+- 
२१० सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत 


रा आद्रता में-ग्राम प्रति डेनियर में। _ ४.२---५.०. |. ३-६-+-४.० 
उपयं क्‍त तांप तथा आपेक्षित आद्रता में क्‍ द 
लंगिष्णुता-पौंड प्रति वर्ग इंच में ७४,०००-८९,००० (६४,०००-७२,००० 


उपर्थयक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में 
गीली अवस्था में रेशों की मजबृती-+- 
प्रतिशत में १०० १०० 
उपयेक्‍त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में 
रेशों का वास्तविक दीर्घीकरण--प्रतिः 


शतता में २२ -++ ३० | ३८ -+ ४८ 
विरूपण से पूर्व दशा पुनः प्राप्ति 

विरूपण प्रतिशतता में कर ८ “+- 

पूर्व दशा पुनः प्राप्ति प्रतिशतता में | ९७ -- ८०७ -+- 
प्रत्यास्थता सापांफ :---+ ' द 

स्थिर रीति से ग्राम प्रति डेनियर में | ९० के रूगभग -+- 
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रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 





गृुण 





पौलीएस्टर असीमित रेशा तथा तन्तुक 





पार विद्युत्‌ नियतांक (966607० 
०078797६ ) 

अधिक समय तक रखने का प्रभाव 
उष्मा का प्रभाव :--- 


मृदुकरण का ताप--डिग्री फारेनहाइट में 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 


शलभ के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
. मिल्ड्ू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 


सानन्‍द्र अम्ल का अभाव 


मन्द अम्ल का प्रभाव 
सान्‍्द्र क्षार का अभाव 


मन्द क्षार का प्रभाव 
कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 








६० ०८ पर ३.८ (शुष्क अवस्था में) 


कोई प्रभाव नहीं 


४५५ पर चिपकने लूगता है तथा 
४८० पर पिघलता है । 

तनाव क्षमता की कुछ हानि। रंग 
खराब नहीं होता है । 

आक्रमण नहीं करते । 

आक्रमण नहीं करते। 

खनिज अम्ल के प्रति अत्यधित प्रतिरोध 
गुण ९६ प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल से 
रेशों के कण पृथक हो जाते हैं। 

प्रायः कोई पा नहीं । 

ठंढे सान्‍द्र क्षार के प्रति साधारण प्रति- 
रोध गुण । साद्द्र क्षार में उबालने 
पर रेशों के कण पृथक हो जाते हैं। 
साधारण प्रतिरोध गुण । 

साधारण विलायकों का प्रायः कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । कुछ फीनौलीय 
यौगिकों में विलेय है । 

ऐसीटेट , ऐजोईक तथा उच्च ताप पर 
वेट रंजकों का प्रयोग होता है । 





पोलीएस्टर रेशों की पहचान 


जलने में पौली एस्टर रेशे पहले पिघलते हैं और तत्परचात सामान्यतया शीघ्रता 


से धुआँयुक्त ज्वाला के साथ जलने छगते हैं । 


उत्ताप विच्छेदी में रेखात्मक बहुलक के रेशें पिघलने के उपरान्त वाष्पशीर 
पदार्थ निकालते हैं जिनकी क्रिया अम्लीय अथवा क्षारीय होती है। यह क्रिया रेशे के 
निर्माण में प्रयुक्त यौगिकों पर निर्भर करती है । यदि थैलिक एनहाइड्राईड उपस्थित 
है तो उसका ऊध्वेपातन हो जाता है। पौलीएथिलीन टेरेप्थैलेट के रेशे पहले सिकुड़ते 
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हैं और फिर २५६० सें० ताप पर पिघलते हैं। इससे अधिक ताप होने पर रेशों 
का कार्बबीकरण हो जाता है और अम्लीय आसुत तथा काले रंग का अवशेष प्राप्त 
होता है। उत्ताप विच्छेदी से प्राप्त वाष्प में यदि तत्काल प्रस्तुत और्थोनाइट्रो बेंजीन 
के मन्‍न्द सोडियम हाइड्रौक्साईड में संतप्त विलयन में निमज्जित एक परीक्षण कागज 
. को लाया जाता है तो परीक्षण कागज . का रंग नीला-हरा हो जाता है। परीक्षण कागज 
का रंग मन्द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ज्यों का त्यों बना रहता है और इस रंग 
की उत्पत्ति इन्डिगो या नील के बनने से होती है। इस परीक्षण से टेरिलीन तथा डेक्रान 
के रेशों को सरलता से पहचाना जा सकते है। नायलॉन के रेशों के परीक्षण में उप- 
युक्त रीति को अपनाने से भिन्न रंग प्राप्त होता है । 

पौछीएस्टर रेशों को ऐसीटिक एनहाइड्राईड के साथ उबालने तथा तत्पश्चात्‌ 
कमरे के ताप तक ठंढा करने के उपरान्त उसमें सानन्‍द्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, 
अथवा द्राइकक्‍्लोर ऐसीटिक अम्ल के साथ गरम करने पर, लाल-बादामी रंग प्राप्त 
होता है । 


थेलेट के परीक्षर के फ्लुश्नोरेसीन परीक्षण 


इस परीक्षण में रेशों की अल्प मात्रा को रिसोसिनौल के साथ तथा बड़ी सूक्ष्म 
मात्रा में सान्‍्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ १२०० सें० ताप पर ५ से १० मिनट तक गरम 
करते हैं। ठंढे उत्पाद का फिर जल से निष्कर्षण करते हैं, उसके बाद फिर ईथर से 
निष्कर्षण करते हैं। ईथर के निष्कर्ष को पानी से धोने के उपरान्त अन्त में मन्द क्षार 
से निष्कषित करते हैं। क्षारीय निष्कष्ष में गुलाबी से छाल रंग तथा पीला-हरा प्रतिदीप्ति 
प्रारम्भिक अवस्था में उपस्थित थेलेट की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। , 


फिनौप्थेलोन परीक्षरणा 


यदि उपर्यक्त परीक्षण में रिसौसिनौल के स्थान पर फीनौल का प्रयोग किया 
जाये तो मन्द सोडियम हाइड्रौक्साइड के निष्कर्ष का रंग लाल होता है। अम्ल के 
मिलाने पर वियन का लाल रंग विरंजित हो जाता है। 


रेशों का साबुनीकरण तथा साबुनोकरण के उत्पादनों का परोक्षरय 


पौलीएऐस्टर रेशों को मन्द क्षार के साथ गरम करने से पौलीएस्टर बहुलक 
का विघटन होता है जिससे साबुनीकरण संख्या के अनुसार क्षार का अवशोषण होता 
है । साबुनीकरण के उपरान्त अवशेष में पौलीहाइड्रिक ऐलकोहलू तथा बहुसमाक्षारीय 
अम्ल का क्षारीय लवण प्राप्त होता है। द 
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पौलीहाइड्िक ऐलकोहल की परीक्षण :---निम्नांकित रंग परीक्षणों के आधार 
पर पौलीहाइड़िक ऐलकोहल (जैसे ग्लिसरीन अथवा ग्लाइकौल) को पहचाना जा 
सकता है।. 

(१) साबुनीकरण के उपरान्त प्राप्त होने वाले छनित (#7]072906) का शुष्क 
अवस्था तक उद्घाष्पन किया जाता है। फिर अवशेष ठोस पदार्थ को 
ऐलकोहल-ईथर मिश्रण (१:१ आयतन के आधार पर) से निष्कषित किया 
जाता है। इस निष्कर्ष को पुनः शुष्क अवस्था तक उद्वाष्पित करने के उपरान्त 

प्राप्त होने वाले ठोस निष्कर्ष को ब्रोमिन जल की अल्प मात्रा को मिला कर 
गरम किया जाता है। इसके उपरान्त उबालने से अतिरिक्‍त' ब्रोमिन का 
निष्कासन कर दिया जाता है। अवशेष विलूयन के ०.५ घन सेंटीमीटर भाग 
को एक परीक्षण नली में लेकर उसमें ५ प्रतिशत पोटासियम ब्रोमाइड विलयन 

. की २ बूँद तथा २ बूँद संतृप्त ग्वाइआकोल विलयन और २ घन सेंमीमीटर 
सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। पौलीहाइड्िक ऐलकोहलरू की उपस्थिति 
में विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन के गरम करने पर 
विलयन का नीला रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। 

(२) यदि साबुनीकरण के उपरान्त प्राप्त होने वाला छनित ऐलकोहलीय है तो 

.. उस अवस्था में निम्नांकित परीक्षण किया जाता है। छनित का शुष्क 
. अवस्था तक उद्वाष्पन किया जाता है और ठोस अवशेष को पानी में घुलाया 
जाता है। इस विलूयन के ३ घन सेमी० को एक परीक्षण नली में रख कर 
उसमें १ बूंद सान्‍्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा ३, ४ बूंद संतुप्त पोटासियम पर- 
आयोडेट विलूयन मिलाया जाता है। कुछ क्षणों के उपरान्त परीक्षण नली में 
संतृप्त सोडियम सल्फाइट विलयन की ३, ४ बूँद मिलाई जाती है। फिर 
०.५ घन सेंमी० ५ प्रतिशत जलीय क्रोमोदट्रोपिक अम्ल का विलयन मिलाया 
जाता है तथा इसके बाद २ से ३ घन सेंमी० सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया 
जाता है। उपर्यृकत उपचार से पौली हाइड्िक ऐलकोहलू के फामिक अम्ल 
तथी फारमाल्डिहाइड में आक्सीकरण होता है । उपयुक्त क्रोमोट्रोपिक अम्ल 

के परीक्षण में फारमाल्डिहाइड से विलयन में गहरा बैंगनी रंग बनता है। 
बहुससाक्षा रीय अम्लों का परीक्षण :--- साबुनीकरण के उपराच्त प्राप्त 
अवशेष के मन्द सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीय बनाने से प्रारम्भिक बहुसमाक्षारीय अम्ल 
प्राप्त होते हैं। कुछ विशेष अवस्थाओं में यह अम्ल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। 
टेरिलीन रेशों के परीक्षण में उपयूक्‍्त परिस्थितियों में टेरेप्येलिक अम्ल का अवक्षेप 

प्राप्त होता है। इस अम्ल का परीक्षण निम्नलिखित प्रकार से होता है :-+- 
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अवक्षेप को पानी से धोने के बाद सुखा लिया जाता है और फिर उसे मैथेनोल 
के साथ गरम किया जाता है। मेथेनोल के साथ ही साथ अल्प मात्रा में सानद्र सल्फ्यूरिक 
अम्ल भी मिलाया जाता है। इस उपचार से टेरेप्थेलिक अम्ल का डाइमेथाइल एस्टर 
बनता है। इस डाइमेथाइल एस्टर का जलीय ऐलकोहल के उपचार से पुनः मणिभी- 
करण किया जाता है। इसका द्रवांक १४०० सें० है। 


अध्याय २०२ 


पौली एथिलीन रेशा 


पौलीएथिलीन रेशों का निर्माण एथिलीन से प्राप्त बहुलक से होता है। साधारण 
ताप पर एथिलीन एक गैस के रूप में होता है। 
पौलीएथिलीन के तरल बहुलक के विकास में १९१३ ई० में रूस तथा जमंनी के 
वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की, पर ठोस बहुलक का निर्माण उसी समय सम्भव न 
हो सका। ठोस बहुलक को प्राप्त करने के लिये उच्च दबाव में बहुलीकरण प्रक्रिया 
आवश्यक थी । इस दिशा में कार्य करते हुए ब्रिटेन की इम्पिरियकू केमिकल इन्ड- 
स्ट्रीज़ ने १९३० ई० में पौलीएथिलीन के ठोस बहुलूक के निर्माण में सफलता प्राप्त 
की । इम्पिरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज़ के तत्त्वावधान में कार्य करते हुए गिब्सन तथा फासेट 
१९३३ में आधुनिक पौलीएथिलीन बहुलक को बनाने में सफल हुए। आधुनिक पौली- 
एथिलीन प्लास्टिक तथा रेशों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन सर्वप्रथम ब्रिटेन की 
इम्पिरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज ने सन्‌ १९३९ में प्रारम्भ किया। अमरीका में छोदे 
स्तर पर पौलीएथिलीन का उत्पादन १९४० ई० में प्रारम्भ हुआ तथा बड़े आधार पर 
व्यापारिक स्तर पर उत्पादन सन्‌ १९४३ से प्रारम्भ हुआ। पौलीएथिलीन के उत्पादन 
ने १९३९-४५ के द्वितीय विश्वयुद्ध में राडर सुरक्षा प्रणाली (रि4647 )०(५४०6८ 
०9५806॥) के विकास में मह्त्वपुर्णं योग दिया था । द 
पौलीएथिलीन रेशा का उत्पादन पिघले हुए बहुलक से होता है। इन रेशों का 
प्रयोग विशेष रूप से पानी में तैरने वाले (पौलीएथिलीन रेशों का आपेक्षिक घनत्व 
०.९२ है जो पानी के घनत्व से कम होता है अतः इसके रेशे पानी में नहीं डूबते हैं) 
डोरी तथा रस्सी के रूप में, छानने के प्रयोग में आने वाले विशेष प्रकार के कपड़ों के 
निर्माण में, ताप से बंधुता किये जाने वाले वस्त्रों के निर्माण में तथा ताप से फेल्ट के 
निर्माण में होता है। पौलीएथिलीन के'रेशे बहुत मज़बूत तथा लोचदार होते हैं। इन 
रेशों में जल की क्रिया के प्रति विशेष प्रतिरोध गुण होता है । 
पर रेशों से अधिक पौलीएथिलीन का प्रयोग न टूटने वाले प्लास्टिक के बर्तनों 
के निर्माण में होता है। पौलीएथिलीन के बने बत्तंन तथा अन्य वस्तुएँ न टूटने वाली, 
अम्ल, क्षार तथा विलायकों की क्रिया के प्रति प्रभावहीन, घर्षण क्रिया के प्रति भर तिरोध- 
गुणयुकत, समान ताप को बनाये रखने वाली तथा रासायनिक क्रियायों के प्रति 
निष्क्रिय होते हैं। पौलीएथिलीन के बने नल तथा नलिकाओं में संक्षारण क्रिया नहीं 
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होती है अतः प्रयोगशालाओं तथा अन्य स्थानों में इसके बने नल अधिकाधिक मात्रा 
में प्रयोग किये जाते हैं। वस्त्रों के ऊपर पौलीएथिलीन के लेप के द्वारा वस्त्रों को (पानी 
में न भींगने वाला ) जलाभेद्य बनाया जाता है। पौलीएथिलीन से निर्मित वस्तुएँ विद्युत 
की कुचालक होती हैं तथा इनमें विशेष विद्युत पृथक्‍करण (छ[6८070०७ ॥78प9- 
४०४) का गुण होता है। 

पौलीएथिलीन के रेशों को जीवाणु, फफूँद तथा कीट के आक्रमण से कोई हानि 
नहीं होती । इन रेशों पर सामान्य अवस्था में ऋतु तथा धूप का कोई विशेष हानिकारक 
प्रभाव नहीं पड़ता । इन गृणों के कारण पौलीएथिलीन के रेशे विशेष महत्व के हैं पर 
अभी तक पहनने के वस्त्रोपयोगी रेशों का निर्माण पौलीएथिलीन से नहीं हो सका है ॥ 
पौलीएथिलीन के रेशों के उपयोग का वर्णन पहले किया जा चुका है। 

पौलीएथिलीन रेशों का निर्माग 'पौलीएथिलीन” , “पौलीथीन” तथा 
“कोर्लीन” नाम से होता है । 

इन रेशों की संरचना में आधारभूत सरलतम इकाई एथिलीन की होती जिसकी 
. संरचना इस प्रकार है :-- 

--(मनि,--.. (अगुभार १४) 

एथिलीन ((प्र, ८ (0पम, ) का अणु भार २८ होता है। पौलीएथिलीन का 
निर्माण एथिलीन के अनेक अणुओं के बहुलीकरण से होता है। इस प्रकार से उच्च अणु 
भार के पौलीएथिलीन में एथिलीन के हजारों अणुओं का बहुलीकरण होता है और अणु- 
भार ३०,००० तक हो जाता है। रेशों के उत्पादन में प्रयुक्त किये जाने वाले पौछीएथि- 
लीन बहुलक का अणुमार कम से कम २०,००० होना चाहिये। इससे कम अणु भार के 
बहुलक में रेशा निर्माण के योग्य गुण नहीं होते हैं तथा ऐसे बहुलक को प्लास्टिक के 
रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पौलीएथिलीन में बहुलीकरण का अंश २५०० तक 
होता है। एक्स-रे परीक्षण में पौलीएथिलीन के रेशें मणिभीय दिखाई पड़ते हैं। खींचे 
हुए रेशे पूर्णरूप से अभिविन्यस्त (()7०7०१) होते हैं। अवरक्त विश्लेषण में 
मेथाइल समूहों की अधिकता से पौलीएथिलीन बहुलूक की संरचना की श्वृंखला.शाखा- 
युक्त जान पड़ती है । ः ह ' 
..... पौलीएथिलीन के उत्पादन में एथिलीन (नि, ८ छत, साधारण ताप पर 
गैस, इसका क्वथनांक--१०४० सें० है) को उच्च ताप पर तथा अत्यधिक दबाव में 
उत्प्रेरक (जैसे ऐल्यूमिनियम क्लोराइड) के साथ अथवा हाइड्रोजन और पारे के साथ 
पराबैंगनी प्रकाश में गरम करने पर तेल के समान चिपचिपा अथवा मोम के ऐसा 
' उत्पाद प्राप्त होता है। यह पदार्थ रेजिन के समान होता है। इस रेजिन के सदृश पदार्थ 
' से प्लास्टिक का सामान अधिक मात्रा में बनाया जाता है। द 
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उच्च अणु भार के पौलीएथिलीन बहुलक के निर्माण के लिये २००० सें० पर 
शुद्ध किये हुए एथिलीन गैस को उत्प्रेरक (जैसे ऑक्सीजन) के साथ अति उच्च दबाव 
(२०,००० पौंड प्रति वर्ग इंच) में गरम किया जाता है। उपर्युक्त उपचार से उच्च अणु- 
मार का पौलीएथिलीन बहुलक रेज़िन सदृश प्राप्त होता है । यह रेजिन ११०० सें ० ताप 
पर मृदु हो जाने वाला होता है। रेशों के उत्पादन में रेज़िन को गरम करके सुकोमलूू 
बना लिया जाता है और उच्च ताप पर (२०० सें०) पर दबाव निष्कासन तथा 
शुष्क कताई रीति से रेशों का निर्माण होता है। फिर रेशों को ठंढी अवस्था में वास्तविक 
लम्बाई के ५०० से ६०० प्रतिशत तक खींच कर ऐनीलीकरण किया जाता है। 
पौलीएथिलीन रेशे कमरे के ताप पर अधिकांश विलायकों में अविलेय होते हैं पर 
७०० सें० से ऊपर के ताप पर वे क्लोरिंनीकृत ऐरोमेटिक विलायकों में विलेय होते 
हैं। द्रवित पैराफिन मोम में भी पौलीएथिलीन रेशे धीरे-घीरे घुलते हैं। उच्च तापक्रम 
पर जाइलीन (2४५०॥९7४८) विलायक में (क्वथनांक १४०” सें०) पौलीएथिलीन 
रेशों को सरलता से घुलाया जा सकता है। विछायक को कमरे के ताप पर ठंढा करने से 
बहुलक का अवक्षेपण होता है। 
पौलीएथिलीन रेशों पर साधारण ध्रुवीय काबंनिक विलायकों (जैसे ऐल- 
. कोहल, ऐसिटोन आदि), पानी, सान्द्र अम्ल (हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी सम्मिलित) 
क्षार, कम ताप पर तेलों का तथा पराबेंगनी प्रकाश के अमाव में ओज़ोन का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । 
क्लोरिनीकृत हाइड्रोकार्बंन की क्रिया से पौली एथिलीन के रेशे फूल उठते हैं । 
पौलीएथिलीन रेशों का गरम तथा सान्द्र नाइट्रिक अम्ल तथा गरम सान्द्र 
सल्फ्यूरिक अम्ल से विघटन हो जाता है। 
पौलीएथिलीन के रेशों में जल वाष्प तथा ऐलकोहल वाष्प के प्रति प्रवेश्यता 
(?७7॥८७)०॥४9 ) नहीं होती है पर हाइड्रोकाबंन (पेट्रोल, बेंज़ीन, तथा विशेष- 
कर क्लोरिनीकृत हाइड़ो कार्बन) के प्रति रेशों में प्रवेश्यता होती है । 


पौलीएथिलीन के रेशों में अल्प समय के विरूपण से प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 
_निम्नांकित होती है :-- 











वितान से [अत्यस्थता पुनः प्राप्ति (औसत मान) 
५ प्रतिशत वितान से ९० से ९५ प्रतिशत 
१० प्रतिशत वितान से ८५ से ९० प्रतिशत 
२० प्रतिशत वितान से ६५० प्रतिशत. 








पालाएथिलान रेश्रों के अंन्य गुणों को निम्तांकित सारा में प्रदाशत किया. 
गया है : 
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_ _.__[_॒ पूोलोीएथिलीन रेशोंकेगुण 
गुण टी 
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रेशों को माप :-- 
असीमित लम्बाई 
तन्तुक की लूम्बाई--इंच में 
चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में 
आपेक्षित घनत्व _ 

तनाव क्षमता :--- 


२११ सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता 


में--ग्राम प्रति डेनियर में 


उपर्युक्त ताप पर तथा आपेक्षित आद्रता में रूगिष्णुता-- 


पौंड प्रति वर्ग इंच में 


उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में गीली अवस्था 


में रेशों की मजबूती--प्रतिशतता में 

उपयुक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में रेशों का 

वास्तविक दीर्घीकरण--प्रतिशतता में 
विरूपण से पूर्व दर्शा पुनः प्राप्ति :-- 

विरूपण--प्रतिशतता में 

पूर्व दशा पुनः प्राप्ति--प्रतिशतता में 

प्रत्यास्थता मार्पांक 


औसत कड़ापन--पम्राम प्रति डेनियर में 


चिसड़ापन अंक--ग्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर-सें ० में 


२१" सें० ताप तथा ६५ प्रतिशताआपेक्षित आद्रता 
में नमी की पुनः प्राप्ति--प्रतिशतता में 
पानी में फूलने का गुण--जरू अवशोषण 

वत्तेनाक :-- 


अपवतंन के 
पराबेगनी प्रकाश में प्रतिदीप्ति 
रेशों की जलधारण क्षमता 


रेशों की नमी पुनः प्राप्ति ( ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता 


में २५? सें० ताप पर ) 











हाँ 
नहीं 
२५०--१३०० 
०.९२ 


| १.०--२-५ 
११,०००---३ ०,०७० ७ 


१०० 


२०-६० 


प्‌ 


५५ 
८० किलोग्राम प्रति 
वर्ग मिलीमीटर (१० 
ग्राम प्रति डेनियर) 
२--१२ 
०.३ 


कट 


प्राय: ० प्रतिशत 
०,५३४ 


०.०५ 
प्रफेदयुक्त नीला-बेंगनी 
प्रायः २ प्रतिशत 


०.०५ प्रतिशत 
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उच्च अणु भार के पौलीएथिलीन बहुलक के निर्माण के लिये २००? सें० पर 
शुद्ध किये हुए एथिलीन गैस को उत्प्रेरक (जैसे ऑक्सीजन) के साथ अति उच्च दबाव 
(२०,००० पौंड प्रति वर्ग इंच) में गरम किया जाता है। उपर्युक्त उपचार से उच्च अणु- 
मार का पौलीएथिलीन बहुलक रेजिन सदृश् प्राप्त होता है। यह रेजिन ११०० सें ० ताप 
'पर मृदु हो जाने वाला होता है। रेशों के उत्पादन में रेज़िन को गरम करके सुकोमल 
बना लिया जाता है और उच्च ताप पर (२०० सें०) पर दबाव निष्कासन तथा 
शुष्क कताई रीति से रेशों का निर्माण होता है। फिर रेशों को ठंढी अवस्था में वास्तविक 
लम्बाई के ५०० से ६०० प्रतिशत तक खींच कर ऐनीलीकरण किया जाता है। 
पौलीएथिलीन रेशे कमरे के ताप पर अधिकांश विलायकों में अविलेय होते हैं पर 
७० सें० से ऊपर के ताप पर वे क्लोरिंनीकृत ऐरोमैटिक विलायकों में विलेय होते 
हैं। द्रवित पेराफिन मोम में भी पौलीएथिलीन रेशे धीरे-धीरे घुलते हैं। उच्च तापक्रम' 
पर जाइलीन (2५०१७76) विलायक में (क्वथवांक १४०” सें०) पौलीएथिलीन 
रेशों को सरकता से घुछाया जा सकता है। विछायक को कमरे के ताप पर ठंढा करने से 
बहुलक का अवक्षेपण होता है। 
पौछीएथिलीन रेशों पर साधारण श्रुवीय कार्बनिक विलायकों (जैसे ऐल- 
. कोहल, ऐसिटोन आदि), पानी, सान्द्र अम्ल (हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी सम्मिलित) 
क्षार, कम ताप पर तेलों का तथा पराबैंगनी प्रकाश के अमाव में ओज़ोन का कोई. प्रभाव 
नहीं पड़ता । 
क्लोरिनीकृत हाइड्रोकार्बन की क्रिया से पौली एथिलीन के रेशे फूल उठते हैं। 
 पौलीएथिलीन रेशों का गरम तथा सान्द्र नाइट्रिक अम्ल तथा गरम सादर 
सल्फ्यूरिक अम्ल से विधटन हो जाता है। 
पौलीएथिलीन के रेशों में जल वाष्प तथा ऐलकोहल वाष्प के प्रति. प्रवेश्यता 
(?९॥९४७ ०४9) नहीं होती है पर हाइड्रोकार्बन (पेट्रोल, बेंज़ीन, तथा विशेष- 
कर क्लोरिनीकृत हाइड्रो कार्बन) के प्रति रेशों में प्रवेश्यता होती है । 


पोलीएथिलीन के रेशों में अल्प समय के विरूपण से प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 
निम्नांकित होती है :-- 








वितान से _ अत्यस्थता पुनः प्राप्ति (औसत मान) 
५ प्रातिशत वितान ... ( प्रातशत बितान से... ९० से २५ प्रशिशत ९० से ९५ प्रतिशत 
१० प्रतिशत वितान से ८५ से ९०. प्रतिशत 
२० प्रतिशत वितान से .. ६५ प्रतिशत: 








.._ प्ाराएथिलान रेशों के अन्य गुणों को निम्ताकित सारणा में ब्दज्गत किया गुणों को निम्तांकित सारशों में प्रेदाज्ञत ।केया 
गया है : 


पौली एथिलीन रेशा 


२८५ 





पौलीएथिलीन रेश्ञों के गुण 
गुण ा 


पौलीएथिलीन रेशा 





रेशों की साप :-- 
असीमित लम्बाई 
तनतुक की लम्बाई--इंच में 
चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में 
आपेक्षित घनत्व . 

तनाव क्षमता :-- क्‍ 
२१) सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता 
में--ग्राम प्रति डेनियर में 
उपर्युक्त ताप पर तथा आपेक्षित आद्रता में लगिष्णुता-- 
पॉंड प्रति वर्ग इंच में क्‍ 
उपयुक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में गीली अवस्था 
में रेशों की मजबूती--प्रतिशतता में 
उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में रेशों का 
वास्तविक दीर्घीकरण--प्रतिशतता में 

विरूपण से पूर्व दक्शां पुनः प्राप्ति :-- 
विरूपण--प्रतिशतता में 
पूर्व दशा पुनः प्राप्ति--प्रतिशतता में 
प्रत्यास्थता मार्पांक 


औसत कड़ापन--प्राम प्रति डेनियर में 

चिमड़ापन अंक--प्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर-सें ० में 
२१" सें० ताप तथा ६५ प्रतिशताआपेक्षित आद्रता 

में नमी की पुनः प्राप्ति--अ्रतिशतता में 

पानी में फूलने का गृण--जलर अवशोषण 
वत्तेताक :--- 


अपवर्तन 

पराबैगनी प्रकाश में प्रतिदीप्ति 
 रेशों की जलधारण क्षमता 

रेशों की नमी पुनः प्राप्ति ( ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता 
में २५? सें० ताप पर ) 





हाँ 

नहीं 
२५०--१३० ० 

०.९२ 


| १.०--२-५ 
७०७०० *% ७.०७ ७ ०७" 
११, ३०, 


१५०० 


९५ 
८० किलोग्राम' प्रति 
वर्ग मिलीमीटर (१० 
ग्राम प्रति डेनियर ) 
२--१२ 
०.३ 


0 


प्राय: ० प्रतिशत 
०,५३४ 


0,0 प्‌ 
प्रफेदयुक्त नीला-बैंगनी 
प्रयः २ प्रतिशत 


०.०५ प्रतिशत 








२८६ 


. रेयन तथा सिम्थेटिक फ़ाइबर्स 





गण' 


पौलीएथिलीन रेशा 





पार विद्युत नियतांक 
(7) 66८00 (+०ा४श०7) 


विद्युत प्रतिरोध 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव 
उधष्सा का प्रभाव :-- 


सामर्थ्य हानि का ताप-डिग्री फारेनहाइट में 
मृदुकरण का ताप--डिग्री फारेन हाइट में 


अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 


शलूम के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
सानद्र अम्ल का प्रभाव 

मन्द अम्ल का प्रभाव 

सान्द्र क्षार का प्रभाव 

मन्द क्षार का प्रभाव 

कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 

















अनीन++--+-...-. 


२.३ (लगभग) 
१०१४ था अधिक ओह्य सेंटीमीटर 


साधारण परिस्थितियों में कोई प्रभाव 
नहीं । 


१६५ पर ५ प्रतिशत सिकुड़न; २३०- 
२५० पर पिघलता है। 

पारदर्शी रेशों में तनावक्षमता की 
कुछ हानि । वर्णक वाले रेशों की 


तनाव क्षमता में कम हानि। रंग 


गहरा नहीं होता है । 
आक्रमण नहीं करते हैं । 


आक्रमण नहीं करते हैं । 

अधिक प्रतिरोध गुण-कोई प्रभाव नहीं । 
अत्यधिक प्रतिरोध गुण-कोई प्रभाव नहीं । 
अधिक प्रतिरोध गुण-कोई प्रभाव नहीं । 
अत्यधिक प्रतिरोध गृुण-कोई प्रभाव नहीं । 
कुछ विलायकों में १६०" फारेनहाइट 
से उच्च ताप पर विलेय है। 

दबाव निष्कासन से रेशा निर्माण के 


पूर्व कताई विकूयन में ही रंजक 
मिलाया जाता है । 





यौली एथिलीन रेशा द क्‍ २८७ 


पोलोएथिलोन रेशों को पहचान 


जलने में पौलीएथिलीन रेशें पहले पिघलते हैं, फिर बाद में धूआँ रहित 
ज्वाला के साथ जलने लगते हैं। ज्वाला के बुझ ने पर जलते हुए मोम की गन्ध निकलती 
है। उत्ताप विच्छेदी में पौलीएथिलीन रेशे पिघल कर पारदर्शक हो जाते हैं तथा २००० 
सें० ताप से अधिक होने पर एथिलीन, गैस के रूप में निकलने लगता है। इसके अति-. 
रक्‍त उदासीन सफेद धूम (#प्रा76) भी निकलता है जो संघानित होने पर कम अणु 
मार का तरलू अथवा मोम सदृश बहुलक के रूप में हो जाता है । 
पौली एथिलीन रेशों में रासायनिक कारकों के प्रति निष्करियता होती है अत 
इस रेशों का परीक्षण बहुत सीमित हैं। जो कुछ थोड़े से परीक्षण हैं वे रेशों के भौतिक 
गणों पर ही आधारित हैं। इन रेशों के आपेक्षिक घनत्व (पानी में तरने के गुण से ) 
वत्तनांक आदि से पहचाना जा सकता है। पौलीएथिलीन रेशों को उसके अत्यन्त 
सीमित विलेयता से भी पहचानी जा सकती है। 





अध्याय २६ 
टेफ्लॉन और फ्लुआ्लॉन 
(पौली टेदाफ्लोरो एथिलोन रेशा) 


टेफ्लॉन तथा पलुआँन रेशों का निर्माण ठेट्राफ्लोरो एथिलीन (६,+%',) के 
बहुलीकरण से होता है । 

कार्बनिक फ्लोराइडों तथा क्लोरो फ्लोराइडों पर वैज्ञानिकों के विस्तृत अनु- 
सन्धान कार्यों के फलस्वरूप (हेन्न तथा मिग्ले--ि८१776 & १४0276ए ने १९३० 
ई० में क्लोरोफ्लोराइडों का हिमकरण द्रव के रूप में विकास किया था ) टेट्राक्लोरो एथि- 
लीन एकलक का सर्व प्रथम रुफ तथा ब्रेटरनाईडर (-रिप्री 2706 छ7एट5"०776८०७०) 
ने सन्‌ १९३३ में वर्णन किया था। इस एकलक से दबाव तथा उत्प्रेरक की सहायता से' 
टेद्धाफ्णोरो एथिलीन बहुलक को निर्मित करने का पेटेन्ट १९४१ ई० में प्लंकेट 
(20]प्मॉप८६६) को प्रदान किया गया था। अमरीकी ई० आई० डू पौन्‍्ट डा नेमूर्स 
कम्पनी ते इस बहुलक का छोटे पैमाने पर परीक्षण-उत्पादन सन्‌ १९४३ में प्रारम्भ 
किया था । ब्रिटेन में इस बहुलक का उत्पादन सन्‌ १९४४--४७ में इम्पीरियल केमिकल 
इन्डट्रीज़ ने प्रारम्भ किया । 

टेट्राफ्लोरों एथिलीन के रेशे पौल्लीएथिलीन रेशों के समान होते हैं (विशेष 
कर देखने में तथा भौतिक गुणों में) पर देद्राफ्लोरों एथिलीन के रेशों में उष्मा के 
प्रति प्रतिरोधकता पौली एथिलीन मेरेशों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है । 

टेद्राफ्लोरो एथिलीन बहुलक में संरचना की आधारभत सरलतम इकाई निम्नां- 
कित होती है (रेखात्मक श्रृंखला के आधार पर ) :-- 


“(7 
( (४, का अणु भार ५० होता है ) : 
एथिलीन के आधार पर सरलतम इकाई --(५४,--(%,--माना जाता है 
और इस आधार पर एक इकाई का अणु भार १०० होता है । 
टेट्राफ्लोरो एथिलीन रेशों का विकास अभी हाल में ही हुआ है और रेशों के 


अध्याय. १७ 
प्रोटोनों का विकृतीकरण और संरचना 


प्रोटीन की संरचना के किसी भी सिद्धान्त को प्रोटीव विक्ृतीकरण से होने 
वाले परिवत्त॑नों को विश ष रूप से ध्यान में रखना होता है। प्रोटीन के रेशे उत्पादन में 
विक्ृतीकरण एक आवश्यक प्रारम्भिक अभिक्रिया है। अतः इस स्थान पर विक्रतीकरण 
' में जो परिवर्तन होते हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। अब तक प्रोटीन 
की संरचना के अनेक सिद्धान्तो का प्रोटीन की अभिक्रिया सम्बन्धी व्यवहार का विवेचन 
करने के हेतु प्रतिपादन हुआ है। अतः इस दृष्टिकोण से प्रोटीन के जल विश्लेषण से 
बनने वाली ऐमिनो अम्ल की व्याख्या के अनुरूप पेप्टाइड” सिद्धान्त का प्रचलन 
हुआ। कार्यरत मांसपेशियों में प्रोटीन के उपभोग से सम्बन्धित प्रोटामिन न्युक्लियस 
सिद्धान्त और प्रोटीन के जल विश्लेषण के उत्पाद में डाइकीटो पिपरेज़ीन की उपस्थिति 
की व्याख्या करने के लिये डाइकीटो पिपैरेज्ञीन परिकल्पना बनी। पेप्टाइड की शृंखला 
में ऐमिनों अम्ल की आवतेंत्व की व्याख्या के लिये वर्गगान और नीमान नियम की 
सृष्टि हुई। सोरेनसेन (90767567 ) ने प्रोटीन को विघटन योग्य घटक माना 
और साइक्लोल' सिद्धान्त ((एटाएणी 7००79) प्रोटीन के आणुविक भार और 
परिवर्ती (९०ए४८/४०]6) असमूहन ( ॥0898227629/707) की व्याख्या के 
लिये बना। 

इस अध्याय में प्रोटीन संरचना के केवछ उसी सिद्धान्त का वर्णन उल्लेखनीय 
है जिसका प्रोटीन रेशे के रूप में परिवत्तित प्रोटीन अणु के क्रियात्मक व्यवहार से 
सम्बन्ध है। बाह्य दर्शक के लिये तो पुनंजनित प्रोटीन रेंशों का .दबाव निष्कासन 
(5द57प्र्श०ा) और रेशे का पूर्णक. प्रकम ( जिणेंग्राग2 ए700685 ) 
पुर्नजनित सेलूलोज सूतों (8८४८४०८:०४८९ (८!पॉ०8८ ग0765 ) के 
उत्पादन की रीति के समान ही ज्ञात होगा। पर इन दोनों के उत्पादन की रीतियों में 
आधारभूत अन्तर दबाव निष्कासन के उपरान्त क्षारीय व्यासारण में. तत्कालिक बनने 
वाले उत्पादों में हैं। सैछलोज् रेशों का अपक्षेपन के उपरान्त ही पुर्नेजनन हो जाता है 
जब कि प्रोटीन के सूक्ष्म तन्तुओं (एप &76703) को रेशेदार रेशे में परिवर्तित 

११ 





१६२ रेघन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


करने के लिये ऋश संधि ( (0085-72 ) या काट संधि करना आवश्यक 
होता है। क्‍ 
प्रोथ (९०८४८४) से दबाव निष्कासन की अपेक्षा अत्यधिक रेखात्मक 
(7.76&/ ) गति से निकाले हुए तथा लवण और अम्ल उष्मक में अपक्षिप्त प्रोटीन के 
सृक्ष्म रेशों को रेशेदार रेशे के रूप में परिवत्तित करने के लिये तीन प्रकार के उपचारों 
को प्रयोग में लाते हैं। 

(१) प्रोटीन के सूक्ष्म रेशों को जल में धोकर सुखाया जा सकता है पर इस 
दशा में रेशा, मंगुर ( ऊिपा8) तथा चूर्ण (?ए0४06०7ए) 
हो जाते हैं। ' 

(२) फॉरमाल्डिहाइड या दूसरे टेनिंग प्रक्रम (॥०्यगांगएु 9700688) 
उपचार से सुक्ष्म रेशों को क्रश संधि किया जा सकता है। इस दशा में 
रेशा धोने और सुखाने के बाद कुछ सीमा तक रेशेदार बन जाते हैं लेकिन 
सूखी अवस्था में उनका वितान दस प्रतिशत से भी कम होता है अतः 
ऐसे रेशे कमजोर होते हैं। 

(३) कताई के समय खिंचाव के उपयोग के साथ ही साथ प्रोटीन के सूक्ष्म रेशों 
में क्रुश संधि की क्रिया कर दी जाती है। इस दशा में प्राप्त होने वाले 
रेशेंदार रेशों में उचित प्रत्यास्थता होती है जिससे वे मजबूत मालूम 
पड़ने लगते हैं। उनको सुखी अथवा गीली अवस्था में तोड़ने के लिये 
प्रायः उतने ही बल की आवश्यकता होती है जितने प्राकृतिक तथा अन्य 
सुनिश्चित रेशों के लिये। दूसरे शब्दों में साधारण अर्थ में यह कहा 
जा सकता है कि इस प्रकार के प्रोटीन की क्रृश संधि वाले रेशों में 
मजबूती दूसरे रेशों के समान है।. 


पुरनजनित प्रोटीन के रेशों का जल्योजन पुर्न॑जनित प्रोटीन के रेशों के निर्माण 
में जलयोजन आवश्यक प्रारम्भिक क्रिया ज्ञात होता है। माप करने की कठिनाई के 
कारण जलयोजन को एक अनिश्चित गुण माना जाता है। जब तक कि यह मान न लिया 
जाय कि विछायक अण्‌, जो कि वास्तविक रूप से रासायनिक बन्धन द्वारा व्यासृत पदार्थ 
से जुड़े हुए हों, केवल उन्हीं पर लागू होता है तब तक जलूयोजन के परिमाण का 
मुल्यांकन सम्भव नहीं है। जलयोजन उत्पन्न करने वाले बल विसारित (7)#0560 ) 
हैं और जैसे जैसे जलयोजत केन्द्र से दूरी बढ़ती जाती है यह बल और भी क्षीण होने 
रूगता है। अन्ततः जलयोजन की आकषंण शक्ति समाप्त हो जाती है और कलिल पदार्थ 
से संलग्न जलयोजित विछायक का परिमाण विघटन में प्रयुक्त बल पर निर्भर करने 
लगता है। 


ओडीनों का विक्रतीकरण और संरचता १६३ 


जलीय विलयनों में प्रोटीन जल-अणु के प्रोटीन में स्थित हाइड्राक्सिल, 
कारबौक्सिल, ऐमिनो, ऐमाइड और इमितों समूहों के आक्सीजन, नाइट्रोजन और 
हाइड्रोजन के परमाणुओं के प्रति आकर्षण के कारण प्रोटीन जलूनियोजित हो जाते हैं। 


प्रोटीन श्रोर रेखात्मक बहुलक के रोशों के फूलने के गुरणों की पारम्परिक तुलना 


प्रोटीन और रेखात्मक बहुलक जैसे सैललोज़ ऐसीटेट के रेशों के फूलने के गुणों 
में बहुत अन्तर है। निम्नांकित चित्र में ऐसीटेट तन्तुक और उबाले हुए दुग्ध केसीन 
तन्तुओं के अन्‍्तग्रेहण (॥श्र्ताठ 907), ऐसीटोन की साझ्धता और पी एच 
. का परस्पर सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। चित्र की वक्र रेखायें फूलने की असमानता 
को व्यक्त कर रही हैं। ऐसीटोन की सान्द्रता ४३ प्रतिशत से बढ़ने पर, सैलुलोज् 
ऐसीटेट अचानक सुधघद॒य हो जाता है और उसका अन्‍न्तग्रंहण तेजी से बढ़ जाता, है 
और उसका अपूर्ण व्यासारण होना आरम्भ हो जाता है। यदि सेलूलोज ऐसीटेट 
में एनास्टोमोटिक (478४0770072८ ) पद्धति के शृंखला अगू (एद्नद्यात- 


ऊफौग सेसीरैन सान्द्रता 
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70!6276 ) की कल्पना की जाये तो उपर्युक्त कार्यविधि की ही आशा की जा 
सकती है। दूसरी ओर दुग्ध केसीन के फूलने की बढ़ोत्तरी पी एच की बढ़ोत्तरी 
के साथ काफी धीरे धीरे होती है। यदि हम दुग्ध केसीन रेशों को संधि की हुई (कणी- 
यूकत) कणिका मान हें तो उपरोक्त व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है। 
पृष्ठ-अ्रुवत्व में धीरे धीरे बढ़ोत्तरी होने के कारण कणिका का प्रसार होता है लेकिन 
उनकी अन्तरकणिका कड़ियाँ (॥.7088) ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। 








प्रोटीन की भ्ररोय श्वू खला पद्धति 

रेशे के गुणों में और लम्बी श्ृंखला-समान अणुओं के गुणों में काफी समानता 
है। यह कणिका सिद्धान्त के अनुरूप है यदि यह मान लिया जाय कि कणिका अरीय 
पंखला पद्धति में स्थित हैं। अरीय शृंखला के अन्तिम समूह क्ुश संधि के केन्द्र हो 
जाते हैं। शिबनाल ((४ग्र०7&!|) ने प्रोटीन अणु में एक से अधिक अन्तिम 
(60779) ऐमिनों समूहों की उपस्थिति की सम्भावना को व्यक्त किया है। 
वास्तव में अन्य स्रोतों से इस तथ्य की ही पुष्टि हुई है कि प्रोटीन अणु श्यृंखलाओं के 
संयोजन के रूप में विद्यमान रहता है। इन श्ूृंखछाओं को अब अरीय माना गया है 
और उनके अन्तिम सिरे पर आम्लिक या समाक्षारीय समूह हैं। 

पाइवे श्ुृंखठा के समाक्षारीय और आम्लिक समूहों को शाखि-श्यृंखला प्रदान 
करने वाला समझा जाता है। कणिका के केन्द्र में वे सम्भवतः पेप्टाइड-कणी बनाते हैं 
जिससे कि तलीय क्रियाशीलता के लिये वे तुल्यांक संख्या में कौरबौक्सिल और ऐमिनो 
समूहों को अपने अन्तिम सिरों पर स्वतन्त्र करते हैं। प्रोटीन की रासायनिक विशेषताओं 
से प्रोटीन में स्वतन्त्र समाक्षारीय ववेनिडील (5प्र७४०ए), एप्सिलौन ऐसमिनों 
और हिस्टिडली (प्रांडपर69) समूहों की उपस्थिति के संकेत प्राप्त होते हैं और 
कणिका के तल पर इन समूहों की उपस्थिति की आशा की जाती है। कणिका के केन्द्र 
में पेप्टाइड खंखला में शाख उत्त्पत्ति का कारण ग्लुटैमिक और एसपार्टिक अस्‍्लों का 
डाइ कारबेक्सिलिक अवशष ज्ञात होता है 


१६५ 


प्रोटीन का विकृतीकरण और ध्ष॑रचना 


कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है : 


है. 


जसा 
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रैखायें कार्बन 


गहरी रेखा 


कणिका के अन्दर द्विसमाक्षारीय अम्ल अवशेषों से शाख-उत्त्पत्ति । 


अणुओं की श्यृंखलाओं को प्रदर्शित करती हैं। 


१६६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


इस प्रकार से प्रत्येक कारबौक्सिल समूह एक पॉलीपेप्टाइड शृंखला को प्रारम्भ 
है जो शीघ्र था विलम्ब से तल पर पहुँचता है और जिसका कि एक असंयुकत आम्लिक 
समूह में अन्त होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐल्फा ऐमिनो समूह की संख्या 
आवश्यक रूप में असंयुक्त कारबौक्सिल समूहों की संख्या के आधी के बराबर हो 
“जिससे कि प्रत्येक असंयक्त आल्फा ऐमिनों समूह के लिये ४, ६ या इससे भी अधिक 
असंयुक्त कारबौक्सिल समूह की सम्भावना की जा सके। घटनावश, उपरोक्त मत 
प्रोटीन रंजन की कठिनाइयों का और प्रश्नों का उचित समाधान उपस्थित करता है। 
इस मत के स्वीकार न करने पर इस प्रश्न का कि बड़े-बड़े रंजक के भणु प्रोटीन के 
मणिभीय अणु में किस प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जिससे कि समाक्षारीय समूहों का रंजित 
ऋणायनों के द्वारा ठीक-ठीक निराकरण हो जाता है कोई उचित समाधान नहीं था। क्‍ 
यदि सभी समाक्षारीय समूह तल पर होते तो कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि उस' दशा 
में ऋणायनों को प्रोटीन के संगठन में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता न होती और 
तल पर ही निराकरण हो जाता। | 
विक्वृत प्रोटीन अणु के उपरोक्त विवेचन से हमें उसके सम्भावित चित्र की झलक 
मिल जाती है। इसके उपरान्त, प्रोटीन के विकृतीकरण परिवत्तेन में होता क्‍य। है 
इस पर विचार करना वांछनीय होगा। प्रारम्भिक कणिकाएँ अपरिवत्तंनीय ठोस गेंद के 
अनुरूप व्यवहार करती हैं इसलिये यह अनुमान करना अनुचित नहीं होगा कि अरीय 
श्रृंखलायें स्वतः अपने ऊपर मोड़ कर रखी हुईं रहती होंगी। इस अवस्था में श्रृंखला . 
के अन्तिम सिरों के श्रुवीय समूह कणिका के केन्द्र में आ जाते होंगे और तब केन्द्र में 


- प्रतिकूल ध्वत्व के समूहों की उपस्थिति के कारण कुछ अंशों तक स्थायित्व आ जाता 
होगा। 


प्रोटीन के व्यावसारण को श्रासंजकता 
(+4ी6डए87658 ० 77067 तांड0०४07) 


प्राकृतिक प्रोटीन बहुधा पूर्ण मणिभीय ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। 
ऐसा होना सक्रिय समूहों के आन्तरिक समतोलन पर निर्भर है। विक्ृत प्रोटीन सरलता 
से मणिभीय रूप में परिवत्तित नहीं होते हैं। उनकी कणिकाएँ एकत्रित होने की तथा आसं- 
जकता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। यह प्रवृति केवल प्रोटीन पदार्थ में ही सीमित 
नहीं है वरन्‌ वे जिस ठोस पदार्थ के सम्पर्क में आती हैं उसी के साथ इस प्रवृति को प्रदर्शित 
करती हैं। इस प्रकार से विक्ृत प्रोटीन अच्छे आसंजक पदाथे हैं। प्रोटीन से रेशा 
निर्माणकर्त्ताओं के लिये तत्कालित पुर्तंजनित रेशों की आसंजकता एक बहुत बड़ी 
कठिनाई रही है। टौटेनहाप्ट (]00०06४४8प्र0/) ने ऐल्कोहल के प्रयोग से इस 


प्रोटीनों का विकृतीकरण और संरचना द . १६७ 


कठिनाई पर विजय प्राप्त की; उच्च सान्द्रता के उदासीन लवण के विलूयन को फेरेट्री 
(#८:7४८८) ने लाभकारी पाया; कुछ अन्य अनुसन्धानकर्त्ताओं ने सांश्लेषिक 
टैनिंग कारकों कौ रेशों को स्वयं अपने दरीर से और अन्य साधनों से चिपकने से बचाने 
के हेतु प्रयोग किया और इधर निकट भूत में लुंडग्नेन ने यह प्रदर्शित किया है कि विक्वृत 
अंडे के ऐल्ब्यूमिन के रेशे पाश्विक दबाव के कारण संयुक्त हो गये। तत्कालिक पुर्नंजनित 
रेशों तक ही प्रोटीन की यह आसंजकता सीमित नहीं है। वे रेशे भी जिनको कि पूर्ण 
कठोरीकरण फार्मल्डिहाइड क्रिया और ऐल्यूमिनियम उष्मकों में प्राप्त हो चुकी है, कुछ 
परिस्थितियों में आपस में चिपक सकते हैं। ये परिस्थितियाँ विशेषतया लम्बी अवधि 
तक आद्र ताप और दबाव के प्रभाव की होती हैं। बहुधा इन परिस्थितियों में रेशे पूर्ण 
रूप से संयुक्त नहीं होते । उनकी व्यक्तिगत विशेषता बनी रहती है और घर्षण से उनको 

अलग भी किया जा सकता है लेकिन उन रेशों का अत्यन्त पास-पास संयकक्‍त या चिपक 
जाना इस बात का द्योतक है कि उनमें कुछ अवशेष विद्युत आकर्षण. अवश्य विद्यमान है। 
प्रोटीन की कणिकाओं के तलों पर क्रियाशील ध्रवत्व समहों की भावना उसके आसंजकता 
के गुणों की तथ्यों के अनुरूप व्याख्या करने में सफल है। 





सल्फिड्रोल समृहों का मोचन 


विक्ृतीकरण की पहचान का मुख्य आधार सल्फिड़ील समूहों का निकास है। 
वे प्रोटीन जो विक्ृतीकरण न होने पर अधिक परिवत्तेन परिलक्षित करते हैं वे उसी 
अनूपात में अधिक सल्फिड्रीलू का मोचन भी करते हैं। यदि प्रोटीन के प्राकृतिक 
प्रारम्भिक अणुओं को पूर्वोक्त उल्लिखित अरीय श्ृंखलाओं की पद्धति माना जाय 
जिनको कि स्वयं उन्हीं के ऊपर मोड़ दिया गया हो' तो इसकी कल्पना भी अनुचित नहीं 
होगी कि सल्फिड्रील समूहों का सम्बन्ध केन्द्र के सल्फिड़ील या अन्य समूहों से है। 
कदाचित्‌ इन सल्फिड्रील समूहों का केन्द्र में संयोजन-थायोलएस्टर (॥फ/ं0०8067) 
के बनने से हो। डीनेचुरेशन प्रोटीन अणु के अनेक बन्धनों के टूटने और अनेक 
क्रियाशील समूहों के निकास से संगठित है। 

पौलिग हेलिक्स (?2णाॉएणरएु पि6|७डफ) की विचारधारा श्रृंखलाओं में 
अनुवाद की सम्भावना को और प्रेरित करती हैं क्योंकि जब ये श्वृंखलायें हेलिकल 
(96|८७! ) रूप में होगी उस अवस्था में सपिल (59779) का घुमाव प्रत्येक 
कार्बोनिल समूह को पूर्वोक्त घुमाव के एक नाईट्रोजेन परमाणु के अत्यन्त समीप ला 
देगा। यदि श्वृंखलाओं के अन्तिम सिरों पर ध्यू व समूह हों और यह कल्पना की जाये 
कि वे अपने ऊपर मुड़ कर एक पाश (7,00.9) बनाते हैं तो अनुनाद की एक बन्द 
प्रिपथ व्यवस्था जेसा कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है, बनती है। 


१६८ 


हेलिकल ([प८॥८७) घुसाव के बन्द परिषथ में अनुनाद 
(वक्र रेखायें हेलिक्स के घुमाव को प्रदर्शित करती हैं) 





४५ 0 (72४2 
४ हि हि ९ 
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प्रोगीन का विकृतीकरण और संरचना १६९ 


उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
प्रोटीन अणुओं का अरीय शूुंखलाबद्ध कणिकाओं की भावना ही तक्कंसंगत तथा तथ्यों 
के अनुरूप है। यह भावना इस तथ्य की पुर्णरूप से व्याख्या करने में समर्थ है कि 
किस प्रकार से अणु एकत्रित होकर >ैशे बनाते हैं और किस प्रकार से अणू भीतर से 
बाहर उलट सकते हैं जिससे इसके अधिकांश आन्तरिक सक्रिय और श्रुवीय समूह बाह्य 
सतह पर आ जाते हैं। इस प्रकार की विचारधारा विक्रतीकरण परिवत्तंन में होने वाले 
अधिकांश ज्ञात तथ्यों के अनुरूप है। 


अध्याय २१८ 


प्रोटीन विलयन 
(स्पिनिंग डोप) 


प्रोटीन रेशे के निर्माण के लिये प्रोटीन को विलूयन के रूप में प्राप्त करना 
आवश्यक होता है, प्रोटीन के ऐसे विछयन को “स्पिनिंग डोप” कहते हैं। अंडे के 
ऐल्ब्यूमिन और दूध केप्तीन सदृश गोलिकाकार और कणिका प्रोटीन अपु-शूंखला के रूप 
में वर्तमान रहते हैं। इन श्वृंखलाओं की अवस्था उलझी हुई, घुमावदार और पेचीदी 
होती है। विक्ृत अवस्था में आने पर ये श्ृंखलाएं कुंछ खुल जाती हैं। इससे स्वतंत्र 
पॉलिपेप्टाइड श्ृंखलाएँ बन जाती हैं। ऐसे विकयन को ही स्पिनिंग डोप कहते हैं। इससे 
ही दबाव निष्कासन द्वारा रेशे बनते हैं। ऐसे रेशे ऊन और रेशम सदृश प्राकृतिक रेशे 
से अधिक समानता रखते हैं। ऐसे विलयन की श्यानता कम रहती है। प्रोटीन की क्रिया- 
शीलता भी कम रहने से रेशे के निर्माण के लिये छाभदायक होता है। बीजों से तेल 
निकालने में बीजों का प्रोटीन विक्ृत हो जाता है। अतः यह रेशों के निर्माण के लिये 
अधिक उपयुक्त है। दूध केसीन में खुली हुई शृंखला पहले से ही. उपस्थित रहती है। 





दूध से इृध-केसीन का प्रथक्‍्करण 


दृध-केसीन तीन प्रकार के होते हैं (१) अम्ल-केसीन, (२) रेनेट-केसीन 
तथा (३) दूध के स्वतः खट्टा होने पर प्राप्त लैक्टिक केसीन । दूध के स्वतः खट्टा होने 
पर प्राप्त केसीन के लिये अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता पर वास्तव में यह अम्ल 
केसीन ही है-क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल बैसिलस क्रियाशील होकर बढ़ता है जिससे 
दूंध का लैक्टोज़ नामक कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त हो जाता और लैक्टिक अम्ल |बनता है। 
यह रेक्टिक अम्ल, किसी भी दूसरे अम्ल के ऐसा दूध का अपक्षेपण कर देता है। दूध से 
केसीन की प्राप्ति के लिये ताप का कम-से-कम ४० सें० पर स्थिर रखना अधिक सुविधा- 
जनक होता है क्योंकि यदि ताप इससे कम रहा तो प्रोटीन का अवक्षेपण अत्यधिक छोटे 
कणों के रूप में होने की सम्भावना बढ़ जाती है और ऐसा हो जाने पर पनीरजल से 


प्रौदटौन विकूयन | .. १७१ 


केसीन का पृथक्‍करण कठिन हो जाता है। अच्छे दही के रूप में केसीन की प्राप्ति के 
लिये निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती चाहिये :--- 


(१) दूध में प्रोटीन की उच्च सानद्रता 

(२) दूध में घुले हुए लंवण की उच्च सान्द्रता, तथा 

(३) उच्च ताप 

उपरोक्‍त परिस्थितियाँ सिद्धान्त रूप में तो ठीक हैं परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से केवल तीसरी परिस्थिति को ही सरलता से अनुकूल बनाया जा सकता है। प्रथम तथा 
द्वितीय परिस्थितियाँ दूध के गूण पर निर्भर करती हैं और उसमें परिवत्तंन करता 
अपेक्षाकृत कठिन है। द 

रेनेट के उपयोग से जमाये हुए दूध से रेनेट केसीन प्राप्त होती है। बछड़ों के 
पेट में पाये जाने वाले रैनेट एक प्रकिण्व रेनेंट केसीन वस्तुतः केसीन का कैल्सियम लवण 
है जो निस्तापन से ५ से १० प्रतिशत तक राख देता है। दूध के अपक्षेपण के लिये रेनेट 
की आवश्यक मात्रा मक्खन निकाले दूध की दशा पर निर्भर करती है। ताजे दूध के लिये 
प्रति पौन्ड एक दो बूंद रेनेट पर्याप्त होता है लेकिन बासी दूध, जो स्वतः कुछ सीमा तक 
खट्टा हो चुका होता है, के लिये और भी कम मात्रा में रेनेट की आवश्यकता होती. है। 

यदि रेनेट केसीन से अम्ल अभिक्रिया द्वारा कैल्सियम अंश निकाल लिया जाये 
तो शेष केसीन रेशे के उत्पादन के लिये बहुत उपयुक्त प्राथमिक कच्चे मा ल के रूप में 
प्राप्त होता है। अम्ल की इस अभिक्रिया में विशेष रूप से ऐसीटिक, सल्फ्यूरिक तथा 
लैक्टिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। रेनेट केसीन की अम्ल अभिक्रिया और 
तत्परचात्‌ पानी से घुलाई करने के बाद जो केसीन प्राप्त होता है उसमें राख की मात्रा 
बहुत कम (०.२ से ०.३ प्रतिशत) रहती है और उसका व्यासारण भी उचित ढंग से 
होता है। दूध से रेनेट द्वारा रेनेट केसीन प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अम्ल उपचार से 
कैल्सियम अंश निकाल दिया जाता और पानी से घुलाई कर दी जाती है तथा गीली 
अवस्था में ही क्षार में केसीन का व्यासारण कर दिया जाता है। 

मक्खन निकाले दूध को बड़े-बड़े कड़ों में, जिनमें विलोडक लगे रहते हैं ३०- 
४० तक गर्म करते हैं। उचित मात्रा में रेनेट मिला कर विलोडक की चाल तेज कर 
देते हैं। जब अपक्षेपण पूर्ण हो जाता तब विलोडक को बन्द कर देते । इससे कुछ 
समय के उपरान्त रेनेट केसीन तलूछट के रूप में नीचे बैठ जाता और ऊपर छेने का पानी 
एकत्रित हो' जाता है। साईफन द्वारा ऊपर के जल को निकाल लेते और पशुओं को 
पिलाने में काम छाते हैं। | 

दही' के रूप में प्राप्त रेनेट केसीन का घनत्व ताप पर निर्भर करता है। यदि 
ताप को नियन्त्रित न किया जाये तो कभी तो रेनेठ केसीन पानी के ऊपर तैरने वाला 


१७२ द रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


और कभी तलछट के रूप में नीचे बैठने वाला प्राप्त होता है। अम्ल केसीन का घनत्व 
भी ताप पर निर्भर करता है। रेनिन के उपयोग से दूध में जो परिवत्तन होता है उसे 
कणिका सिद्धान्त के आधार पर समझा जा सकता है। दूध के प्रोटीन के अणु को यदि 
हम कैल्सियम लवण के अन्तरकणिका रूप में मान लें तो यह कहा जा सकता है कि 
रेनित के उपयोग से इस लवण का अन्तःकणिका (३प्रा67-00770प08८एॉ०४] 
रूप में परिवत्तंन हो जाता है। यह परिवत्तेन अन्तरकणिका संधि के समान है जिससे 
दूध का अपक्षेपण हो जाता है। | 

उचित मात्रा में रेनेट के उपयोग और ताप के नियन्त्रण से ऐसा रेनेट केसीन 
भी प्राप्त किया जा सकता है जो तलछट के रूप में नीचे बैठने के स्थान पर छेने के पानी 
के ऊपर तैरता रहे। ऐसे रेनेट केसीन को ५४” सें० ताप पर कुछ समय तक गर्म करने 
और तत्पश्चात विलोडकों की चाल तेज करने से तलछट के रूप में बेठ जाने वाला 
रेनेट केसीन प्राप्त हो सकता है। 

तलछट के रूप में प्राप्त रेनेट केसीन को' ५५० सें० ताप पर गर्म पानी से धोते 
हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की उचित मात्रा के उपयोग से पी एच को ४-५ पर स्थिर 
रखते हैं। फिर रेनेट केसीन को तलूछट के रूप में नीचे बैठने देते हैं। साइफन से पानी 
निकाल कर केसीन को अलग कर लेते हैं और फिर कई बार पानी से घोते हैं। धोने के 
बाद रेनेट केसीन को दाबक में दबा कर अधिकांश पानी निकाल कर केसीन को सुखा 
लेते हैं। 


क्‍ बीजों के प्रोटीन 

अधिकांश बीजों में विशेष कर लेग्यमीनोसी जाति के पौधों के बीजों में प्रोटीन 

की कुछ मात्रा विद्यमान होती है। सोयाबीन और मूँगफली से प्रोटीन उत्पादन में सबसे 
अधिक कार्य हुआ है पर आधुनिक युग में मक्के से जीन की प्राप्ति पर अधिक ध्यान 
दिया जाने लगा है। प्रोटीन का एक अन्य स्रोत एरंड के बीज हैं। एरंड तथा ल्युपिन 
(4,परं0) के बीज चारे के काम नहीं आने के कारण अपेक्षाकृत सस्ते मिलते हैं। 
इतके अतिरिक्त वनस्पति-प्रोटीन की एक लम्बी सूची है जिस पर प्रोटीन की प्राप्ति के 
लिये ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ गेहूँ का ग्लूटिन और ग्लायाडिन हेम्प 
के बीजों से इडेस्टिन (506507) तथा कपास और फ्लेक्स (77]&5) के प्रोटीन। 
जैसे दूध का सबसे महत्त्वपुर्ण अंश मकबन होता है वैसे ही अधिकांश बीजों का 

सबसे महत्त्वपूर्ण अंश तेल होता है। सभ्यता के विकास और रहन-सहन के स्तर में 
प्रगति होने के कारण मक्खन और तेल की खपत बढ़ गई है और आगे भी बढ़े रहने की 
संभावना है। अतः मक्खन और तेल के मूल्य में वृद्धि की ही सम्भावना है। तेलों की 


ला 
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. मांग बीजों की उपलब्धि पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि तेल की माँग अधिक है तो 
बीजों के प्रोटीन भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। 

बीजों से प्रोटीन पृथक करने के लिये सर्वप्रथम तेल का निष्कर्षण करते 
(95778०८४07 ) है। कुछ मात्रा केवल दबाव से या गर्मी के साथ दबाव की विधि 
से प्राप्त की जा सकती है और इसके लिये कोल्हू का उपयोग करते हैं। कोल्हू में दबाव 
के कारण गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी को भाप के खोल (966७7 [42०0८०४) 
से और अधिक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से कोल्ह में ताप बढ़ कर ११५ सें० तक 
पहुँच जाता है। इस ताप का उपस्थित प्रोटीन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसमें 
एक प्रकार का परिवत्तंन, जिसे विक्रतीकरण कहते हैं हो जाता है। इस परिवत्त॑न से 
प्रोटीन कम विलेय हो जाता है विशेष कर उदासीन लवणों के विलयन में, उपस्थित 
प्राकृतिक वर्णक में अधिक गहरे । | 

बाद के प्रयोगों के अनुभव के आधार पर ऐल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया 
में परिवत्तेत किये गये। ऐल्यूमिनियम और सोडियम सल्फेटों के सम्मिलित उपयोग 
से केवल एक मात्र अभिक्रिया की आवश्यकता रह गई और इससे विधि सरल हो गई। 
दाहक सोडा के विलयन को बीज के गूदे से मिलाने से पहले ऐल्यूमिनियम लवण मिलाना 
अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। इस अवस्था में प्रोटीन का निष्कर्षण सोडियम ऐल्यू- 
मिनेठ से हुआ जो ऐल्यूमिनियम सल्फेट और दाहक सोडा की अभिक्रिया से बना था। 

व्यापारिक विधि में मूँगफली के दाने के गूदों से ११५) सें० ताप पर तप्तावस्था 
में दबाव से तेल निकाल लिया जाता है और गूदे में अवशिष्ट तेल अंश को अनवरत 
विलायक निष्कर्षण द्वारा निकाल लिया जाता है। शेष खली को सूक्ष्म टुकड़ों में पीस 
लिया जाता है। इस खली का ३० मिनट तक खली के आठ गुने भाग विलूयन, जिसमें 
०.५ प्रतिशत ऐल्यूमिनियम सल्फेट, २.० प्रतिशत अजरू सोडियम सल्फेट रहता है, 
निष्कर्षण निकाला जाता है। विलयन का पी एच १०.० दाहक सोडा के मिश्रण से 
स्थिर रक्‍्खा जाता है। मूंगफली से प्राप्त विक्रृत प्रोटीन में कुछ सल्फीड्रिल समूह भी 
उपस्थित रहता है। इन सल्फीड़िल समूहों का सरलता से आक्सीकरण होने की 
सम्भावना रहती है। ऐसा होने पर प्रोटीन का क्षार में व्यावसारण उचित रूप से नहीं 
होता और रेशा-निर्माण के लिये प्रोटीन का उपयुक्त विलयन नहीं प्राप्त होता। 
आक्सीकरण की इस सम्भावना से प्रोटीन की रक्षा के लिये क्षारीय निष्कर्षण द्रव में 
०.०५ प्रतिशत सोडियम सल्फाइड मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं से' 
प्रोटीन की रक्षा के लिये निष्करंण कुंडों में द्रव के ऊपर टाल्युईन मिला देते हैं जो एक 
अगल ऊपरी सतह बनाता है और वायु तथा उसके साथ के जीवाणुओं को नीचे प्रोटीन 
तक पहुँचने से रोकता है। मूंगफली के गूदे को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में भिगोने के 
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उपरान्त उच्च ताप पर सुखाने पर भी उससे प्राप्त प्रोटीन की कणिका रचना स्थायी 
रहती है। इस क्रिया से गूदे में प्रोटीन से अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता 
है वह शकरा में परिणित हो जाता है। इस क्रिया से गूदे का रेशेदार कार्बोहाइड्रेट भाग 
प्रायः पुर्णरूप से दूर हो जाता है और शेष गूदे के भाग से प्रोटीन का सीधा निष्कर्षण किया 
जाता है जिससे रेशा-निर्माण के योग्य प्रोटीन का विलयन. प्राप्त होता है। 


निष्कषेणा द्रव से ठोस अवशेष का प्रृथक्‍्करश 


निष्कर्षण द्रव से गूदे की अभिक्रिया के उपरान्त ठोस अवशेष को पृथक करने 
में जल निष्कषेंक का उपयोग किया जाता है। इसमें एक बड़ी डलिया के आकार का 
प्राय: ४ फूट व्यास का बर्तन होता है। इस बत्त॑न में द्रव निष्कर्ष नीचे से प्रवेश करता 
है और यह तीब्रता से (प्रति सेकल्ड २० चक्कर से अधिक) घूमता रहता है। द्रव 
निष्कर्ष को इस बत्तन में नीचे से प्रवेश करने के लिये प्रोटीन निष्कषंण में प्रयृकत कूँडे को 
कुछ ऊँचाई पर रखते हैं जिससे द्रव बत्तंन में स्वतः गुरुत्वाकर्षण से प्रवेश करता है। 
इस प्रकार से यह क्रिया अपकेचद्रण ((€ां््रपि72) क्रिया है और इससे द्रव 
के साथ मिले हुए गूदे के कण डलिया या बत्तेन के भीतरी भाग में गोलाई से चारों ओर 
अपकेंद्रण शक्ति के कारण एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से ठोस पदार्थ का अवशेष पिंड 
के रूप में द्रव से पृथक कर लिया जाता है। बिजली से चलने वाले डलिया के आकार 
के जल निष्कर्ष का चित्र यहाँ दिया जा रहा है। 
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उपयंक्‍्त रीति में जल निष्कर्षक के प्रयोग से निष्कर्षण द्रव में से ठोस पदार्थे के 
मोटे कणों की अधिकांश मात्रा तो पृथक हो जाती है पर फिर भी ठोस पदार्थ के 
सुक्ष्म कण निष्कर्ष में विद्यमान रहते हैं जिससे निष्कर्ष स्वच्छ तथा पारदर्शक नहीं ज्ञात 
होता। प्रोटीन के स्वच्छ निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिये इसको किसी बड़ी तीन चालू 
वाले अपकेन्द्रित्र में रकखा जाता है और अपकेन्द्रित्र को प्रति सेकेड ३०० से अधिक 
परिक्रमण की चाल से चलाया जाता है। इससे द्वव में ठोस पदार्थ के अवशेष पृथक 
- हो जाते हैं और निष्कर्ष पूर्णरूप से स्वच्छ हो जाता है। ठोस पदार्थ के सुक्ष्म कण के 
अपकेन्द्रित्र में भीतरी गोलाकार बत्तन के भीतरी भाग में चारों ओर एकत्र हो जाते हैं 
और पिंड बनाते हैं। अपकेन्द्रित्र की सहायता से पिंड का जरू भी दुर कर सकते हैं। 


अपकेन्द्रित्र से प्राप्त स्वच्छ निष्कर्ष से फिर प्रोटीन को अवक्षेप के रूप में प्राप्त 
करते हैं। 


. प्रोटीन अवक्षेपण 


स्वच्छ निष्कर्ष से प्रोटीन प्राप्त करने के लिये द्रव को पम्प के द्वारा रबर के 
अस्तर छगे एक बड़े कूंडे में ले जाते हैं। वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे-धीरे मिलाते हैं और 
द्रव को विलडकों के द्वारा पूर्णछप से मिश्रित करते हैं। इससे प्रोटीन का अवक्षेपण हो 
जाता है। अम्ल के मिलाने से विछयन का पी एच जब २-३ तक पहुँच जाता है तब 
प्रोटीन का अवक्षेपण पूर्णरूप से हो जाता है और समस्त प्रोटीन अवक्षेप के रूप में प्राप्त 
होता है। अवक्षेप को नीचे बैठ जाने के लिये कुछ समय स्थिर होने को छोड़ देते हैं। 
जमे हुए दही के रूप में प्राप्त प्रोटीन के अवक्षेप को द्रव के साथ फिर विलोडक के 
सहारे प्रक्षुब्ध करते हैं इससे फिर प्रोटीन पिंड के रूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रोटीन में 
६५-७० प्रतिशत जल रहता है। प्रोटीन के निष्कषं से प्रोटीन प्राप्त करने की रीति 
दूध की अपक्षेपण रीति से बहुत कुछ मिलती जुलती है। यदि निष्कर्ष में प्रोटीन की 
मात्रा अधिक रहे तो ऐसे प्रोटीन में जल ६० प्रतिशत या इससे भी कम रहता है। दूध 
के अपक्षेपण से अच्छा दही प्राप्त करने के लिये जैसे केसीन की उच्च सान्द्रता, ताप की 
उच्चता तथा फूलने को रोक रखने के लिये लवण की उपस्थिति आवश्यक होती है वैसे 
ही निष्कर्ष से अच्छे तथा सघन प्रोटीन प्राप्त करने के लिये इन्हीं बातों की आवश्यकता 
होती है। निष्कर्ष से प्राप्त प्रोटीन को फिर रेशा निर्माण के योग्य विूयन बनाने में _ 
उपयुक्त करते हैं। 

प्रोटीन रेशे के उत्पादन में दबाव निष्कासन (झि्इ7'प्ड07) के लिये 
सब से महत्त्वपूणं और आधारभूत क्रिया स्पिनिंग डोप का तैयार करना है। यदि 
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प्रोटीन का पूरा व्यावसारण नहीं हुआ है और यदि प्रोटीन के अणु विभिन्न अंशों में 
अनियमित ढंग से एकत्र हैं तोी उनका जमने और अपक्षेपण में नियमित रूप से सामान 
अंशों में एकत्रित होने की सम्भावना भी कम' हो जांती है। दबाव निष्कासन के लिये 
उपयुक्त प्रोटीन विछयन को तैयार करने में सर्वश्रथम इस बात की व्यवस्था करनी पड़ती 
है कि प्रोटीन जल से पूर्णछप से फूला हुआ हो। यदि प्रारम्भिक अवस्था में प्रोटीन 
शुष्क है और जल के साथ फूलने के लिये उसे उपयुक्त समय न दिया गया है तो प्रोटीत 
कणों के बाह्य भाग को भीतरी भाग की अपेक्षा अधिक क्षार प्राप्त होता है। इससे 
प्रोटीन कणों के बाह्य भाग पर कणिकाओं के बड़े समूह बन जाते हैं। बाह्य भाग पर 
क्षार की उच्च सानद्रता से जेली के समान पदार्थ वहाँ बनता है जिससे प्रोटीन कणों के 
भीतरी भाग पर क्षार की कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऐसी जेली बनने के कारण 
प्रोटीन का व्यासारण बहुत दुष्कर हो जाता और बह रेशा निर्माण के योग्य नहीं रह 
जाता। 

यदि प्रोटीन का पृथक्‍्करण गीली अवस्था में किया गया है तो प्राकृतिक रूप से' 
प्रोटीन जल में फूली हुईं अवस्था में मिलता है। प्रयोग में यह अनुभव किया गया है कि 
अवक्षिप्त गीली प्रोटीन का व्यावसारण अधिक सरल होता है। अतः ऐसे प्रोटीन को 
सूखने का अवसर न देकर तत्काल ही स्पिनिंग डोप के तैयार करने में प्रयकत किया 
जाता है। 

वानस्पतिक प्रोटीन, जैसे मूँगफली से प्राप्त प्रोटीन कणों के बाह्य भाग पर 

यदि जेली के समान पदार्थ बन जाता है तो उसका व्यावसारण कठिन हो जाता है। 
अतः इस कठिनाई पर विजय पाने के लिये इस बात की पूरी सावधानी बरती जाती है 
कि विलयन में जल की जो मात्रा अपेक्षित रहे प्रोटीन में जल की मात्रा उससे किसी' भी 
दशा में कम न होने पावे; क्योंकि दबाव के कारण या अन्य किसी भी कारण से जल की 
मात्रा में थोड़ी भी कमी यदि हो गई तो प्रोटीन के बड़े बड़े समूह बन जायेंगे जिनका 
व्यावसारण बहुत कठिन होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रोटीन में जल की 
मात्रा को बार-बार थोड़े-थोड़े समय के अनन्तर मालूम किया जाता रहे और रीति ऐसी 
हो कि उसमें समय कम लगे। इस दृष्टिकोण से प्रोटीन में जल की मात्रा को तत्काल 
ज्ञात करने के लिये अव-रक्त रूम्प का प्रयोग किया जाता है। यदि जल की मात्रा कम 
होती हुई ज्ञात हुई तो प्रोटीन में अतिरिक्त जल मिला कर विलोडक के उपयोग से क्रीम" 
रूप में परिणित कर लिया जाता है। यदि शुष्क प्रोटीन को प्रारम्भिक रूप में प्रयोग करना 
होता है तो शुष्क प्रोटीन के चूर्ण को तिगुने पानी में मिश्चित करके कम से कम एक घंटे 
के लिये क्षार मिलाने से पूर्व रख देते हैं जिससे प्रोटीन कणों के बाह्य भाग में क्षार 
अभिक्रिया से जेली समान पदार्थ न बने। 
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प्रोटीन के स्पिानिंग डोप की दयानता 


बीजों के ग्लोब्यूलित प्रोटीन से रेशा निर्माण के लिये स्पिनिंग डोप तैयार करने 
का प्रयास जिसका कि दबाव निष्कासन हो सके, सर्वप्रथम एस्टबरी, शिवनाल और बेली 
ने १९३५ई० में किया। रेशा निर्माण की यह रीति एस्टबरी के विक्तीकरण सिद्धान्त पर 
आधारित थी। प्रारम्भ में प्रोटीन के व्यावसारण के लिये यूरिया के विछयन का उपयोग 
किया गया था क्योंकि उस समय ऐसा विश्वास था कि यह पदार्थ प्रोटीन के उपयुक्त 
विक्तीकरण में समर्थ है। बाद के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि यूरिया के स्थान पर 
दाहक सोडा विक्रतीकरण के लिये कहीं अधिक अच्छा साधन है। दाहक सोडा के 
उपयोग से स्पिनिंग डोप से रेशा निर्माण के समय रेजिन-समान पदार्थ नहीं बनते हैं जैसा 
कि यूरिया के उपयोग में होता है। ये रेजिन समान पदार्थ रेशा निर्माण में कठिनाई 
उपस्थित करते थे। इसके अतिरिक्त यदि यूरिया के उपयोग से बनाये गये रेशे फार- 
मल्डिहाइड के सम्पके में आते थे तो फिर रेज़िन-समान पदार्थ बन जाते थे। 

प्राकृतिक अवस्था में प्रोटीन कणिका किस्म का है। विक्नतीकरण में प्रोटीन 
अणु की कणिका श्रृंखल्ाओं में परिवत्तंव होता है जिससे श्वृंखलायें कुछ खुल जाती हैं । 
श्रृंख्ाओं के खुलने से विक्रत प्रोटीन विकूयन की श्यानता बढ़ ज़ाती है। उदाहरण के 





केसीन की सान्द्रता के साथ व्यानता में परिवत्तन 
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क्रेसोन की मए्जए पंतिषात में 


१७८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


लिये अंडे की ऐल्ब्यूमिन के १७ प्रतिशत विहूयन के विक्ृतीकरण के उपरान्त प्राप्त 
विकृृत अंडे का ऐल्ब्यूमिन इतना श्यान हो जाता है कि उंगलियों के बीच दबाने के 
उपरान्त उससे चिपचिपे धागे खींचे जा सकते हैं। केसीन की साद्बता के साथ व्यानता 
के परिवत्तन को उपरोक्त ग्राफ में प्रदशित किया गया है। 
उपरोक्त ग्राफ में यह स्पष्ट है कि स्पिनिंग डोप में केसीन की मात्रा १७ प्रतिशत 
से अधिक होने पर प्रोटीन विलूयन की श्यानता में ध्यान देने योग्य वृद्धि होती है। जब 
स्पिनिंग डोप में दाहक सोडा की सानद्रता १.३८ प्रतिशत होती है तो अधिकतम श्यानता 
स्पिनिंग डोप में २० प्रतिशत केसीन की मात्रा उपस्थित होने पर प्राप्त होती है। 
दूसरी अवस्था में जब दाहक सोडा की सान्‍्द्रता स्पिनिंग डोप में उपस्थित केसीन की 
मात्रा का ८.१५ प्रतिशत होता है तो अधिकतम श्यानता . डोप में २४ प्रतिशत केसीन 
उपस्थित होने पर पाई जाती है। 
प्रायः सभी व्यावसारण योग्य प्राकृतिक प्रोटीन के विक्रतीकरण में श्यानता की 
वृद्धि होती है लेकिन बीजों के प्रोटीन के विक्रतीकरण होने पर श्यानता की वृद्धि कुछ 
विशेष रूप से होती है। जब बीजों के प्रोटीन का निष्कर्षेण क्षार के उपयोग से किया जाता 
है और प्रोटीन का अम्ल के मिश्रण से अवक्षेपण किया जाता है तब उस अवस्था में 
अत्यधिक सीमा तक प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। यदि स्पिनिंग डोप के तैयार 
करने के पूर्व प्रोटीन के व्यावसारण के लिये उसका पुर्ण विकृतीकरण नहीं हो पाता है तो 
स्पिनिंग डोप में उपस्थित दाहक सोडा के प्रभाव से प्रोटीन अणु खुल जाते हैं और प्राप्त 
विलयन की श्यानता भी अत्यधिक होती है। 
विक्ृत प्रोटीन के घिलयन में यदि असंयक्त दाहक सोडा की मात्रा में वृद्धि की 
जाती है तो विलयन की तरलता में तत्कालिक वद्धि होती है अर्थात्‌ विकयन की 
ब्यानता कम होने लगती है। क्षार की अतिरिक्त मात्रा प्रोटीन अणु में उपस्थित निष्क्रिय 
अम्लीय समहों से संयक्‍्त होकर जलप्रिय लवण बनाती है जिससे विरूयन की श्यानता 
कम हो जाती है। दूध से प्राप्त अम्ल-केसीन, रेनेट केसीन तथा लैक्टिक केसीन के 
स्पिनिंग डोप (विक्ृत प्रोटीन) का केसीन में दाहक सोडा की प्रतिशत मात्रा के साथ 
ब्यानता का परिवर्तन निम्नांकित ग्राफ में प्रदर्शित है। 
स्पिनिंग डोप की ०.५ प्रतिशत दाहक' सोडा की मात्रा केसीन की अम्लता 
को उदासीन करने के लिये आवश्यक होती है। 
निम्नांकित ग्राफ से यह स्पष्ट है कि यदि प्रोटीन विलूयन में उपस्थित केसीन की 
मात्रा का दाहक सोडा की मात्रा ७ प्रतिशत से अधिक होती है तो श्यानता में बहुत कमी 
हो जाती है। यह परिवत्तेन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्ृत केसीन में रेनेट केसीन तथा 
लेक्टिक केसीन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। 
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दूध केसीन के स्पिनिंग डोप का दाहक सोडा की सान्द्रता (१७ प्रतिशत केसीन) 
के साथ द्यानता में परिवत्तन । 
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छ ट्‌ | च्ट 
केसीन मे दाहक सोडा की माअऊएर प्रतिष्ततपमे 


. प्रोटीन के स्पिनिंग डोप को कुछ समय तक छाड़ने पर उसको इयानता में 
महत्त्वपूर्ण परिवत्तन होता है। निम्नांकित चित्र में ५०) , ३५१ , तथा २०? 
सें० तापों पर केसीन के ८.५, ८.० तथा ७.५ प्रतिशत दाहक सोडा की साद्द्तता के 
साथ स्पिनिंग डोप की श्यानता का समय (घंटों में, ० से १००) के साथ परिवत्तेन 
ग्रदर्शित किया गया है। 

. निम्नांकित ग्राफ से यह स्पष्ट है कि ५०” सें० ताप पर प्रोटीन के स्पिनिंग डोप _ 
के रखने पर उसकी दश्यानता में तेजी से वृद्धि होती है। दाहक सोडा की सान्द्रता ८.५ 
प्रतिशत होने पर ब्यानता की यह वृद्धि २० घंटों के पश्चात्‌ अधिकतम सीमा पर पहुँच 
जाती है। दाहक सोडा की सान्द्रता ८.० तथा ७.५ प्रतिशत होने पर द्यानता को 
अधिकतम सीमा पर पहुँचने में प्रायः ४० घंटे लूगते हैं पर दाहक सोडा की मात्रा ८.५ 
प्रतिशत से कम होनें पर प्रोटीन के व्यावसारण में बाधा उपस्थित होने लंगती है और 
प्रोटीन के अणु का एकत्रीकरण होने लगता है जैसा कि निम्नांकित ग्राफ में टूटीं रेखाओं 
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१७ प्रतिशत असल केसीन डोप की ध्यानता परिवत्तंन के ऊपर ताप का प्रभाव 
(दाहक सोडा के अंक केसीन के प्रतिशत मात्रा के रूप में व्यक्त किये गये हैं) 
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द्वारा प्रदशित है। ताप ३५ सें० होने पर प्रोटीन विकथन की अधिकतम द्यानता 
६० से ८० घंटों में प्राप्त होती है। इससे कम ताप पर समय के साथ स्पिनिंग' डोप की 
श्यानता में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती ज़ैसा कि २०० सें० पर प्राप्त वक्त रेखाओं 
से स्पष्ट है। 

यदि स्पिनिंग डोप में असंयुक्त दाहक सोडा की सान्द्रता कम होती है तो समय 
के अनन्तर इ्यानता भी कम होने लगती है। जैसे जैसे -दाहक सोडा की सान्द्रता बढ़ती 
है स्थिरता का एक बिन्दु आता है जब कि श्यानता भी स्थिर हो जाती है। दाहक 'सोडा 
की सान्द्ता जब इस सीमा से अधिक होने लूगती है तो स्पिनिंग डोप की द्यानता समय 
के साथ बढ़ने लगती है और अन्त में जेली के रूप में परिणित हो जाती है। जेली बनने 
की क्रिया उच्च ताप प्रर अधिक तेज होती है। यह क्रिया उच्च प्रोटीन साद्धता के 
व्यावसारणों में भी विशेष रूप से होती है। निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न सान्द्रता के 
अस्ल-केसीन डोप का समय के साथ श्यानता का परिवत्त॑न प्रदर्शित है। ग्राफ में दाहक 
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सोडा की सान्द्रता केसीन की मात्रा के आधार पर व्यक्त की गईं है जो कि ८.१५ प्रतिशत 
है। टूटी रेखायें प्रोटीन व्यावसारण प्रोटीन के अणु के एकत्रीकरण को, जिससे जेली बनती 
है, व्यक्त करती हैं। 
ऐसिड फेसीन डोप का समय के साथ इ्यानता सें परिवर्तन 
(दाहक सोडा की सान्द्रता केसीन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई है 
जो कि ८.१५ प्रतिशत है।) 
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समय इंटो में ज-++> 


उपर्युक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है उच्च प्रोटीन सान्द्रता के स्पिनिंग डोप की ब्यानता 
समय के अनन्तर तेजी से बढ़ती है। यदि प्रोटीन की सान्द्रता २२.० प्रतिशत है तो 
अधिकतम श्यानता १५ घंठों में पहुच जाती है और उससे अधिक समय के उपरान्त 
ज्ेली बनने की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रोटीन की सान्द्रता २०.० प्रतिशत होने पर 
यही क्रिया ४० घंटों में पूर्ण होती है। केसीन की मात्रा १७.० प्रतिशत से कम होने पर 
श्यानता में विशेष परिवर्तन नहीं होता है और ३० घंटों के उपरान्त ही जेली बनने की 
क्रिया प्रारम्भ हो जाती है पर पूर्णता की शीत्र प्राप्त नहीं होती है जिससे इयानता थोड़ी- 
थोड़ी समय के अनुसार बढ़तीं रहती है। 
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मूंगफली के प्रोटीन तथा बीजों के प्रोटीन स्पिनिग डोप में समय के साथ श्यानता 
के परिवत्तेंन विकरतीकरण की दो विपरीत प्रवृत्तियों के फलस्वरूप,तथा क्षारीय जल- 
विश्लेषण द्वारा श्वृंखलाओं के टूटने के रूप में माना जा सकता है। क्षारीय जलविश्लेषण 
के द्वारा श्ृंखलाओं का टूटना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जैसा कि पहले समझा जाता था। 
स्पिनिंग डोप में ०.५ प्रतिशत असंयुक्त दाहक सोडा के उपयोग से प्रोटीन की सान्द्रता 
को २० प्रतिशत या उससे और अधिक बढ़ाया जा सकता है और ऐसे स्पिनिंग डोप से 
रेशे की कताई ४८ घंटे के बाद भी रेशे के किसी भौतिक गुण की हानि के बिना सम्भव 
है। इसका एक कारण तो यह है कि २० प्रतिशत प्रोटीन की उपस्थिति असंयुकत दाहक 
सोडा की क्षारीयता पर विशेष प्रभाव डालती है। इस अवस्था में विकयन का पी एच 
१२.० से-ऊपर नहीं होता है। यदि क्षार की उतनी मात्रा प्रोटीन विलूयन के स्थान 
पर जल में होती तो पी एच १३.० होता। अतः क्षार की कुछ मात्रा प्रोटीनकी 
अम्लीयता को उदासीन करने में व्यय होती है। उपरोक्त प्रभाव ऐमिनो अम्ल के क्षारीय 
विलयनों पर क्रिया के समान है। 

प्रोटीन के स्पिनिंग डोप का जेली के रूप में परिणत होना सम्भवत: पूर्व विकृृती- 
करण के सल्फीडरिल समूह के द्वारा, जैसा कि निम्नांकित सूत्र में प्रदशित है, होता है :-- 
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प्रोटीन के विक्रतीकरण में सल्फीड़िल समूह की उत्त्पत्ति विक्रतीकरप्ण की एक 
महत्त्वपूर्ण पहचान है। आक्सीकरण करने वाले प्रकिण्व से उत््रेरित प्रोटीन आक्सी- 
करण जेली बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। सोडियम सल्फाइड मिश्रित प्रोटीन के 
स्पिनिंग डोप सल्फाइड रहित उतनी ही क्षारीयता के दूसरे स्पिनिंग डोप से अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक स्थायी होते हैं। सोडियम सल्फाइड सिस्टिन बंध को तोड़ता है तथा नये 
सिस्टिन बंध नहीं बनने देता है। 

मूंगफली के सोडियम सल्फाइड रहित प्रोटीन डोप तथा मूँगफली के सोडियम 
सल्फाइड युक्‍ते प्रोटीन डोप की प्रारम्मिक द्यानता का (तथा २४ घंटे उपरान्त की 
श्यानता का असंयक्त दाहक सोडा के साथ परिवत्तंन निम्नांकित रेखा चित्र में प्रदर्शित 


है । 

दूध के केसीन में विक्रृतीकरण का प्रभाव कम मालूम पड़ता है। अतः इस प्रकार 
के प्रोटीन से निर्मित स्पिनिंग डोप अधिक स्थायी होता है। यद्यपि दूध केसीन को 
संभानता बीजों से प्राप्त प्रोटीन से है, फिर भी दूध केसीन से बीजों के प्रोटीन में स॒ल्फी- . 
ड्रिल समूह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। दृध केसीन से निर्मित स्पिनिंग 


प्रोटोन विलूयन द ... १८३ 


मंगफली के प्रोटीन डोप तथा मंगफली के प्रोटीन सल्फाइड के डोप कौ इ्यानता का 
असंयुक्‍्त दाहक सोडा की मात्रा के साथ परिवत्तंत । 





7७० 
+--* ग्रोटीन डोप की प्रारप्भिक श्यानता 
“०--“ प्रोटीन सण्फाइड डोप की प्रारछिय 
के प्रयानता 
8-० पोटीन डोप व्गी २७चटे के 
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असेयुक्त दाइक सोडा की सात्ा प्रतिशत प्रें >> 


डोप में स्थायित्व की आवश्यकता से यदि असंयुकत क्षार की मात्रा कम हुई तो समय के 
बीतने से डोप की तरलता में वृद्धि होती है। क्षार का यह प्रभाव सम्भवतः क्षार के 
विक्षरण के अधिक अच्छे वितरण के कारण होता है। इससे प्रोटीन के कणों का एकेत्रीकरण 
सम्भव नहीं होता क्योंकि प्रोटीन के कण दूर दूर हो जाते हैं और ठीक ढंग से विलीन 
रहते हैं। यदि एक बार प्रोटीन की जेली बन जाती है तो उसका पुनः व्यावसारण बहुत 
कठिन होता है क्योंकि जेली बनने में सिस्टिन बंध बनते हैं जो अत्यधिक स्थायी 


: हीते हैं। 


प्रोटीन के स्पिनिंग डोप के आक्सीकररण को समस्या 
जब प्रोटीन को क्षार में घुलाया जाता है जैसे कि बीजों से प्रोटीन के निष्कषंण 
करे समय या स्पिनिंग डोप को जैयार करने में होता है तब प्रोटीन के आक्सीकरण की 
सम्भावना रहती है। प्रोटीन के आक्सीकरण होने पर रेशा निर्माण के लिये वह 
अनुपयुक्त होता है। प्रोटीन का यह आक्सीकरण प्रोटीन विलयन में प्रकिण्व अभिक्रिया 
तथा वातजीवी बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। 
सभी प्राकृतिक प्रोटीन विशेष कर बीजों से प्राप्त प्रोटीन; साधारणगतया प्रकिण्व 
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से संयुक्त होते हैं। पौधों के विकास में इन प्रकिण्वों का महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। 
अंकुरित होते समय जो परिवत्तंन बीज में होते हैं उनमें प्रकिण्व महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं । 
बीजों के सड़ कर नष्टप्राय होने की अवस्था में बीजों में जो बहुत सारी क्रियायें होती हैं 
उनमें प्रकिण्व का मुख्य कार्य होता है। प्रकिण्व स्वयं ही प्रोटीन पदार्थ हैं। अतः बीजों 
से प्रोटीन निष्कषंण में प्रोटीन के साथ ही साथ इनका भी सरलता से निष्कर्षण हो जाता 
है। अतः बीज से निष्कर्ष रूप में प्राप्त प्रोटीन में प्रकिण्वों से पीछा नहीं छूटता है। 
इन प्रकिण्वों में एक विशेष प्रकार का प्रकिण्व होता है जिसे ऑक्सीडेज़ कहते हैं और जो 
प्रोटीन के आक्सीकरण के लिये उत्तरदायी होता है। प्रोटीन के आक्सीकरण का मुख्य 
प्रभाव स्पिनिंग डोप की श्यानता पर और उसके (डोप) वर्ण पर पड़ता है। स्पिनिंग 
डोप पर प्रकिण्व की पूर्ण क्रिया होने पर विलयन जेली के रूप में जम जाता है। इस ; 
प्रकार के जमे हुए प्रोटीन डोप को न तो छाना जा सकता है और न उसका रेशा 
निर्माण में प्रयोग ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकिण्व के आक्सीकरण के कारण 
स्पिनिंग डोप का वर्ण अधिक गहरा हो जाता है। ऐसे प्रोटीन का उपयोग यदि रेशा 
निर्माण में किया जाय तो प्राप्त होने वाले रेशे स्वयं ही गहरे भूरे था काले.रंग के होते हैं 
और उन पर किसी और रंग के रंजन में कोई क्रिया नहीं होती । ह 

दूध के केसीन में मी स्वाभाविक अवस्था में प्रकिण्व उपस्थित रहते हैं जिससे 
बीजों के प्रोटीन की माँति दूध केसीन के विलूयनों में भी आक्सीकरण होता है। दूध 
कैसीन के प्रकिण्व से आक्सीकरण होने पर प्रारम्भ में द्यानता में वृद्धि होती है पर बहुत 
समथ तक आक्सीकरण होने पर विछूयन की श्यानता में धीरे-धीरे कमी होने लगती 
है। विकयन को पी एच ७-८ होने की अवस्था में प्रकिण्व की क्रिवा सब से अधिक 
होती है। पी एच में इस सीमा से वृद्धि होने पर प्रकिण्व की क्रिया मन्द होने लगती 
है। सम्भवतः ऐसा साद्द क्षार के प्रोटीन को विक्षत कर देने के प्रभाव के कारण होता 
है। 

प्रोटीन को आक्सीकृत न करने वाले प्रकिण्व के प्रभाव को प्रकिण्वः विष 
कहलाने वाले पदार्थों के उपयोग से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के पदार्थों में 
क्षारीय सायनाइड प्रमुख है। क्षारीय सायनाइड के प्रयोग से प्रोटीन के विलूयन को 
लम्बी अवधि तक स्थायी रक्खा जा सकता है। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रकिण्व- 
विष सोडियम सल्फाइड है। पर इसका प्रभाव सायनाइड से मन्द होता है। अतः 
सोडियम सल्फाइड के उपयोग में चिलूयन की सान्द्रता सायनाइड अपेक्षाकृत अधिक 
सान्द्र रखना होता है। यद्यपि सोडियम सायनाइड प्रकिण्व क्रिया .को सफलतापूर्वक 
नष्ट करता है पर इसके तेज विबैले गुण के कारण व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग 
श्रेयस्कर नहीं है। सोडियम' सल्फाइड, सायनाइड से कम विषैला है पर इसके उपयोग 
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में कई कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। सोडियम सल्फाइड का अम्ल से मिश्रण होने पर 
हाइड्रोजन सल्फाइड नामक दुर्गनन्‍्धपूर्ण गेस निकलती है। इस क्रिया को निम्नांकित 
सूत्र में प्रदर्शित किया गया है। 
]५०७, ७ न 20] 5 2र980ीर। + म,5 
सोडियम सल्फाइड + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 55 सोडियम क्लोराइड + हाइड्रोजन 
क्‍ सल्फाइड गैस 


प्रोटीन पर प्रकिण्व की क्रिया को रोकने का एक अन्य साधन प्रोटीन विरूयन 
में मेथाइल था एथिल ऐलकोहल' या ऐसीटोन की कुछ मात्रा को मिलाना है। प्रोटीन 
विलूयन में इत विलायकों की मात्रा १० से २० प्रतिशत होनी चाहिये। उनके प्रयोग 
से प्रोठीन विलयन केवल अधिक स्थायी ही नहीं होता वरन्‌ प्रोटीन अणू के जलयोजन 
में कमी होने के कारण विलयन की व्यानता में कमी होती है। 

प्रोटीन पर प्रकिण्व की क्रिया के रोकने में फेरिक, क्रोमियम्न तथा ऐल्यूमिनियम 
के सल्‍्फेट लवण भी समर्थ है। इनके उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रेशे में कोई 
रंग परिवत्तेन नहीं होता है। ऐल्यूमिनियम सल्फेट प्रकिण्व के साथ संयोग करके निद्दे- 
शांक ((१40-070१7&/6 ) यौगिक बनाता है जिसको अपकेन्द्रित्र के उपयोग से प्रोटीन 
विलयन में से दूसरे अपद्र॒व्यों के साथ पृथक किया जा सकता है। इसी कारण ऐल्यूमिनियम 
सिल्फेट का प्रयोग व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक सफल हुआ है। 

प्रोटीन के विछयन में आक्सीकरण की क्रिया वातजीवी बैक्टोरिया के जनन 
और उनकी संख्या में बृद्धि के द्वारा भी होती है। प्रोटीन विछयन में सड़ने तथा किण्वन 
की क्रिया आक्सीजन इतर जीवी (/72670>०0) जीवाणु के द्वारा होती है। 
बकक्‍्टीरिया के जनत और वृद्धि को रोकने में अनेक फीनेली प्रकार के बैक्टीरिया-विष 
का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के बेक्टीरिया-विष पदार्थों में फीनोंल, पारा- 
क्लोरो फीनोल, पारा क्लोरो-मेटाक्रीसोल आदि प्रमुख हैं। 

साधारणतया मूंगफली के गूदे में निम्नांकित बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं। 


वातजीवी बेक्टींरिया :-- (१) स्ट्रेप्टोकोकाई (507८ए7/020८८]) 
२) स्टैफिको कोकाई (909][077]000८८) 
(३) बैस्सिकस सब्टिल्सि जाति 
(3&८८प्र5 ७प्र०007$ ४५6) 
आक्सीजन इतरजीवी बेक्टरिया :--- ( १) क्लौस्ट्रीडियम वेलचाई 
((॥650 ठप ४४००४॥॥ ) 
(२) क्लौस्ट्रीडियम स्पोरोजेन्स जाति 
((408070[पण० 5907072०7८४ 49७6) 
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दूध के केसीन विलयन की बैक्टीरिया के प्रभाव से रक्षा के लिये सोडियम हाइ- 
ड्रोसल्फाइट, जो कि एक सस्ती तथा सरलता से उपलभ्य रासायनिक पदार्थ है, उपयुक्त 
किया जाता है। इस पदार्थ का तनु विलयन बैक्टीरिया के जनन तथा वृद्धि को रोकने 
में समर्थ है। विलयन में उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणु के जनन तथा वृद्धि को रोकने 
के लिये बैक्टीरिया-विष समर्थ होते हैं। यदि विलूयन में बैक्टीरिया-विष नहीं मिलाया 
जाय तो प्रोटीन का विलयन जीवाण के जनन तथा वृद्धि के लिये अत्यन्त उपयुक्त 
माध्यम है। यदि बैक्टीरिया-प्रस्त प्रोटीन के विछयन को खुली हवा में कुछ समय के 
लिये छोड़ दिया जाय तो आक्सीजन इतरजीवी बेक्टीरिया को संख्या तो धीरे-धीरे 
कम होने लगती है लेकिन वातजीवी बैक्टीरिया को संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती 
है। इन दोनों प्रकार की बैक्टीरिया को अत्यन्त तीत्र चाल वाले अपकेन्द्रित्र के प्रयोग 
से विलयन से पृथक किया जा सकता है पर विलयन में बैक्टीरिया-विब को अनुपस्थिति 
में उपस्थित बेक्टीरिया को दूर करने के उपरान्त विलयन को रखने पर उसमें पुनः 
बेक्टीरिया का जनन तथा वृद्धि होने लगती है। केसीन विलूयन की अपेक्षा मूँगफली 
से प्राप्त प्रोटीन के विलयन में बैक्टीरिया के जनन तथा उनकी संख्या में वृद्धि की गति 
अति तीब्र होती है। तनु क्षार के निष्कबंण के उपरान्त मूँगफली के गूदे से प्राप्त प्रोटीन 
में कौढीफौर्म (५0077 ) तथा प्रोटियस (?7076४$) दोनों की जाति की 
बेक्टीरिया उपस्थित पाई जाती हैं। गूदे से प्रोटीन के निष्कर्षण की क्रिया में बैक्टीरिया 
की क्रिया और प्रभाव को दबाने में टालईन नामक पदार्थ का उपयोग अधिक सफल रहा 
है। इस पदार्थ की थोड़ी मात्रा बैक्टीरिया के क्रिया को रोकने में सफल है तथा इसका 
मूल्य कम है और यह सरलता और बहुतायत से उपलबम्य है। 








स्पितिंग डोप का शोधक तथा श्रन्य पदार्थों का सम्सिश्रण 

प्रोटीन के स्पिनिंग डोप में प्रोटीन से सम्बन्धित ऐल्ब्यूमिन आदि पदार्थ को पृथक 
करना आवश्यक होता है। पृथक्करण की क्रिया में सम्बन्धित ऐल्व्यूमिन का अपक्षेपण' 
किया जाता है। इस क्रिया में विछयन को ऐसे द्रब्य से जो विल्ायक न हो जैसे ईथर से' 
मिला कर मिश्रण को प्रक्षुब्ध करते हैं। एक दूसरी क्रिया में विलयन में अतिरिक्‍त क्षार 
को मिलता कर मिश्रण को प्रक्षुब्ध करने के बाद अतिरिक्त क्षार को ओलीइक या किसी 
दूसरे काबंनिक अम्ल या एस्टर से उदासीन करते हैं। 

प्रोटीन के श्यान तथा स्थायी व्यावसारण के प्राप्त करने के परचात्‌ रेशा निर्माण 
से पहले व्यावसारण में से ऐसे कणों को पृथक्‌ करना आवश्यक होता है जो कि इतने बड़े 
हों कि स्पिनिग-जेट के सूक्ष्म छिद्रों को बन्द कर सकते हों। ऐसे कणों को दूर करने के 
लिये स्पिनिंग डोप को बार-बार छानना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त व्याव- 
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. सारण में से बड़े कणों को तीज गति से घूमने वाले अपकेन्द्रित्र के प्रयोग से भी दूर किया 
जाता है। छानने की क्रिया व्यावसारण की इयानतः के कारण संपीडित वायु के प्रयोग 
से निस्पंदन दाबक में की जाती है। रेशा निर्माण की आधुनिक रीतियों में उपरोक्त 
दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्पिनिंग डोप के व्यावसारण में से बड़े 
कणों को पृथक करने के उपरान्त उसमें रंजक तथा वर्णक को मिश्रित किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त स्पिनिंग डोप में कुछ ऐसे पदार्थों को मिलाना आवश्यक होता है जो 
व्यावसारण के उसी अवस्था में बनाये रखते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। 
इस कार्य में ओलीइक अम्ल बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। क्योंकि रेशा निर्माण में दबाव 
निष्कासन के समय स्पिनिंग डोप के जेट के ऊपर पहुँच जाने की सम्भावना को यह कम 
करता है। ओलीइक अम्ल स्पिनिंग डोप में उपस्थित असंयुक्त दाहक सोडा से क्रिया कर 
के सर्वप्रथम सोडियम ओलीएट बनाता है। इस क्रिया का सूत्र निम्नांकित है :-- 
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उपरोक्त क्रिया के कारण प्रोटीन के व्यावसारण में से असंथुक्त दाहक सोडा 
कुछ भाग ओलीइक' अम्ल को उदासीन करने में व्यय होता है। अतः व्यावसारण में 
असंयुक्त दाहक सोडा की कमी के कारण व्यावसारण अधिक कठिन हो जाता है और 
. श्यानता में वृद्धि होती है। रेशा निर्माण में प्रोटीन के अपक्षेपण के समय सोडियम 
ओछीएट अम्ल की क्रिया के कारण पुनः ओलीइक असल में परिवत्तित हो जाता है। 
क्रिया निम्नांकित सूत्र में प्रदर्शित है। द 


2. 0ार783०(०.४४+त,50, 2.0. , न, ./(009+|'५७, ३९०, 
सोडियम ओलीएठट + सलफ्यूरिक अम्ल-- ओलीइक अम्ल +सोडियम सल्फेट 


प्रोटीन के रेशे के भीतरी भाग में (2076) ओलीइक अम्ल का अवक्षेपण 
होता है। प्रोटीन रेशे में ओलीइक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा रेशे को मृदुल बनाती है क्योंकि 
ओलीइक अम्ल एक अच्छा मृदुकर है। रेशे को अधिक स्वच्छ बनाने. के लिए स्पिनिंग 
डोप में सांइलेषिक प्रक्षालक भी मिलाये जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में नैक्कोनल:- 
(४६८८07%/| ), सैन्टोमर्स (947 (०77०5८) और ऐटल्ान्टिक अल्द्रावेट 
(70० ए[0& छा) का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त पदार्थों को जब अन्‍्डे 
की ऐब्ब्यूमिन में मिश्रित किया जाता है तब यह देखा गया है कि ये पदार्थ प्रोटीन में: 
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विक्वृत प्रभाव को जन्म देते हैं। अतः इनका उपयोग बीजों से प्राप्त प्रोटीन के रेशे 
निर्माण में भले ही छामदायक हों पर दूध के केसीन से रेशे निर्माण में इनका उपयोग 
हानिकारक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त स्पिनिंग डोप में उपरोक्त पदार्थों के 
सम्मिश्रण से व्यावसारण में झाग उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जाती है। झागयुक्त 
स्पिनिंग डोप रेशे की कताई के समय अत्यधिक कठिनाई उपस्थित करता है तथा रेशे 
बार-बार टूट जाते हैं। ऐसे स्पिनिग डोप को निर्वात॒ पम्प के उपयोग से वायू रहित 
करना आवश्यक हो जाता है पर इस क्रिया के उपरान्त व्यावसारण की कठिनता के 
कारण उसका पूर्णरूप से वायू रहित करना अत्यन्त कठिन होता है। प्रोटीन से निर्मित 
रेशे निर्माण के समय आपस में चिपक न जायें इस सम्भावना को कम करने के लिये 
'स्पिनिंग डोप में सांइलेषिक टैनिंग कारकों को मिला देते हैं। ऐसे पदार्थों में डी० डी ० 
टी० और एथिलल्‍ जैन्थेट का उपयोग हुआ है। डी० डी० टी० के उपयोग में कम घिलेयता 
के कारण इसके मुख्य कठिनाई इस पदार्थ को उचित रूप से व्यावसारण में प्रतीत 
हुई । एथिल जैन्थेट के उपयोग से निर्मित रेशा स्पशे में बहुत कोमल होते हैं। 


ग्रध्याय १६ 


प्रोटोन विलयन का दबाव निष्कासन 


प्रोटीन-रेशा के उत्पादन में स्पिनिंग डोप के तैयार करने के पश्चात्‌ अगला 
काम दबाव निष्कासन का है। दबाव निष्कासन वाष्पन वातावरण में या स्तंग्क 
विलेयशील जैसे लवण, ऐलकोहल, आदि के जर उष्मक में संपन्न होता है। वाष्पत 
वातावरण में दबाव निष्कासन की क्रिया को शुष्क-कताई तथा जल उष्मक में दबाव 
निष्कासन की क्रिया को ग्रोली-कताई ("०-छ»ंग्रएंण8) कहते हैं। दोनों 
प्रकार की कताई में प्रोटीन के व्यावसारण का अपक्षेपण होता है। दबाव निष्कासन 
के परचात्‌ निर्मित रेश में अपेक्षित कणिकाओं की सान्द्रता वाष्पन वातावरण तथा जरू 
उष्मक द्वारा उसी समय निर्धारित होती है। रेशों में प्रोटीन कणिकाओं की समुचित 
सान्द्रता उत्पन्न हो सके इसके लिये यह आवश्यक है कि स्पिनिंग डोप में प्रोटीन कौ 
उच्च साद्बता उपस्थित हो। उच्च ताप तनु व्यावसारण में अपक्षेपण की क्रिया को 
कणिकाओं की चलिष्णुता को बढ़ाने के कारण तीत्र कर देता है। कताई में प्रयुक्त 
कताई-उष्मक में उच्च ताप सदा सहायक नहीं होता। उदाहरणार्थ उच्च ताप अपक्षेपण 
की क्रिया को इस प्रकार से तीन्र कर देता है कि निर्मित रेशे की ऊपरी सतह का 
अपक्षेपण हो जाता है पर भीतरी भाग तरलू रह जाता है और उस भाग में अपक्षेपण 
की क्रिया अपूर्ण रह जाती है। इस प्रकार से निर्मित रेशा एक दूसरे में चिपक जाते हैं 
और वे अद्धं-ठोस पदार्थ के समान होते हैं। इसके अतिरिक्त रेशा का बाह्य भाग 
अनियमित, कहीं उठा हुआ और कहीं दबा हुआ होता है। उष्मक' का ताप कम होने पर 
प्रोटीन का अपक्षेपण पुर्णछप से होता है और जनित रेशों में कणिकाओं को उचित रूप 
में व्यवस्थित होने का समय मिल जाता है। उस अवस्था में रेशा में कंणिकाएँ एक दुसरे 
से सह-संयोजन बन्ध से अन्तिम रूप से जुड़ जाती हैं। अत: उन कणिकाओं में श्रुवीय 
बन्धों (20]%7 90705) की उपस्थिति या अनुपस्थिति अधिक महत्त्व की नहीं 
रह जाती। उष्मक का नीचा ताप रेशों की श्यानता को बढ़ाता है और उनके क्षीणन 
के समय अपक्षेपण की गति-को मन्द करता है। इस प्रकार से रेशों को सीधी और 
नियमित करने वाली पंरेखण शक्तियाँ अधिक प्रबल हो जाती हैं और उनका प्रभाव 
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भी देर तक बना रहता है जिसके फलस्वरूप निर्मित रेशे. अच्छे किस्म के होते हैं। अतः 
उष्मक का नीचा ताप गीली-कताई में अधिक उपयुक्त होता है। 


शुष्क कताई को रोति 


प्रोटीन रेशों के निर्माण के सर्वप्रथम प्रयोगों में दुध केसीन को ग्लोशलक ऐसीटिक 
अम्ल में धुलाया गया था और दबाव' निष्कासन के उपरान्त ग्लोशल ऐसीटिक अम्ल के 
वाष्पन की रीति अपनाई गई थी। बाद के प्रयोगों में दूध के केसीन तथा दूसरे उद्गमों 
से प्राप्त प्रोटीन का जलीय क्षार (दाहक सोडा, ऐमोनिया, आदि) में व्यावसारण 
किया गया थर और दबाव निष्कासन के उपरान्त निर्मित रेशों को हवा में सूखने को 
छोड़ दिया गया था। शुष्क कताई में दूसरे प्रकार के रेशों के उत्पादन में कम क्वथनांक 
वाले विलायकों का उपयोग साधारणतया होता है क्योंकि जलीय विलायकों के प्रयोग 
से निर्मित रेशों में से जल के भाग का वाष्पन अधिक समय लेता है। इसके लिये शुष्क 
कताई के वातावरण का ताप ऊंचा होना आवश्यक है। उच्च ताप के वातावरण मे 
विस्कोज़ के जलीय विलयन की शुष्क कताई भी सम्भव हो जाती है। अतः प्रोटीन रेशा 
के निर्माण में जलीय विलायकों (दाहक सोडा, आदि) का प्रथोग सर्वथा उचित ही है। 
केवल आवश्यकता इस बात की होती है कि कताई वातावरण का ताप इतना ऊँचा हो 
कि रेशा में से जल के भाग का अति शीघ्र वाष्पन हो जाय। प्रोटीन के क्षारीय स्पिरनिंग 
डोप में कम क्वथनांक वाले तथा जल से मिश्रय करने वाले विलायकों के मिश्रण से 
वाष्पन की समस्या को अधिक सीमा तक सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार के 
पदार्थों में ऐल्कोहल तथा ऐसीटोन प्रमुख है। इनमें से जब किसी एक को प्रोटीन के 
व्यावसारण में मिश्रित करते हैं तो क्रुवीय विलायक अणु विलूयन में उपस्थित जरू 
लिये प्रोटीनअणु से स्पर्धा करते हैं और इस प्रकार से प्रोटीन-कणिकाओं से संयृक्त जल 
को मात्रा को कम करते हैं। अतः कणिकाओं के द्वारा घिरे हुए स्थान में जल की कमी के 
कारण कमी हो जाती है। रेशा निर्माण की रीति में इस प्रकार के +म क्वथनांक वाले जल 
से मिश्रय होने वाले विल्ायकों के उपयोग से स्पिनिंग डोप की इथानता उपरोक्त कारण 
से कम हो जाती है। अतः शुष्क कताई के लिये उचित इ्यानता का स्पिनिंग डोप तैयार 
करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि स्पिनिंग डोप की श्यानता को वाष्पन द्वारा 
बढ़ाई जाये। इस क्रिया से स्पिनिंग डोप में प्रोटीन की साद्धता में वृद्धि हो जाती है। 
प्रयोगों में दूध केसीन का ऐमोनिया, ऐसीटोन और जल के मिश्रण से ४० से ४५ प्रतिशत 
प्रोटीन की सान्द्ता तक का व्यावसारण तैयार किया गया है। प्रोटीन की उच्च सान्द्रता 
के विलयन को तैथार .करने में एक अन्य सहायक पदार्थ ऐमोनियम ऐसीटेट है जो 
कि सम्मवतः एक सुघट्यताकारक के समान कार्य करता है। यदि ऐमोनियम क्‍ 
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ऐसीटेट मिश्रित प्रोटीन के विछयन से महीन चादर बनाई जाय तो उसमें अधिक 
सुघट्यता प्राप्त होती है। यदि उच्च प्रोटीन साद्द्ता के जल, ऐसीटोन, ऐमोनिया 
और ऐमोनियम ऐसीटेट के मिश्रण का गर्म हवा के झोंके में दबाव निष्कासित 
किया जाय तो दबाव निष्कासित रेशों को शीघ्र तन्‍्तु अवस्था में लाने के लिये 
४०० या ५० सें० ताप से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ताव को अधिक उच्च 
सीमा तक बढ़ाने की अपेक्षा यह अधिक लाभदायक होता है कि निर्मित रेशों के ऊपर 
गर्म हवा के झोंके की गति बढ़ाई जाय। यदि ताप अधिक होता है तो निष्कासित रेशों 
की इयानता मे भारी कमी हो जाती है जिससे रेशों का स्वयं अपने भार के कारण अलग 
अछग द्ोकर गिरने की तथा स्पिनिंग जेट या प्रोथ के ऊपर स्पिनिंग डोप के फैल जाने 
की सम्भावना अधिक हो जाती है। 
दबाव निष्कासन से प्राप्त रेशों को अतिशीघ्र कठोरतम करना आवश्यक होता 
है। कठोरीकरण क्रिया से रहित रेशा बहुत ही कमज़ोर और भंगुर होता हैं जिससे 
आगे की पूर्णक क्रियायें सम्म। नहीं होती। कठोरीकरण दो प्रकार से किया जा सकता 
| है। एक क्रिया में वाष्पन वातावरण में ही गरम वायु के'झोंके के साथ फारमाल्डिहाइड 
मिला रहता है। दूसरी क्रिया में दबाव निष्कासन के उपरान्त प्राप्त रेशों को लवण के 
उच्च घनत्व के विलयन जिसमें फारमाल्डिहाइंड रहता है, के ऊपरी सतह को स्पर्श कराते 
हुए ले जाते हैं। लवण और फारमाल्डहाइड के उष्मक के. ऊपर रेश्ों का जो मोड़ होता 
है अथवा जो ऐंठन पड़ती है उसे दूर करने के लिये रेशों को नीचे से अनवरत रूप॑ से ' 
विपरीत दिशा में ले जाते हैं। इसके उपरान्त कठोर किये हुए रेशों को किसी भी ज्ञात 
रीति से खींचते हैं ( 576८7०० ) जिससे रेशे महीन तथा व्यवेस्थित हो 
जाते है। 
शुष्क स्पिनिंग की 'रीति अभी तक व्यापारिक दृष्टि से अधिक अपनाई नहीं गई 
है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि असीमित लम्बाई के रेशों की अपेक्षा प्रोटीन 
रेशा तन्तुक के रूप में अधिक प्रचलित तथा उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तन्‍्तुकों के उत्पादन 
में आथिक दुष्टि से यहु आवश्यक है कि तन्तुकों का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन 
किया जाय और उस अवस्था में हजारों सृक्ष्म छिद्रों वाले स्पिनिंग जेट या प्रोथ' का 
प्रयोग होता है। इस प्रकार के हजारों सूक्ष्म छिद्रों वाले जेट का प्रयोग शुष्क स्पिनिंग की 
रीति में सम्भव नहीं है। अधिक से अधिफ तीन-चार सौ छिद्रों वाले जेट का प्रयोग 
सरलता से शुष्क स्पिनिंग की रीति से अपनाया जा सकता है। रेशों की संख्या इससे 
अधिक होने पर उनको उचित रूप में व्यवस्थित रखना शुष्क रीति में कठिन होता है। 
_ गीली कताई की रीति मे अपक्षेपण की क्रिया लवणयुकत जलीय वाष्पन में होती है और 
उस रीति में हज।रों छिद्रों वाले जेट के उपयोग से कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती. 
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है। शुष्क कताई की रीति में निष्कासित रेशों का अपक्षेपण वाष्पन वातावरण में तत्काल 
ही हो जाता है। इस प्रकार से निर्मित रेशे में पी एच की सान्द्रता साधारणतया उदासीन 
या अठ्प क्षारीय होती है। पी एच की उपरोक्त दशा में रेशों के कठोरीकरण की क्रिया 
की गति तीन होती है अतः थोड़े समय में ही रेशों का कठोरीकरण पूर्ण हो जाता है। 


को अनेक लवणयुक्‍त क्षारक उष्मक में से ले जाना होता है। शुष्क कताई की रीति में 
रेशा निर्माण की गति को अधिक तीब् करना सम्भव होता है जब कि गीली कताई रीति 
में निर्माण की गति में अधिक परिवत्तन सम्भव नहीं होता है। यदि प्रोटीन के असीमित 
रेशों का अधिक प्रचलन हुआ तो शुष्क कताई की रीति का भविष्य सुन्दर है। आधुनिक 
वंशल में प्रोटीन के रेशों का अन्य प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन, रेशम आदि के सम्मिश्रण 
में अधिक प्रचलन होने के कारण प्रोटीन के तन्तुक, जो सम्मिश्रण के लिये अधिक 
उपयुक्त है अधिक उत्पादन किया जाता है! अतः कताई का शुष्क रीति का अधिक 
प्रचार नहीं हो सका है क्योंकि तन्‍्तुकों के निर्माण मे 4ह रीति उपयुक्‍त नहीं सिद्ध 
हुई है। का द 


गीली कताई की रीति 


प्रोटीन के रेशा उत्पादन में स्पिनिंग डोप को तैयार करने के उपरान्त गीली 
कताई की रीति में प्रोटीन के व्यावसारण को हजारों छिद्रों वाले कताई-जेठ से दबाव के 
द्वारा निकालते हैं। य जेट लवण युक्त जलीय उष्मक में डूबे रहते हैं। जेट या प्रोथ 
ऐसी धातु के बने होते हैं जिन पर अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है। सूक्ष्म 
छिद्रों से निकलने पर स्पिनिंग डोप का तत्काल ही अपक्षेपण हो जाता है। 

गीली कताई की रीति से प्रोटीन रेशों के उत्पादन में सर्वशत्रथम ठौटेव हौप ने 
ऐलकोहल और अम्ल के मिश्रण का अपक्षेपण उष्मक में प्रयोग किया। इसके उपरान्त 
फेरेट्री के लवणयुक्त अम्ल उष्मक के प्रयोग से गीली कताई की रीति में काफी प्रगति 
हुईं। इन उष्मकों में लवण की सान्‍्द्रता अत्यन्त महत्त्वपुर्ण होती है। छवण के अतिरिक्त 
रेज्ों में अन्य गुणों के समावेश क॑ लिये उष्मक में अन्य रासायनिक पदार्थ भी मिलाये जाते 
हैं। प्रयोगों में केराटीन रेशों के उत्पाद में प्रोटीन के व्यावसारण को उदासीन तथा 
अल्प क्षारीय उष्मक में दबाव निष्कासित किया गया है। इस प्रकार से प्रायः उदासीन 
अल्प क्षारीय उष्मक में दबाव निष्कासित किया गया है। इस प्रकार से प्रायः उदासीन 
एवं अल्पक्षारीय उष्मकों के प्रयोग से दबाव निष्कासन से प्रोटीन के रेशे प्राप्त किये जा 
सकते हैं पर साधारणतया इस प्रकार के उष्मक का तभी प्रयोग किया जाता है जबकि 
प्रोटीन रेशों का सृजन लवणयुकत अम्लीय उष्मक में अति शीघ्र हो जाता हो। एरंड 
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के बीजों से प्राप्त प्रोटीन के रेशों के उत्पादन में प्रायः उदासीन .एवं अल्प- 
क्षारीय उष्मक लवणयुकतः अम्लीय उष्मक से अपेक्षाकृत अधिक उपयुकक्‍त सिद्ध 
ए हैं। द 
" केसीन-प्रोटीन के रेशे उत्पादन में केसीन के व्यावसारण में प्रायः अतिरिक्त क्षार 
उपस्थित होता है अतः दबाव' निष्कासन की क्रिया में ऐसे उष्मक का उपयोग अनिवार्य 
हो जाता है जिसमें अम्ल उपस्थित हो तथा जो प्रोटीन व्यावसारण के अतिरिक्त क्षार 
को उदासीन कर सके। यदि निर्मित रेशा के इस अतिरिक्‍त क्षार की मात्रा को पूर्ण 
रूप से उदासीन न किया गया तो निर्मित रेशा आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। 
यदि केसीन के विलयन में स्वतन्त्र क्षार उपस्थित नहीं है तो लवणथुक्त उदासीन उष्मक 
का प्रयोग अधिक उपयोगी होता है। 
प्रोटीन के दबाव निष्कासन में प्रयुक्त उष्मकों में लवण की उच्च सान्द्रता 
होनी चाहिये। उष्मक में विछेय लवण की उच्च सान्द्रता के कारण लवण के अणू 
विलयन में उच्च रसाकर्षण दाब को उत्पन्न करते हैं जिससे कि तत्काल जनित रेथों 
के ब्यास में सिकुड़न के कारण कमी हो जाती है और रेशे अधिक महीन हो जाते 


हैं। 

अपक्षेपण उष्मकों में प्रोटीन की उच्च सान्द्रता केवल इसीलिये लाभदायक नहीं 
है कि वह तत्काल जनित रेशों को मजबूत करती है वरन्‌ वे रेझ्यों के आपस में. 
चिपकने की सम्मावना को भी कम करती हैं। इस प्रकार से अपक्षेपण उष्मकों 
में सोडियम, ऐल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम के सलल्‍्फट सरलता से उपलब्ध, 
सस्ते और निःसंक्षारकः (०7-०८०४०४ ४८) गुणों के कारण प्रयोग में छाये 
जाते हैं। इन लवणों में ऐल्यूमिनियम सलल्‍्फेट [ &, ( 50, )५. ,७ 7,0] 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। यदि सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के उष्मक में 
ऐल्यूमिनियम सल्फेट कम सान्द्रता में उपस्थित होता है तो रेशे के उत्पादन पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुरे प्रभाव को सल्फ्यूरिक अम्ल की साद्रता को 
कम करके दूर किया जा सकता है। यदि उष्मक में लवण का मुख्य भाग 
ऐल्यूमिनियम सल्फेट का हो अथवा ऐल्यूमिनियम सल्फेट की सान्द्रता उष्मक में 
५५ प्रतिशत से अधिक हो और सोडियम सल्फेट की सान्द्रता १० प्रतिद्त से 
कम होने पर भी स्पिनिंग डोप की इस उष्मक में कताई सम्भव है। उपरोक्त 
लवणयुक्त उष्मक में सल्फ्यूरिक अम्ल की सान्द्रता ०.२ प्रतिशत से कम होनी 
चाहिये। ऐल्यूमिनियम सल्फेट की उच्च सान्द्रता के उष्मक में कताई करने पर 
रेशा पारभासक तथा काँच की तरह होते है। यदि उष्मक में १ प्रतिशत फारमाल्डिहाइड 
उपस्थित हो तो समान संयोग के लवणयुकत अम्ल उष्मक से रेशा की कताई, 


१३ 
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खींचने की और कठोरीकरण की क्रियायें एक ही उष्मक के प्रयोग से' की जा 
सकती हैं । 

उष्मक में प्रयोग में आने वाले लवण-पदार्थों में मैग्गीशियम सल्फेट भी महत्त्वपूर्ण 
है क्योंकि सोडियम सल्फेट के संयोग से यह ह्िगुण-लवण बनाता है। यह द्विगुण लवण 
कमरे के साधारण ताप पर अत्यन्त विलेय होता है। अतः इस हिगुण लूवण के सान्द्र 
विलयन को ठंढा करने पर इसमें लवण के मणिभीकरण, की प्रवृत्ति नहीं होती है। 
इसके अतिरिक्त इस द्विगृूण लवण की विलेयता ताप गुणांक॑ ( ७0 प्रंगा।ए 
पुशाएलाथाणा6 ५०-८रीटांध्गा ) भी घनात्मक है। उष्मक में केवल सोडियम 
सल्फेट के प्रयोग से अनेक असुविधायें हैं। सोडियम सल्फेट की विलेयता में ३४  सें० ताप 
से नीचे शीघ्रता से कमी होने छगती है। अतः यदि ३०” या ४०० सें० ताप पर संतृप्त 
सोडियम सल्फेट के विलयन को ठंढा होने को रख देते हैं ती यह लवण का ऐसा रोड़ 
बनाता है कि उसको गलाना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त इस लवण की विलेयता 
ताप गुणांक भी ऋणात्मक है अतः यह उष्मक में विलयत को गरम रखते 
वाली कुंडली के ऊपर विशेषकर जब कुंडली को वाष्प द्वारा गरम रखा 
जाता हो तो पत्थर की तरह जम जाता है। कुंडली के ऊपर इस जमने से 
कुंडली द्वारा विलयन को गरम करने की क्षमता में कमी हो जाती है तथा 
विलूयन में सक्रिय सोडियम सल्फेट की मात्रा का निर्धारण कठिन हो जाता 


है। 
अवक्षेपरण उष्मकों में कार्बनिक श्रस्लों का प्रयोग 


कुछ विद्येष परिस्थितियों में कार्बनिक अम्ल जैसे, फामिक ऐसीटिक, क्लोर 
ऐसीटिक तथा लेक्टिक अम्ल प्रोटीन पदार्थों के विकायक हैं। लूवणयुक्त अपक्षेपण 
उष्मक में उपरोक्त कार्बनिक अस्‍्लों में से थदि किसी एक की लरूघु मात्रा उपस्थित 
होती है तो उस स्थिति में जब छवण का रसाकर्षण दाब रेशे को फूलने से रोकता 
है तब कार्बनिक अम्ल को रेशें अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से रेशों द्वारा 
अवशोषित कार्बनिक अम्ल तत्काल अपक्षिप्त या प्रोटीन के अम्ल रेशे के ऊपर सुघद्यता 
का प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे कि प्रोथ या जेठ के सतह से रेशों का निकलना सरल 
हो जाता है। इस प्रभाव के कारण कार्बनिक अस्ल के प्रयोग से उष्मक में निर्मित होने 
वाले रेशे को स्पिनिंग जेट से तेजी से एकत्रित किया जा सकता है तथा स्पिनिंग जेट से 
'उष्मक में प्रोथ के द्वारा निकलने वाले स्पिनिंग डोप के आयतन को कम किया जा सकता _ 
है। कार्बनिक अम्ल के प्रयोग से जहाँ उपरोक्त लाभ है वहाँ कुछ कठिनाई भी है। ये 
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अम्ल संक्षा रकता को जन्म देते हैं तथा इनके प्रयोग से उष्मक के विलयन' से लवण 
का प्रत्यादान (॥२८८0ए८/"9 ) कठिन हो जाता है। 


अवक्षेपरा उष्मकों में प्रयोग आने वाले श्रन्य पदार्थ 


लवण, अकार्बंनिक तथा कार्बनिक अम्लों के अतिरिक्त अपक्षेपण उष्मकों 
में कुछ अन्य पदार्थ मी प्रयोग में लाये जाते हैं। ऐसे' पदार्थों में फारमाल्डिहाइड 
विशेष महत्त्व का है। उष्मक में इस टेनिंगकारक के प्रारम्मिक रूप में उपस्थित रहने 
से रेशा के अन्तिम भौतिक गरणों पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसका एक प्रमख कारण 
यह है कि फारमाल्डिहाइड को तत्काल दबाव निष्कासित रेशें के ऊपर क्रिया करने का 
अवसर मिल जाता है। तत्काल जनित रेशें स्वयं अति' सक्रिय तथा तरल स्थिति में 
होते हैं अत: फारमाल्डिहाइड के साथ उनके क्रिया की गति तीन्र होती है। अतः अपक्षेपण 
उष्मक में फारमाल्डिहाइड का प्रयोग लाभदायक होता है। रेशों के पूर्णक क्रियाओं 
में--जैसे कठोरीकरण तथा अविलेयकरण '(वता80प्राजागदांग2) की क्रियायों 
की अन्तिम अवस्था में जो विलयन उष्मक में प्रयोग में लाये जाते हैंउनको प्रत्यादान 
तथा शोधन के उपरान्त पुनः चक्रण (॥२८८४४7८प्रॉ०४०४०7 ) करते हैं। अतः उपर्युक्त 
क्रियाओं में उष्मक के विलयन में जनित रेशों के अनवरत रूप में निकलने के कारण 
जिन पदार्थों की कमी हो जाती है उन्हें सरकृता से तथा कम खर्चे में पूरा किया जा 
सकता है। 

फारमाल्डिहाइड के अतिरिक्त अपकेंद्रक में उष्मक में सांश्लेषिक दैनिंग- 
कारक भी मिलाये जा सकते हैं। जिन्हें सिन्‍्टेन्‌ कहते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार के पदार्थों 
का विकास जरममनी में हुआ। पर बाद में फ्रांस, ब्रिटेन तथा अमरीका भी ऐसे सिन्टैन 
का निर्माण करने लगे। इनकी उत्पत्ति में सल्फोनेटेड फीनोल का फारमाल्डिहाइड के साथ 
संघनन किया जाता है। अपक्षेषण उष्मकों में सिन्‍्टेनू नामक पदार्थों के प्रयोग से निर्मित 
रेशें आपस में तथा रेशा निर्माण की मशीन के किसी भाग से जिसके स्पर्श में रेशे साधा- 
रणतया आते हैं, चिपकते नहीं हैं। इनके उपयोग से उष्मकों में कम ताप रखना सम्भव 
हो जाता है। अपक्षेषण उष्मक के कम ताप पर जनित रेशों में सिन्टैन पदार्थ गोलाकार 
अनुप्रस्थ-काट की रचना में सहायक होते हैं। 

उपर्यक्त प्रभाव केलिये सिन्टेन के स्थान पर नैप्योल सल्फोनिक अम्ल तथा 
सल्फो-सेलिसिलिक अम्ल का भी उपयोग हुआ है। इसी प्रकार से एक अन्य पदार्थ 
“लिस्सोलएमीन ए” का उपयोग सोडियम सल्फेट लूूवणयकत उष्मक में सोडियम सल्फेट 
के मणिभीकरण की प्रवृत्ति को रोकने में हुआ है इसका पहले उल्लेख किया जा चुका 
है। सोडियम सल्फेट लवणयुकत उष्मक के ताप को कम करने से सोडियम 





१९६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


सल्फेट का मणिभीकरण होने रूगता है। मणिभीकरण के रोकने में १ प्रतिशत 
“लिस्सोलएमीन ए” की मात्रा पर्याप्त है। इसको मिलाने से लूवण. (सोडियम सल्फेट) 
की अति संतृप्त विलयन बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे उष्मक में ताप कम 
होने पर भी मणिभीकरण की क्रिया नहीं होती है। 

लवण तथा फारमाल्डिहाइड युक्त अपक्षेपण उष्मक' में दबाव निष्कासन को 
अधिक सरल तथा सुनिश्चित बनाने में अन्य कारकों का भी प्रयोग होता है। साधारण 
अवस्था में दबाव निष्कासन की कताई की रीति में कताई-जेट के प्रत्येक सूक्ष्म छिद्र से 
स्पिनिंग डोप दबाव के द्वारा निकलता है छेकिन आन्तरिक शक्तियों के कारण स्पिनिंग 
डोप के कताई-जेट की सतह पर फैलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि कताई- 
उष्मक में विलेय लम्बी पैराफिन श्रृंखला का कोई यौगिक विशेष कर धनायनिक जाति 
का विद्यमान है तो प्रत्येक जनित रेशा हाइड्रोकार्बन श्वृंखला से संयुक्त झ्यृवीय समूह 
को अपनी वाह्मय सतह पर आकर्षित करता है। इस प्रकार से अपूर्णरूप से 
अपक्षिप्त स्पिनिंग डोप का स्पिनिंग जेट के पदार्थ के प्रति आकर्षण कम हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप स्पिनिंग डोप जेट की सतह पर नहीं फैलती है। इस प्रकार के घन- 
आयन युक्‍त सक्रिय पदार्थ पिरिडिनम जाति के होते हैं। क्षारीय स्पिनिंग डोप में ऋणायन 
सक्रिय साबुन के मिश्रण से ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न होता है। 

कताई की क्रिया में सहायता प्रदान करने के लिये एक अन्य पदार्थ ओलेइल 
पॉली ग्लाइकोछ ईथर ((0[6९ए ए0ए2ए८०0० 6६४४८') का उपयोग होता है। 
इस पदार्थ की विलयन में ०.००५ प्रतिशत साद््रता कताई की क्रिया को सरल तथा 
सुव्यवस्थित करता है। यह पदार्थ जल में विलेय है तथा अम्ल और क्षार है प्रभाव में 
स्थायी रहता है। इसका उत्पादन ओलेइल ऐलकोहल तथा एथिलीन ऑक्साइड के 
संघनन से होता है। 


छोटे पमाने पर प्रोटीन रेशा उत्पादन के उपकरण 


दबाव निष्कासन में बत्धा यह आवश्यक होता है कि पहले रेझे का निर्माण 
छोटे पेमाने पर किया जाय। ऐसा करने में समय, श्रम तथा बहुमूल्य रासायनिक पदार्थों 
को बचत होती है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन-रंशा तथा प्राय: सभी उद्योग-घंधों को बड़े 
पमाने पर करने के पुर्वे छोटे पैमाने पर वास्तविक उत्पादन अनावश्यक खर्च, समय तथा 
श्रम को बचाता है। इसके अतिरिक्त आगे होने वाली कठिनाइयों पर विजय पाना भी 
सरल हो जाता है। नये प्रकार के प्रोटीन को रेशे उत्पादन में प्रयोग करने में पहले 
छोटे पैमाने पर रेशा उत्पादन करते हैं। प्रयोगशाला में छोटे पैमाने पर प्रोटीन रेशा 
उत्पादन में काम आने वाले उपकरण का चित्र यहाँ दिया जा रहा है। 
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प्रयोगशाला में प्रोटीन रेशा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण 















































छोटे पैमाने पर प्रोटीन के रेशा उत्पादन के उपकरण में अविकारी इस्पात का 
एक पींपा (क) होता है जिसमें स्पिनिंग डोप भरा रहता है। इस पीपे में नीचे को ओर 
उचित रूप में फिट बैठने वाला एक पिस्टन (ख) छूगा रहता है। इस पिस्ठन को 
ऊपर या नीचे ब्युतक्रम (ग) के द्वारा किया जा सकता है। ब्युतक्रम पेंच (ग) को 
चक्र (घ) कार्यान्वित करता है जो कि एक छोटे ११६ अश्व शक्ति के चर गति के 
बिजली के मोटर से जुड़ा रहता है। पिस्टन की किया से स्पिनिंग डोप उपकरण के 
($ ) भाग में जाता है और वहाँ से कताई-जेट (च) में से दबाव के कारण 
निष्कासित होता है। सतह-निर्धारित करने वाले पात्र (छ) को ऊपर या नीचे करने 
से कताई-उष्मक के विलूयन की सतह को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। कताई . 
प्रारम्भ करने से पहले अपक्षेपण विलयन की सतह को स्पिनिंग जेट की सतह से नीचे 
रखते हैं। कताई जैसे ही प्रारम्भ करते हैं अर्थात्‌ स्पिनिंग डोप जैसे ही उपकरण के भाग 
(३) में ऊपर उठने लगता है वैसे ही पात्र (छ) को ऊपर करके कताई नही (ज) 
में अपक्षेपण विलयन के सतह को कत्ताई जेट से ऊपर कर देते हैं। जैसे ही स्पितिग डोप 
जेट के पास तक पहुँचता है (3) तथा (च) भाग में स्थित वायु के बुलबुले जेट 
की सतह से ऊपर उठने प्रारम्भ हो जाते हैं तथा' वायु के निकलने के उपरान्त जेट से 
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स्पिनिंग डोप निकल कर तन्‍्तु रूप में अपक्षिप्त होता है। अपक्षिप्त तन्‍्तु को ऊपर उठा 
कर दो बेलनों (झ) और (ब) पर चलने वाले वलिता (2) के ऊपर लपेट छेते 
हैं। निर्मित तन्तु धागे के रूप में एकत्रित होकर प्रारम्मिक कंठोरीकरण' उष्मक' (5) 
में गिरते हैं जिसमें प्रारम्मिक कठोरीकरण के लिये फारमाल्डिहाइड मिश्रित विकयन 
(ड) भरा रहता है। प्रारम्मिक कठोरीकरण में प्रयुक्त घिलयन में फारमाल्डिहाइड 
के अतिरिक्त साधारणतया अम्ल तथा लवण की निम्नलिखित मात्रा रहती है :-- 











सल्फ्यूरिक अम्ल ०.५ से ०.७५ प्रतिशत 
सोडियम सल्फेट १०.० से १५.० प्रतिशत 
जलयोजित मेग्निशीयम सल्फेट १२.० से १५.० प्रतिशत 
फारमाल्डिहाइड ११० से १.५ प्रतिशत 


प्रारम्भिक कठोरीकरण उष्मक (5) में क्रिया के उपरान्त तन्तु उष्मक के 
तल में स्थित शीश के छड़ (ण) (त) के सहारे उष्मफ़ के बाहर निकलते हैं। इन 
तन्तुओं को ऊपर उठाकर दो रोलरों (थ) तथा (द) पर लपेट लेते हैं। इन रोलरों 
के अक्ष झुके हुए होते हैं। रोलरों पर से तन्तु फिर खिंचाव उत्पन्न करने वाले उष्मक 
(ध) में प्रवेश करते हैं। उष्मक को गर्म रखने के लिये नीचे से बनेर (प) से गर्म करने 
की व्यवस्था रहती है। इस उष्मक में सोडियम तथा मैग्निशीयम सल्फेट का मिश्रित _ 
विलयन रखा जाता है। विलयन का आपेक्षित गृरुत्व १.२५ पर स्थिर रक्‍्खा जाता 
है। उष्मक में शीशे के छड़ (न) के ऊपर होते हुए प्रोटीन के रेशें फिर उष्मक से बाहर 
निकलते हैं और उन्हें रील (फ) पर लपेट लिया जाता है। रेशों की फिर अन्तिम 
कठोरीकरण क्रिया ३० प्रतिशत सोडियम सल्फेट तथा २ से ३ प्रतिशत फारमाल्डिहाइड 
वाले विलयन में करते हैं। इस क्रिया में वेलड को उपरोक्त विलयन में कुछ समय के 
लिये ड्बो देते हैं। रेशा के अन्तिम कठोरीकरण की एक अन्य रीति में रेशा को रील के 
ऊपर स्वयं अपने तनाव में सूखने को छोड़ देते हैं। रेशों को तत्पश्चात सोडियम बाई- 
सल्फाइट, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा फारमाल्डिहाइड के मिश्रण के विक्यन में अम्ल अभि- 
क्रिया करते हैं। इस क्रिया से रेशों का अन्तिम रूप से अविलेयता हो जाती है। 

प्रोटीन के रेशा निर्माण में कताई जेट का विशेष महत्त्व है। ये जेट तथा प्रोथ 
ऐसे विशिष्ट धातु के बने होने चाहिये जिन पर स्पिनिंग डोप की कोई क्षारक क्रिया नहीं 
हो। अतः जेट के निर्माण में साधारणतया प्लैटिनम या प्लैटिनम की किसी मिश्र धातु 
का उपयोग होता है। इस पर अम्ल तथा क्षार की संक्षारक क्रिया नहीं होती। इससे 
निर्माण में सरलता भी आती है। ऐसे जेट में सुक्ष्म छिद्रों की संख्या में विभिन्न रह 
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सकती है। एक छिद्र वाले जेट से लेकर बीस हजार से भी अधिक सूक्ष्म छिद्र वाले जेटों 
का उपयोग कताई में किया गया है। इनके सूक्ष्म छिद्रों का निर्माण प्लैटिनम धातु के 
जेट में ही सम्भव है। ये छिद्र बहुत बारीक होते हैं। इनका व्यास ०.०४ से ०.१ मिली- 
मीटर तक का होता है। प्लेटिनम और स्वर्ण की मिश्रधातु का उपयोग भी जेट के निर्माण 
में हुआ है। धातु के बने कताई जेट की सबसे अधिक असुविधा यह है कि एक निश्चित 
सीमा तक ही छिद्रों की गहराई बढ़ाई जा सकती है। साधारणतया ताप द्वारा मृदु की 
हुई धातु में महीः तारों को दबा कर छिद्र बनाये जाते हैं। इससे छिद्र तो बन जाते हैं 
पर उनमें गहराई नहीं आ पाती । ऐसे छिद्रो की अधिक से अधिक गहराई छिद्र के ब्यास _ 
के बराबर होती है। इसके फलस्वरूप रेशे के निर्माण में प्रोटीन की कणिका का उचित 
रूप से संरेखण नहीं हो पाता है। यह संरेखण अधिक गहराई वाले छिद्रों में सफलता- 
पूर्वक होता है। धातु के उपयोग में दूसरी कठिनाई धातुओं द्वारा अवशेष विद्युत बल 
क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण है। यह कठिनाई प्राय: सभी धातुओं के उपयोग में होती 
है। धातु के टुकड़े में कुछ चल इलेक्ट्रान उपस्थित होते हैं। सतह के ऊपर का विद्युत 
क्षेत्र प्रोटीन रेशे की बाहूय सतह पर स्थित विपरीत आवेशयुकत क्रूवीय समूहों को अपनी 
ओर आकषित करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इससे निर्मित रेशा जेट से 
चिपकने लगता है और तब कताई में बाधा पड़ती है। 

उपरोक्त कठिनाई पर विजय पाने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये और अनेक 
उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। उनमें व्यापार में प्रयुक्त दो रीतियों का उल्लेख करना 
आवश्यक है। एक रीति में जेट को विद्युत परिपथ में रखकर विद्युद॒ग्ना बनाकर आवेश- 
युक्त कर देते हैं। इससे जेट की सतह के ऊपर धातु का अवशेष विद्युत बल क्षेत्र बनने 
नहीं पाता। अतः रेशों के जेट से चिपकने की सम्भावना कम हो जाती है। 

दूसरी रीति में जेट के ऊपर पैराफिन मोम सदृश निःश्रुवीय पदार्थ का लेप रूगा 
देते हैं। जेट के ऊपर स्थित सुक्ष्मँ छिद्रों को बिना बन्द किये हुए लेप छूगाने में ०.५ 
. प्रतिशत पैराफिन मोम का बेंजीन में विलूयन प्रयुक्त करते हैं। इसके लिये जेंठ को 
विलयन में कुछ समय के लिये डुबोकर रख देते हैं और फिर जेट को निकाल कर एक 
गर्म भट्टी में ६०? पें० पर सूखने को रख देते हैं। इससे जेट के ऊपर मोम की एक 
बहुत पतली परत जम जाती है। रेशा निर्माण के समय में छिद्रों पर जमी हुई मोम को 
पतली परत स्पिनिग डोप के दबाव' के कारण स्वतः टूट जाती है और छिद्र पूर्णरूप से 
खुले रहते हैं । धातु के ऊपर मोम की ऐसी परत एक पृथक्कारी पदार्थ के रूप में कार्य 
करता है और धातु की सतह पर अवशेष विद्युत बल क्षेत्र प्रोटीन रेशों की बाह्य सतह 
पर स्थित विपरीत आवेश वाले ध्रुवीय समूहों को आकर्षित नहीं करने वाता और इसके 
फलस्वरूप रेशे जेट के ऊपर नहीं चिपकते हैं। 
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पैराफिन मोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी इस काम में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे 
यदार्थों में “बेन्डली वैक्‍्स” महत्त्व का है। इसे स्टीयरिक अम्ल और एथिल सैलूलोज़ 
की बराबर मात्रा के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता है। पैराफित मोम की तरह इसे 
भी जेट के ऊपर पतली परत में जमा देते हैं। परत में जमाने के लिये इसका ०.५ 
प्रतिशत विलयन बेंजीन के स्थान पर ऐसीटोन में बनाते हैं। इस बविलयन में जेट को 
डुबो कर रखने के उपरान्त इसे प्रायः ३० मिनट तक १००० सें० पर भट्ठी में रख देते 
हैं। इससे मोम की परत जेट पर स्थायी रूप में जम जाती है। एक अन्य पदार्थ पौलीथीन 
का भी प्रयोग जेट के ऊपर परत जमाने में आ है। पौलीथीन का कार्बन देद्राक्लोराइड 
में ६०१ सें० पर विलयन बना लेते हैं और इसको “बैन्डली वैक्स” की भाँति जेट के 
ऊपर पतली परत जमा लेते हैं। पौलीथीन की जेट के ऊपर महीन परत अधिक टिकाऊ 
सिद्ध हुई है। पर इधर हाल में काँच के जेट के उपयोग में अधिक विकास हुआ है। 


कताई में काँच के जेट का उपयोग 

.. अनेक सृक्ष्म छिद्र वाले काँच के जेट का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। 
काँच के जेट के उपयोग में कई लाभ हैं। जहाँ घातु के जेट की सतह पर अवशेष-विद्युत- 
बल क्षेत्र उत्पन्न होता था वहाँ कताई में काँच के जेट के ऊपर यह विद्युत बल क्षेत्र उत्पन्न 
नहीं होता है क्योंकि काँच विद्युत का चालक नहीं है। अतः कताई में काँच के जेट के 
उपयोग से स्पिनिंग डोप का जेट की सतह के ऊपर फैलने की सम्भावना नहीं रह जाती 
है। काँच के जेट के निर्माण में छिद्रों में आवश्यकतानुसार गहराई भी उत्पन्न की जा 
सकती है जिससे रेशा निर्माण के समय प्रोटीन की कणिकाओं का उचित रूप से संरेखण 
हो जाय। काँच के जेट में धातु के जेट के समान ही सुक्ष्म छिद्र बनाये जा सकते हैं। अतः 
इस प्रकार से यह सम्भव हो जाता है कि काँच के जेट के उपयोग से धातु के जेट के उपयोग 
से जितनी कठिनाइयों थीं वे सभी दूर हो जायेँ। पर ज्वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया है। 
काँच में अधिक गहराई युक्त सृक्ष्म छिद्र बनाने से काँच के जेट के टूट जाने की सम्भावना 
रहती है क्योंकि काँच की तनाव क्षमता सीमित है और रेशा निर्माण के समय दबाव 
निष्कासन में स्पिनिंग डोप का इन छिद्रों पर दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अधिक 
गहराई वाले सूक्ष्म छिद्र में कम गहराई के सुक्ष्म छिद्र की अपेक्षा अधिक दबाव पड़ता है। 
काँच के जेट के निर्माण में अधिक खर्च नहीं है क्योंकि काँच सस्ता होता है। पर ये इतने 
अधिक संख्या में टूटते हैं तथा टूटे काँच का कोई उपयोग न होने के कारण काँच के 
जेट व्यावसायिक दृष्टि से विशेष सस्ते नहीं पड़ते । प्लैटिनम तथा प्लैटिनम मिश्र बातु .. 
के निमित कताई जेट में एक बार अधिक धन लगाना पड़ता है पर वे अधिक टिकाऊ होते 
हैं और जल्दी नहीं टूटते तथा टूटे हुए प्लैटिनम तथा प्लैटिनम मिश्र धातु से फिर दुबारा 
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कताई जेट बनाया जा सकता है। यदि ऐसा न भी किया जाय तो भी प्लेटिनम तथा 
प्लैटिनम मिश्र धातु के टूटे जेट को बेचने पर अच्छा मूल्य मिल जाता है। [अतः इन 
धातुओं के जेट के टूटने पर कोई विशेष क्षति नहीं उठावी पड़ती है और इस प्रकार से 
प्लैटिनम तथा प्लेटिनम मिश्र धातु के जेट के उपयोग में वास्तव में लागत खर्चे कम 
यड़ता है। 

नीच के जेट के निर्माण में मोलिबडेनम धातु के महीन तारों को समांतुर रेखा 
में समान दूरी पर एक चौकोर में बिछाते हैं। इसके ऊपर काँच की एक बहुत पतली 
चादर रख कर पुनः पूर्वोक्‍्त प्रकार से तार बिछाते हैं। पुनः फिर काँच की चादर रखते 
हैं और तार बिछाते है। काँच के चादर के ऊपर तार बिछाने की तथा पुनः काँच की 
चादर रखने का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक एक वर्ग न बन जाये। काँच 
के इस वर्ग को धीरे-धीरे ताप बढ़ा कर तथा गला कर एक ठोस के रूप में परिणित कर 
लेते हैं। काँच के इस ठोस को अम्ल राज के उष्मक में डालने से मोलिबडेनम' के तार 
अम्ल राज की प्रक्रिया से घुल जाते हैं और काँच के ठोस में महीन तार के स्थान पर 
सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं। मोलिबडेनम धातु के तार के प्रयुक्त करने में दो विशेष छाभ 
हैं। एक लाभ तो यह है कि जिस समय काँच की महीन चादरों को गला कर एक ठोस 
रूप में परिवत्तित करने के लिये उच्च ताप पर तारयुक्त काँच को गर्म करते हैं उस 
समय मोलिबडेनम के तारों का आक्सीकरण नहीं होता है जब कि दूसरे धातुओं के 
उपयोग में इसकी अधिक सम्भावना होती है। दूसरा लछाम यह है कि मोल्बिडेनम के 
तारों को अम्ल राज की अभिक्रिया द्वारा सरलता से गलाया जा सकता है जिससे काँच 
में सुक्ष्म छिद्र बन जायें। काँच के ठोस वर्ग से पतले मंडलक काट लेते हैं और उन्हें 
पेसीलेन के बने हुए धारक में प्लास्टिक आसंजक (शिबरश/० 306अंए८ ) 
जैसी पौलीवाइनिल जाति की लेई से चिपका देते हैं। इस प्रकार से दो हजार से भी 
अधिक सुक्ष्म छिद्र वाले काँच के जेट का निर्माण होता है। काँच के जेट का उपयोग दिन- 
दिन बढ़ता जा रहा है। भविष्य में यदि ऐसे शीशे के जेट का निर्माण हों सका जो 
आसानी से टूठे नहीं तो सम्भव है प्लैटिनम या प्लैटिनम मिश्र धातु के जेट का उपयोग 
प्राय: समाप्त हो जाय। 


कताई उष्सक का ताप 
सोडियम तथा मैग्नीशियम सल्फेटों तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का 
अपक्षेपण विलयन के रूप में उपयोग से कताई के उष्मक का ताप कमरे के साधारण 
ताप पर रखना, सम्भव हो गया है। यदि इनके सम्मिश्रण का उपयोग न करके केवल 
लवण था केवल अम्ल का उपयोग किया जाये तो पूर्ण अपक्षेपण के लिये उष्मक के ताप 


२०२ रा रेयन तथा सिल्थेटिक फ़ाइबर्स 


उच्च रखना आवश्यक होता है। कम ताप पर तथा कमरे के साधारण ताप पर कताई 
से अनेक लाभ हैं। (१) रेशों का अपक्षेपण अल्प सुघद्य दशा में होता है जिससे 
निर्मित रेशों की बाहुय आकृति गोल होती है तथा रेशों का अनुप्रस्थ काट प्राबः गोल 
होता है। (२) रेशों के आपस में तथा कताई मशीन के सम्पर्क में आने वाले भाग से 
चिपकने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। (३) निर्मित रेशे स्वतः सुलझे ए 
होते हैं, (४) कम ताप पर अपक्षेपण से बहुत महीन (३०० डेनियर तक) रेशों 
का निर्माण सम्भव' है जब कि अपक्षेपण उष्मक का ताप अधिक होने पर रेशे अधिक 
सुघट्य होते हैं और इस कारण महीन रेशें आपस में चिपक जाते हैं। साधारण कमरे 
के ताप से कम तापवाले कताई उष्मक के उपयोग में उष्मक को ठंढा रखना आवश्यक 
होता है। पर रेश के वास्तविक उत्पादन में उष्मक के विलूयन में रेशा बनने के साथ 
लवण की तथा अम्ल की जो क्षति होती है उस क्षति की पूत्ति का सबसे सरल उपाय विल- 
यन का वाष्पीकरण होता है जिससे जल की कुछ मात्रा विलूयन से निकल जाती है और 
विलयन में लवण तथा अम्ल की पूर्व सान्द्रता पुनः प्राप्त हो जाती है। अतः कम ताप 
के उष्मक के व्यवहार में उष्मक के विलयन को बार-बार गरम और फिर ठंडा करना 
पड़ता है जो असुविधाजनक होता है। अतः आथथिक दृष्टि से भी कम ताप के उष्मक का 
व्यवहार रेशा उत्पादन में उपयुक्त नहीं है। व्यावसायिक दृष्टि से कमरे के साधारण 
ताप पर अपक्षेपण उष्मक को रखना ही सबसे श्रेयस्कर रहता है क्योंकि इसमें न तो गर्म 
करने की और न तो उष्मक के विलयन को ठंढा करते - की आवश्यकता होती है। 
आश्थिक दृष्टि से यही सर्वोत्तम है। | 
जब विस्कोज़ अथवा ऐसीटेट रेशों की कताई, कताई को गीली रीति से की 
जाती है तो रेशों के टूटने की क्रांतिक लपेटने की गति को ज्ञात करना सम्भव होता है। 
यदि ग्राफ में क्रांतिक लपेटने की गति को जेट में स्पिनिंग डोप के पम्प करने की गति के 
साथ अंकित करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा की प्रवणता 
(9096) को कताई घातांक कहते हैं। रेशे के उत्पादन में इस कताई घातांक में 
काफी परिवत्तंन पाया जाता है। साधारणतया, कताई घातांक अपक्षेपण उष्मक के 
ताप विलयन में उपस्थित लवण तथा अम्ल की मात्रा, तथा अन्य कई कारकों पर 
निर्मर करता है। । | 
. प्रोटीन के विछयन की गीली कताई की रीति में प्रणाली का उपरोक्त विधि 
से विश्लेषण सम्भव नहीं होता। अधिकांश दश्ाओं में रेशों के टूटने के बिन्दु पर ऋन्तिक 
लपेटने की गति को ठीक-ठीक तथा निर्चित रूप में ज्ञात करना असम्भव होता है। कताई 
की गति के अति तीजब्र होने पर निर्मित रेशों को रोलरों पर ऊपर उठाने की गति भी 
अति तीब्र हो जाती है। अतः निर्मित होने वाला रेशा उच्च स्तर का नहीं हो पाता है 
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और उसकी विश्येषता में विशेष अन्तर आ जाता है। इसके अतिरिक्त स्पिनिंग डोप के 
कताई जेट की सतह पर फैलने की सम्भावना भी बढ़ जाती है और रेशे के स्थान पर 
प्रोटीन पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े जिनका अपूुर्ण अपक्षेपण हुआ होता है बनने लगते हैं। 
प्रोटीन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों के बाह्य भाग का तो अपक्षेपण पूर्ण हो चुका होता 
है पर भीतरी भाग का अपक्षेपण पूर्णझूप से नहीं हो पाता है। 

यदि कताई के उष्मक में मैग्तीशियम सल्फेट का कमरे के साधारण ताप पर 
संतृप्त विलयन (जिसमें प्रायः ४५० ग्राम मेग्तीशियम सल्फेट एक लिटर विलयन में 
होता है) तथा १५ प्रतिशत सोडियम सल्फेट मिश्रित विलछयन का व्यवहार किया जाय 
तो अधिक ध्यान प्रोटीन के स्पिनिंग डोप की कताई में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है 
जिसमें निर्मित होने वाले रेशो के टूटने के कारण तथा उनके अधिक लम्बे न बन सकते 
के कारण कताई असम्भव तथा जझसफल हो जाती है। कताई में ऐसी स्थिति यदा-कदा 
ही उत्पन्न होती है। प्रोटीन के स्पिनिंग डोप की कताई में साधारणतया वही नियम 
लाग होते हैं जो विस्कोज़ या ऐसीटेट रेशों की दबाव निष्कासन द्वारा कताई की रीति _ 
में छागू होते हैं। उस नियम के अनुसार कताई की तीज गति के उपयोग से होने वाले 
प्रभावों को स्पनिंग डोप के कताई-जेंट में प्रवेश की गति को नियन्त्रित करके विफल किया 
जा सकता है। अतः कताई की तीब़ गति के उपयोग से निर्मित रेशो को रोछरों पर 
ऊपर उठाने की गति भी तीज हो जाती है और इस तीब्रता के कुप्रभावों को स्पिनिंग 
डोप के कताई-जेट में प्रवेश की गति को तीज करके दूर किया जा सकता है। 

अपक्षेपण उष्मक में दबाव निष्कासन से निर्मित रेशों की बाद की क्रिया का 
उल्लेख अगले अध्याय में किया गया है। 





अध्याय २० 


निष्कासव के बाद रशे का उपचार 


दबाव निष्कासन के बाद प्रोटीन के रेशें बहुत कोमल' होते हैं। उन पर 
रासायनिक पदार्थों की क्रिया सरलता से होती है। ऐसे रेशे उपयोग के लिये अनुपयुक्त 
होते हैं अतः उन रेशों के कठोरीकरण तथा अविलेय बनाने आदि की अनेक 
क्रियायें करती आवश्यक होती हैं। उदाहरणार्थ यदि दबाव निष्कासन ढ्वारा तत्काल 
निर्मित प्रोटीन के रेशों को पानी में डाल दिया जाता है तो जल के प्रभाव से रेशे इतने 
'फल उठते हैं कि वे चिपचिपे हो जाते और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अतः यदि 
ऐसे प्रोटीन रेशे को हम उपयोग में लायें तो पानी से भींगने पर उन बस्त्रों की क्‍या 
दशा होगी इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। प्रोटीन के नव-निर्मित रेशों के 
भौतिक गुणों को सुधारने के लिये सर्वप्रथम कठोरीकरण नितान्त आवश्यक है । 
बहुत समय पू वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि लवण के विलूयन का रेशों 
पर संकुचन प्रभाव होता है। यह संकुचन प्रभाव विलयन में उपस्थित लवण के रसाकषण 
दाब के कारण होता है। अतः प्रोटीन के नव-निर्मित रेशों के बाद की क्रिया में लवण का 
उपयोग स्वाभाविक था । लवण के उपयोग से नव-निर्मित रेशों में केवल आकुंचन ही 
. उत्पन्न नहीं होता है वरन्‌ उनकी तनाव क्षमता भी अधिक हो जाती है जिससे रेशे 
अधिक मजबूत हो जाते हैं। रूवण के उपयोग से रेशों के फूलने की प्रवृति भी कम 
हो जाती है अतः निर्मित रेशों के आपस में तथा मशीन के उन भागों से, जिनके कि 
सम्पक में वे निर्माण के समय में आते हैं. चिपकने की सम्भावना भी कम हो जाती है। 
रेशों के कठोरीकरण में अनेक लवणों का व्यवहार किया गया है पर उनमें ऐल्यू- 
मिनियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट विशेष रूप से में उपयुक्त सिद्ध हुए हैं । 
इनके अतिरिक्त एक टेनिंग कारक जैसे फारमाल्डिहाइड का मिलाना भी बहुत 
उपयोगी पाया गया है । अतः यदि लवण और फारमाल्डिहाइड मिश्वित विलयन से 
प्रोटीन के नव-निर्मित रेशों का कठोरीकरण किया जाय. और उसके बाद रेशों को 
याती से धोकर सुखा लिया जाय तो रेशों की भौतिक गुण अधिक उन्नत हो जाते 
हैं और रेशें उच्च स्तर के होते हैं। ऐसे रेशे बाद की क्रियायों में अपनी विशेषताओं 


निष्कासन के बाद रेशे को. उपचार २०५ 
को बनाये रखते हैं। इसके उपरान्त भी नव-निर्मित रेशे उपयोग के लिये अनुपयुक्त 
होते हैं। क्योंकि अब भी वे बहुत भंगुर होते और उनमें केवल ५ से १० प्रतिशत 
तक ही का तनाव होता है। ऐसे गुणों से युक्त रेशे व्यवहार में नहीं लाये जा सकते हैं 
अतः उनके भौतिक गूणों को और अधिक सुधारना आवश्यक होता है। ऐसा करने 
के लिये कठी रीकरण के उपरान्त रेशों का अल्प समय के लिये तनाव-उपचार करते 
हैं। रेशों के ऊपर इस तनाव-उपचार का बड़ा जच्छा प्रभाव पड़ता है। तनाव उपचार 
से रेशों में स्थित प्रोटीन की कणिकाओं का अधिक संरेखण हो जाता है। तनाव की 
दिशा में प्रोटीन के अणू एक दूसरे से जूट जाते हैं। अतः तनाव के उपरान्त प्रोटीन के 
रेशों में जो लचीलापन (5[077277688) उत्पन्न हो जाता है। सम्भवतः वह प्रोटीन 
के अणु के विस्तरण तथा आकुंचन पर निर्भर करता है । द 


फेरेट्री की रीति 


ऐन्टोनिओ फेरेट्री ही वह पहला व्यदित था जिसने दबाव निष्कासन से 
प्राप्त प्रोटीन के नव-निर्मित रेशों के लिये निरन्तर अभिक्रिया की रीति को अपनाया । 
उसने अपनी रीति में दबाव निष्कासन से प्राप्त प्रोटीन के रेशों को तनाव में रखते हुए 
ऐल्यूमिनियम सल्फेट लवण वाले अनेक उष्मकों में से ले गया। इस प्रकार से तनाव की 
दशा में ही रेशों पर ऐल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया हुईं। रेशों पर ऐल्यूनिमियम 
सल्फेट के टैनिंगकारक प्रभाव के कारण उनके आपस में चिपकने की प्रवृत्ति में 
कमी हो जाती है । इसके अतिरिक्त ऐल्यूमिनियम सल्फेट गीली अवस्था में रेशों 
की मजबूती को भी बढ़ाता है। फेरेट्री ने फारमाल्डिहाइड का व्यवहार अपनी रीति में 
नहीं किया था। यद्यपि उस समय फारमाल्डिहाइड का टैनिंग कारक के रूप में उपयोग 
सर्वविदित था । फेरेट्री के अपक्षेपण उष्मक में प्रयुक्त अम्ल तथा लवण-विलयन 
में फारमाल्डिहाइड को मिश्रित करने में भी कोई विशेष छाभ नहीं था। अप- 
क्षेपण उष्मक में जिस विलयन का फेरेट्री ने उपयोग किया था वह अधिक अम्ल- 
मिश्रित होने के कारण यदि उसमें फारमाल्डिहाइड मिलाया भी जाता तो अधिक 
अम्ल की उपस्थिति में फारमाल्डिहाइड की टैनिंग कारक क्रिया नहीं होती । क्योंकि 
फारमाल्डिहाइड की टैनिंग कारक क्रिया में अम्ल बाधक होता है। इसके अतिरिक्त 
फेरेट्री के अपक्षेपण उष्मक में ताप को ऊंचा रक्खा जाता था अतः यदि उस विलयन 
में फास्माल्डिहाइड भी जाता तो अधिक ताप के कारण विलयन में से फारमाल्डिहाइड 
गैस के रूप में निकल कर सारे वातावरण को दूषित कर देता और उस दशा में 
कताई असम्भव हो जाती । अतः उपरोक्त कारणों से फेरेट्टी ने अपने अपक्षेपण 
उष्मक के विकयन में फारमाल्डिहाइड का टैनिंग कारक के रूप में व्यवहार नहीं 


२०६ रेयन तथा सिन्थेटक फ़ाइबर्स 
किया । उसने अपनी रीति में सोडियम क्छोराइड का प्रारम्भिक अपक्षेपण में 
अधिक अम्लता को दूर करने में तथा रीति के अन्तिम भाग में विलयन के रसाकर्षण 
दाब को बढ़ाने में जिससे प्रोटीन के रेशे फूलें नहीं -प्रयोग किया था। इस रीति में 
अनेक वलिताओं (8090978) के व्यवहार से नव-निर्मित रेशों को दो से तीन मिनट 
की अवधि तक तनाव में रक्‍्खा गया था। इसके उपरान्त रेशों को तनाव के रूप में छोटे _ 
छोटे टुकड़ों में काट लिया गया था और तत्पश्चात्‌ अन्तिम कठोरीकरण तथा अविलेय 
बनाने की क्रियाएँ की गई थी । 

कठोरीकरण की क्रिया में प्रयुक्त उष्मक में सोडियम क्लोराइड, ऐल्यूमिनियम . 
सल्फेट तथा फारमाल्डिहाइड मिश्रित विलयन का व्यवहार किया गया था । इस उष्मक 
के विलयन का ताप २५० सें० पर स्थिर रकखा गया था और रेशों को इसमें १२ घंटों 
के लिये डुबो कर रख दिया गया था । उष्मक का ताप ३०० सें० होने पर उपरोक्त 
क्रिया प्रायः ८ घंटों में संपन्न हो जाती है पर इसमें रेशों के भौतिक गुणों में अन्तर 
उत्पन्न ही जाता है। फारमाल्डिहाइड मिश्रित विलूयन में रेशों को रखने पर प्रायः 
१ प्रतिशत फारमाल्डिहाइड प्रोटीन के साथ संयुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
विलयनं के ऐल्यूमिनियम सल्फेट से ०.५ प्रतिशत ऐल्यूमिनियम भी प्रोटीन के साथ 
संयोजन कर लेता है। उष्मक के विल्यन में डूबे हुए रेशों पर समान रूप क्रिया हो 
इसके लिये यह आवश्यक होता है कि रेशों को विल्यन में उलट-पुलट करते रहा जाय । 
अतः इस काम में काँच के छड़ का उपयोग किया गया था। विलयन में रेशों को अच्छी 
तरह से समान क्रिया के छिये उलटने के लिये यह आवश्यक पाया गया कि प्रति 
: भाग रेशे के लिये विलयन की कम से कम दस गुत्री मात्रा उपस्थित हो । इतनी 
सावधानी बरतने पर भी उपरोक्त रीति में रेशों पर समान रूप से क्रिया नहीं हो 
पाती थी। इस क्रिया के उपरान्त प्राप्त रेशों को पानी से धोने पर यह पाया गया 
कि कुछ रेशों पर ठंडे पानी की कोई क्रिया नहीं होती थी और ऐसे रेशों को सुखाने पर 
प्रोटीन के कोमल और चिकने उच्चकोटि के रेशो प्राप्त होते थे पर साथ ही साथ 
कुछ ऐसे रेशे भी मिले जो कि जल से धोने पर पानी के साथ फूल उठे और सुखाने 
पर आपस में चिपक कर कठोर और भंग्र हो गये। रेशों में इस प्रकार की असमानता _ 
हूर करने के लिये एक अन्य क्रिया, जिसे अविलेय करना कहते. हैं, आवश्यक रूप में 
व्यवहार में आई। इस क्रिया में सभी रेशों पर विलयन की समान क्रिया के छिये एक 
परिभ्रामक मंथन मशीन का उपयोग किया गया जिसमें विलयन का निरन्तर परि- 
चालन होता रहता था। विलूयन का ताप ६०० सें० से ७०० सें० तक रक्‍्खा जाता 
है। अविलेय करने में प्रयुक्त विलयन में और कठोरीकरण में प्रयुक्त विलयन में 
कोई विशेष अन्तर नहीं रक्खा गया था। अन्तर केवल असंयुकत अम्ल की मात्रा . 


निष्कासन के बाद रेशें का उपचार २०७ 


में था जो अविलेय करने के विलयन में कम था क्योंकि इसमें अम्ल का कोई विशेष 
योग नहीं है। 

जब केसीन के रेशों का फेरेट्री रीति के अनुसार फारमाल्डिहाइड के प्रयोग से 
कंठोरीकरण किया जाता है तब अन्तिम क्रिया के उपरान्त प्राप्त होने वाले रेशों में पानी 
में विसीरण की विशेषता बनी रहती है। पानी में इन रेशों को ५० प्रतिशत तक खींचा 

जा सकता है। खिंचाव की इस क्रिया से रेशे अधिक महीन हो जाते हैं तथा उनकी 

: तनाव क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। पानी में इस प्रकार से खीचे हुए रेशों को 
जब तनाव में सुखा लेते हैं तब ऐसे रेशों में पहले की अपेक्षा अधिक लणिष्णुता उत्पन्न हो 
जाती है और खिंचाव की क्रिया से वे अधिक महीन भी हो जाते हैं। इन रेशों को पानी. में 
या गीली अवस्था में जहाँ ५० प्रतिशत तक बिना टूटे हुए खींचा जा सकता था वहाँ 
इन्हीं रेशों को सुखी अवस्था में २५ प्रतिशत तक ही बिना टूटे हुए खींचा जा सकता है। 
अतः केसीन के रेशों में गीली अवस्था और सूखी अवस्था की बढ़ोत्तरी में ५० प्रतिशत 
का अन्तर आ जाता है। इस प्रकार के उच्च रूगिष्णुता के केसीन रेशों को यदि जल 
में फिर भिगो दिया जाय तो वे तत्काल ही अपनी पूर्व लम्बाई में पुनः आ जाते हैं और 
उनके भौतिक गुणों में विशेषकर रूिष्णुता में अत्यधिक अन्तर उत्पन्न हो जाता 
है। इस प्रकार से केसीन के रेशों का जल में व्यवहार देख कर प्रोटीन के रेशों के 
उत्पादन में कठोरीकरण तथा अविलेय करने के उपरान्त खींचने की क्रिया और 
तत्पश्चात फिर कठोरीकरण की क्रिया करने का सुझाव स्वाभाविक रूप से सामने आया 
और प्रत्यक्ष रूप में यह देखा गया कि यदि पानी में खींचे हुए केसीन के रेशों को कुछ 
समय तक तनाव में रकक्‍्खा जाय (जिससे रेशा अधिक महीन हो जाये तथा उनकी लम्बाई 
'ग्राय: ५० प्रतिशत तक बढ़ जाय) तथा तत्पश्चात्‌ त्प्चात्‌ कठोरीकरण उष्मक में ५० 
ताप पर प्रायः एक घंटे तक रक्‍खा जाय और उसके बाद धोकर सुखाया जाय तो , 
सुखकर रेशों के सिकुड़ने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः इस विधि को अन्य 
श्रोदीन के रेशों के उत्पादन में अपनाने से रेशों की भौतिक विशेषताएँ और अधिक 
अनुकूछ और उपयुक्त हो गईं। अतः धीरे-धीरे रेशा उत्पादन में कठोरीकरण और 
अविलेय करने की क्रियाओं के उपरान्त खींचने की क्रिया तथा तत्पश्चात पुनः कठोरी- 
करण की क्रिया सामान्यतया व्यवहार में आने लगी । 

इस रीति को सफल बनाने में यह अनुभव किया गया कि यदि प्रथम कठोरीकरण 
पूर्ण के स्थान में यदि अपूर्ण रक्खी जाय तो और अधिक अच्छे रेशों का निर्माण सम्भव है। 
अतः जब खींचने के बाद दुबारा पूर्ण कठोरीकरण किया जाता है तब प्रारम्भिक कठोरी+ 
करण को अपूर्ण रखने में कोई हानि नहीं है । 

यदि फेरेट्टी की रीति में खींचने की और पुनः कठोरीकरण की रीति को 


२०८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 
. मिलाया जाय तो यह आवश्यक हो जाता है कि फेरेट्री के रीति में से कुछ जटिल तथा 

अनावश्यक क्रियायों को निकाल दिया जाय । इस तथ्य को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम 
फेरेट्टी की रीति में प्रथम या प्रारम्भिक कठोरीकरण को पूर्ण न करके अपूर्ण छोड़ 


। 
ने दे यदि कोमल तथा सुघट्य दशा के नव निर्मित केसीन के रेशों को बिना प्रारम्भिक . 
कठोरीकरण के जल में डाल कर खींचा जाय तो खींचने की सीमा ५० प्रतिशत से 
बढ़ कर कुछ दशाओं में ७५ से ८० प्रतिशत तक बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे रेशों 
को सुखाने पर उनके भौतिक गुणों में कोई विशेष परिवत्तेन नहीं होता है। केसीन-प्रोटीन 
के कोमल तथा सुघट्य दशा में रेशों का यह खिंचाव सम्भवतः न्‍्युटोनियन” | ८७छ- 
४07/970 ) बहाव के कारण होता है। लेकिन यदि इन्हीं रेशों की लवण तथा 
फारमाल्डिहाइड वाले विलयन में प्रारम्भिक कठोरीकरण कर दिया जाय और उसके 
बाद इन्हें खींचा जाय तो रेशों के भौतिक गृणों में विशेष परिवत्तंन हो जाता है। 
इस प्रारम्भिक कठोरीकरण की क्रिया से रेशों में क्रश संधि कुछ सीमा तक बन जाती 
हैं। खिंचाव की क्रिया में एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोटीन की कणिकाओं का संरेखण हो जाता 
है। इससे रेशों के भौतिक गुणों में विशेषकर खिंचाव में स्थायी परिवत्तन उत्पन्न हो 
जाता है। अतः रेशों का प्रारम्भिक कठोरीकरण अत्यन्त आवश्यक है। 

आजकल प्रोटीन रेशे के उत्पादन में प्रारम्भिक कठोरीकरण, खींचने की 
क्रिया तथा तत्परचात किए जाने वाला अन्तिम कठोरीकरण अनेक क्रमों में करते हैं । 
यदि एक जोड़े टोटी में समाप्त होने वाले शुण्डाकार शंकु के आकार के बेलनों का प्रयोग 
किया जाय तो उपरोक्‍त कार्यविधि को जिस समय रेशे बेलनों पर से होकर जाते हैं 
सम्पन्न किया जा सकता है। खींचने की क्रिया वास्तव में तो उसी उष्मक, जिसमें 
प्रारम्भिक तथा अन्तिम कठोरीकरण किया जाता है, में सम्पन्न हो जाती है। इस कार्य- 
विधि को अपनाने में इस रीति को अधिक से अधिक तीब्र करना श्रेयस्कर होता है 
तथा उष्मकों में प्रयोग में आने वाके विलयनों को उच्च पी एच पर रखना भी 
अधिक लाभदायक होता है। विलयन का उच्च पौ एच कठोरीकरण की गति को बढ़ा 
देता है। अतः यदि उपरोक्त विधियों को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने की रीति 
अपनाई जाये और यदि उष्मकों में प्रयुक्त होने वाले विलयनों के पी. एच को उच्च रक्‍्खा 
जाये तो प्रारम्भिक कठोरीकरण, खींचने की तथा अन्तिम पृर्ण कठोरीकरण की सम्पूर्ण 
क्रियायें १० मिनट में पूर्णतया संपन्न की जां सकती हैं। उष्मकों में प्रयुक्त विल॒यनों 
का ताप यदि ऊँचा रक्‍्खा जाय तो उपरोक्त सभी क्रियायें प्रायः ५ मिनट ही में 
संपन्न की जा सकती हैं। विलयनों का उच्च ताप रेशों के सुघट्य बहाव में सुविधा- 
जनक होता है। उष्मकों में प्रयुक्त होने वाले विलूयनों में छवण की उच्च सान्द्रता 
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रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है जिससे प्रोटीन की कणिकाएँ अधिक समीप हो जाती हैं 
और फारमाल्डिहाइड के रेशों के साथ होने वाले संयोजन में सुविधा होती है। विलयन 
में लवण की उच्च सान्द्रता के कारण निर्मित रेशों में हाइड्रोजन बंधन के कारण 
कुछ मणिभीयता भी उत्पन्न हो जाती है। इस कार्य में सोडियम सल्फेट का उपयोग 
अति सफल सिद्ध हुआ है। लेकिन सोडियम सल्फेट के उपयोग के साथ मैग्नीशियम 
सल्फट का उपयोग अनिवाये हो जाता है क्योंकि यदि केवल सोडियम सल्फेट का उपयोग 
किया जाता है तो ३४० सें० ताप से नीचे अर्थात्‌ संक्रमण बिन्दु के नीचे इसके 
मणिभीकरण की प्रवृत्ति अधिक' होती है। सोडियम सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट 
के मिश्चित कर देने से सोडियम सल्फेट की मणिभीकरण प्रवृत्ति नष्ठप्राय हो जाती 
है । ऐल्यूमिनियम सल्फेट को भी मिलाया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव टैनिंग- 
कारक होता है। ऐल्यूमिनियम सल्फेट की यह टेनिंग कारक क्रिया सम्भवतः प्रोटीन 
में उपस्थित अम्लीय पाइवे श्युंखला की क्रिया के कारण होती है। उचित साद्द्वता में 
ऐल्यूमिनियम सल्फेट का रेशा निर्माण से सम्बन्धित प्रायः सभी उष्मकों में प्रयुक्त 
होता है। जब प्रोटीन के रेशे टोटी में समाप्त होने वाले शंक्वाकार बेलनों पर से' 
खींचने के समय जाते हैं तो अन्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बिना उच्च ताप 
के उपयोग से रेशों का खिंचाव असम्भव हो जाता है। अतः रेशे के उत्पादन में 
प्रारम्भिक कठोरीकरण, खींचने की तथा अन्तिम कठोरीकरण की क्रियाओं को कई 
क्रमों में करना श्रेयस्कर रहता हैं और उपरोक्त प्रत्येक क्रियायों में टोटी में समाप्त 
होने वाले शंक्वाकार बेलनों का व्यवहार वांछनीय होता है। इस विधि को' अपनाने में 
यह आवश्यक हो जाता है कि पहले की अपेक्षा दूसरे उष्मक का ताप अधिक हो' तथा 
तीसरे उष्मक का दूसरे उष्मक से अधिक। इसी प्रकार से बेलनों के आकार 
में भी परिवत्तेन करना आवश्यक हो जाता है। पहले जोड़े बेलनों की अपेक्षा 
दूसरे जोड़े के बेलनों में टोटी की ओर का झुकाव कम होना चाहिये और इसी 
प्रकार बेलनों के तीसरे जोड़े में दूसरे जोड़े की अपेक्षा झुकाव और भी कम होना 
चाहिये । द क्‍ 
एक अन्य रीति में विभिन्न चालों से घूमने वाली अनेक वलिताओं का 
व्यवहार किया जाता है। पहली खिंचाई में प्रयुक्त वलिताओं के घूमने की 
चाल अपेक्षाकृत कम होती है। रेशों के खींचने के दूसरे क्रम में वलिताओं 
के घूमने की चाल अपेक्षाकुंत अधिक होती है । तीसरे क्रम में वलिताओं 
के घूमने की चाल बहुत तेज होती है। अन्तिम वलछिता के घूमने की चाल को 
तीसरे क्रम में वलिताओं के घूमने की चाल के समान रक्‍्खी' जाती है जिससे रेशे 
ढीले न पड़े । अन्तिम वलिता के समान चाल से घूमने के कारण अन्तिम वलिता 
१४ 
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कोई खिंचान उत्पन्न नहीं करती है। जिस समय तीसरे क्रम में रेशों के खींचने 
की क्रिया होती है उस समय ताप ८०० सें० से ९०? सें० के बीच पहुँच जाता है। 
रेशों को उच्च ताप पर खिंचाव या तनाव की स्थिति में रखने से रेशों का बाद में अपनी 
पूर्व लम्बाई में सिकुड़ने की सम्भावना कम हो जाती है विशेषकर जब उनकी वर्णक या 
रंजक क्रियायें की जाती हैं । 

खींचने की क्रिया के उपरान्त रेशे का कठोरीकरण, रेशों को खींचने की क्रिया 
के उपरान्त उनकी इस अवस्था को स्थायी बनाये रखने के लिये, आवश्यक 
होता है। कठोरीकरण सबसे अच्छा ४ से ६ पी एच और ५०० सें-६०० सें० ताप पर 
होता है। ऐसी दशा में फारमाल्डिहाइड की उच्च सानद्वता आवश्यक नहीं है। यदि 
फारमाल्डिहाइड अधिक मात्रा में उपस्थित रहे तो रेशे के प्रोटीन अधिक फारमाल्डिहाइड 
को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन क्शसंधि निर्माण में कोई अन्तर नहीं पड़ता । निर्मित 
रेशों के भौतिक गुण इस रीति में कम फारमाल्डिहाइड के व्यवहार से अधिक उच्च 
कोटि के होते हैं। अतः अन्तिम कठोरीकरण में अधिक फारमाल्डिहाइड का व्यवहार 
निरर्थक है। अन्तिम कठोरीकरण में अच्छे रेशे प्राप्त करने के छिये रेशों को 
कठोरीकरण उष्मक के ४-६ पी एच के लवण तथा फारमाल्डिहाइड मिश्रित विलयन में 
५०९ -६०० सें० पर १-२ घंटों के रख कर छोड़ देते हैं। यदि रेशों को बहुत 
अधिक समय तक उचष्मक में छोड़ दिया जाय तो रेश्ञों पर बुरा प्रभाव पड़ता 


है। 

ऐसे कठोरीकरण में शंक्वाकार रोलरों का पहिले व्यवहार होता था । अनेक 
रोलरों के व्यवहार से कारखाने का बहुत बड़ा भाग इनसे घिर जाता था तथा मशीन के 
इतने अधिक परिभ्रामकों तथा कल-पुजों की देख-रेख के लिये कुशल कर्मचारियों की 
अधिक संख्या में आवश्यकता होती थी । इस कठिनाई को दूर करने के लिये अन्य 
यान्त्रिक उपकरणों की सहायता ली जाती है और इनके व्यवहार से रेशों को तनाव 
की ही में १-२ घंटे तक उष्मकों में उस रूप में रखना अब आवश्यक नहीं रह 
गया दै। कि 
अन्तिम कठोरीकरण की नवीन रीति. में एक चौकोर उष्मक का उपयोग करते 
हैं । इस उष्मक में कठोरीकरण द्रव, जिसका आपेक्षिक गुरुत्व रेशों के विशिष्ट घनत्व 
से अधिक होता है, भरा रहता है। इस चौकोर उष्मक में रेशों को उष्मक की सतह पर 
मोड़ कर समान रेखा में बिछाते जाते हैं जिससे उष्मक के तल में कठोरीकरण द्रव्य 
के नीचे रेशों की चटाई सी बिछ जाती हैं । रेशों को इस स्थिति में कठोरीकरण पूर्ण 
होने के लिये १-२ घंटों तक छोड़ देते हैं। रेशे के उस छोर को, जो सब से पहले उष्मक 
में गया था, उष्मक के केन्द्र में छड़ों से दवा कर छोड़ देते हैं जिससे कठोरीकरण के 
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उपरान्त रेशा को बाहर निकालने में कोई कठिनाई न हो । उष्मक का चित्र यहाँ 
दिया है । 

उपरोक्त उष्मक के व्यवहार में उष्मक के द्रव को रेशों के ऊपर घृ माते रहते हैं 
जिससे द्रव तथा रेशों का समान ताप बना रहे । यदि ऐसा न किया जाय तो द्रव में 
उपस्थित लवण उच्च सार््रता के कारण मणिभ बनने लगते हैं ॥। मणिभीकरण से 
उंष्मक के तल पर बिछे हुए रेशे उष्मक के तल से चिपक जाते हैं तथा उनका कठोरी- 
करण उचित ढंग से नहीं संपन्न 
होता है। यदि रेशे उत्पादन में 
प्रयुक्त कठोरीकरण से ' पहले की रे 
क्रिया के उष्मक दोनों एक ही प्रकार जप 
के लवण तथा फारमाल्डिहाइड वाले हैं. (७५७ | 
तो एक ही उष्मक में दोनों क्रियायें. ८-७ 
सम्भव हो जाती हैं। कठोरीकरण प्ले ३ ् 
के उपरान्त उष्मक में लवण तथा ् 
फारमाल्डिहाइड की सार्द्रता में कमी 
हो जाती है। अतः इस उष्मक का 
घुनः प्रयुक्त करने से पहले यह 
आवश्यक होता है कि उष्मक के 
लवण और फारमाल्डिहाइड की क्षतिपूर्ति की जाये। ऐसा करने के लिये उष्मक 
के द्वव को वाष्पीकरण से सान्द्र बनाते हैं तथा फारमाल्डिहाइड की आवश्यक 
मात्रा मिला देते हैं। एक अन्य उपकरण में कठोरीकरण द्रव की रेशों के ऊपर 
फुहार छोड़ते हैं जिससे रेशे पूर्णझप से कठोरीकरण द्रव के सम्पर्क में आ जाते है 
तथा उष्मक और रेशों का ताप भी समान बना रहता है। इस उपकरण 
के उपयोग से द्रव के लवण के मणिभ बनाने की सम्भावना भी नहीं रहती 


है। 
































प्रोटीन रेशों को अ्विलेय बनाना 


प्रोटीन रेशों के उत्पादन में अविलेय बनाने का कार्य विशेष महत्व का है। अवि- 
लेय बनाने का तात्परय केवल यह नहीं कि वह पानी में घुले नहीं वरन यह है कि उष्ण 
द्रवों विशेषकर अम्लों का उस पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। केवल कठोरी- 
करण से ही रेशे ऐसे हो जाते हैं कि वे ठंढे पानी में घुछते नहीं हैं पर गरम जल में घुल 
जाते हैं । 


२१२ रेयन तथा [सन्थेटटक फ़ाइबर्स 


नवनिमित रेशों के अन्तिम कठोरीकरण में कठोरीकरण द्रव का रेशों के ऊपर 
निरन्तर फ्हार डालने का उपकरण । 


(रेशों को क्ठोरीकरण उष्मक में सीधी रेखा में समांतर रूप में मोड़ कर रखा जाता है) 
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प्रोटोन रेशों के उत्पादन के प्रारम्भिक काल में टौटेनहौफ द्वारा निर्मित 
प्रोटीन के रेशों में गरम जल उष्मकों के प्रति, जैसा प्रायः रंजन में प्रयोग में 
आता है, विद्येष प्रतिरोधक गुण नहीं थे। अतः रंजन में वे रेशे खराब हो जाते थे 
और इस प्रकार अनुपयुक्त सिद्ध होते थे। टौटेनहौफ ने इन कठिनाइयों को दूर 
करने के लिये रेशों के लिये ऐल्यूनिमियम तथा नैप्थोल सल्फोनिक अम्ल का 
_टेनिंग कारक के रूप में उपयोग का सुझाव दिया था। इन रासायनिक पदार्थों 
की क्रिया के उपरान्त भी रेशों का अम्ल के उबलते हुए उष्मकों के प्रति प्रतिरोधक 
गुण सन्‍्तोषग्रद नहीं है। रेशों के उत्पादन के प्रारम्भिक काल में उबलते हुए 
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रंजन उष्मकों के प्रति रेझ्ों में प्रतिरोधक गुण उत्पन्न करने में ऐल्यूमिनियम 
ऐसीटेट का व्यवहार किया हुआ था। प्रोटीन रेशों के उत्पादत के प्रारम्भिक 
काल से ही रेशों में अम्ल तथा गरम द्रवों के प्रति प्रतिरोधक गुण उत्पन्न करने के 
अनेक प्रयास होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में फेरेट्री का रेशों के लिये अविलेय करने के 
काम का विशेष महत्व है। 


रेशों के अविलेय करने को फेरेट्री की रीति 


प्रोटीन रेशों की कताई-कला में फेरेट्री का सब से बड़ा योगदान यह पता 

लगाना था कि प्रोटीन के रेशों को सदा लवण की उच्च सान्द्रता के विलयन में 
क्रिया की जानी चाहिये। फेरेट्री ने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों में साधारण नमक 
का व्यवहार किया था। सोडियम क्लोराइड की भाँति ही सोडियम सल्फेट 
का प्रभाव होता है क्‍योंकि ये दोनों ही लवण विलयन में अपने रसाक्षण 
दाब के कारण उपयोगी हैं। अतः धीरे-धीरे साधारण नमक के स्थान पर 
सोडियम सल्फेट का उपयोग होने छगा। सोडियम सल्फेट के उपयोग में सोडियम 
क्लोराइड की अपेक्षा कुछ अधिक सुविधायें प्राप्त थीं । फेरेट्री का दूसरा 
बड़ा योगदान इस बात का पता लगाना था कि जब दृध से प्राप्त केसीन को 
लवण तथा फारमाल्डिहाइड के उष्मक में ६०० से ७०० सें० ताप पर १०-१२ घंटों 
तक क्रिया के लिये रख देने पर प्राप्त केसीन से रेशा निर्मित किये जायें तब इस प्रकार 
से पूर्व क्रिया किये केसीन के रेशों में उष्ण जलीय द्रवों के प्रति अधिक प्रतिरोधक गुण 
विद्यमान थे। अतः अपने प्रयोगों के आधार पर फेरेट्टी ने रेशों को अविलेय बनाने में 
अल्प मात्रा में ऐल्यूमिनियम सल्फेट तथा अधिक अम्ल, जिससे कि पी एच प्रायः 
२ से ३ के आसपास हो, के विलयन का व्यवहार किया था। अधिक अम्ल की उपस्थिति 
के कारण ऐल्यूमिनियम के विलयन से पृथक होने की सम्भावना बहुत कम हो 
जाती है। प्रोटीन रेशों के कठोरीकरण तथा अविलेय बनाने की समानता 
रेशों की रंजन क्रिया से है। इन सभी क्रियायों में यह आवश्यक होता है कि 
प्रोटीन के रेशों की द्रवों के साथ समान रूप से क्रिया हो। यदि ऐसा न हुआ 
तो रेशों में विभिन्नता आ जाती है तथा वे प्रयोग के लिये अनुपयुक्त होते 
हैं। इस कठिनाई पर विजय पाने के लिये रेशों के बीच में द्रवों को प्रवाहित 
करना आवश्यक होता है. जिससे रेशों पर द्रवों की समान रूप से क्रिया हो। 
बड़े पैमाने पर रेशा उत्पादन में इस विधि को अपनाना और भी अनिवायें हो 
जाता है क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय तो रेशों के कुछ भाग पर द्रव की अत्यधिक 
क्रिया तथा कुछ भाग पर अपूर्ण तथा अल्प क्रिया के कारण रेशे अनुपयुकत होते 
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हैं। रेशों और द्ववों की क्रिया में रेशों और द्रवों के अति निकठ सम्पर्क के लिये 
फेरेट्री ने अविलेय करने में विस्कोज़ मंथन में काम आने वाले उपकरण के व्यवहार का 
सुझाव दिया । उसने अपने प्रयोगों में कठोरीकरण के उपरान्त प्राप्त होने वाले 
रेशों को एक ऐसे थैले में रकखा जिस पर अम्ल से कोई क्षति न पहुँचती थी पर जिसके 
अन्दर द्रव आसानी से प्रवेश कर सकता तथा बाहर निकलरू सकता था पर जिसके छिठ्रों 
से रेशे बाहर नहीं निकल सकते थे। इस प्रकार के थेले के लिये “विनयॉन” रेशा जो 
वाइनील क्लोराइड और ऐक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं। इन 
थैलों में रेशों को रखने के उपरान्त विस्कोज़ के मंथन मशीन में रख देते हैं। मंथन 
मशीन अपने क्षेतिज अक्ष पर घूमती है। इस प्रकार से मंथन मशीन में रेशों के थैले 
निरन्तर द्रव में ऊपर-नीचे होते रहते हैं तथा मशीन की गति के कारण इधर से उधर 
होते रहते हैं। रेशों को थेले में रखना इसलिये आवश्यक होता है कि वे मंथन 
के कारण टुकड़े टुकड़े न हो जाये । मंथन मशीन में उपयुक्त अविलेय बनाने वाले द्रव 
को निरन्तर पम्प द्वारा मशीन से बाहर निकालते रहते हैं तथा नये द्वव को प्रविष्ट करते 
रहते हैं। इसके दो लाभ हैं--एक तो क्रिया में द्रव का ताप समान बना रहता है तथा मशीन 
की गति और मंथन के कारण ताप बढ़ने नहीं पाता तथा दूसरा लाभ यह है कि द्रव में 
लवण तथा अम्ल की साच्बता समान रहती है और उसमें परिवत्तंन नहीं होने पाता है । 
अतः क्रिया के प्रारम्भ में द्रव में जो. लवण तथा अम्ल की सानद्रता रक्‍्खी जाती है वहीं 
अन्त तक ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस विधि के अपनाने में उपरोक्त लाभ तो हैं पर 
इसके उपयोग की कुछ सीमायें भी हैं। इस विधि को बड़े पैमाने पर रेशा उत्पादन में 
नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि मंथन मशीन में बहुत अधिक रेशों के थैलों को 
नहीं रक्खा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्रिया के उपरान्त मंथन मशीन के 
हक्‍कन को खोल कर रेशों के थैलों को निकालना पड़ता है। इसमें समय अधिक लगने 
के साथ ही साथ ढक्‍कन खोलने के कारण मंथन मशीन से द्रव की गैस बाहर के वातावरण 
को भर देती है। मंथन द्रव में फारमाल्डिहाइड रहता है जो क्षोभक होता है। अतः वाय 
के आवागमन की जब तक अच्छी व्यवस्था न हो तब तक इस विधि के अपनाने में कठिनाई 
उपस्थित हो सकती है। इसके अतिरिक्त मंथन मशीन में तथा द्रव के सम्पर्क 
अन्य भाग जैसे तल आदि में रबर या एबोनाइट का अस्तर छगा होना आवश्यक है नहीं 
तो उच्च ताप तथा अम्ल के उपयोग के कारण मशीन के उन भागों पर संक्षारण क्रिया 
होती है। अविलेय बनाने का कार्य उपरोक्त परिस्थितियों में कभी कभी संतोषप्रद 
नहीं होता है। अधिक समय तक रेशों को गरम द्रव में रखने के कारण रेशों की चमक 
और कोमलता कुछ अंश तक नष्ट हो जाती है और रेशा स्पर्श में रूखा और भंग्र 


होता है। 
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प्रोटीन रेशों के अ्विलेय बनाने में सल्फ्यूरिक झ्म्ल, सोडियम सेल्फेट 
तथा फारमाल्डिहाइड का व्यवहार 


जैसे ही रासायनिक शोध से यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रोटीन के ऐमाइड समूहों 
को अम्लीय दशाओं में फ़ारमाल्डिहाइड के साथ क्रिया में ऋश संधि बचाने में भाग 
लेने के लिये प्रेरित किया जा सकता है यह सुझाव दिया गया कि प्रोटीन के रेशों का 
अविलेय बनाना सरलता और अधिक व्यावहारिक रूप से अम्ल उपचार के संशोधन से 
हो सकता है। इस क्रिया में अन्य अस्‍्लों की अपेक्षा सल्फ्यूरिक अम्ल सस्ता तथा 
कम संक्षारक होने के कारण प्रयुक्त किया जाता है। अविलेय बनाने की क्रिया में द्रव में 
लवण की उच्च सानद्रता अनिवार्य है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट तथा फारमाल्डिहाइड की तुल्य-अगु-मात्रा में व्यवहार 
का सुझाव दिया गया। पर ऐसा द्रव उपयुक्त नहीं सिद्ध हुआ। अतः बाद में अतिरिक्त 
सल्फ्यूरिक अम्ल के व्यवहार का सुझाव दिया गया। अन्ततः ४५ प्रतिशत सल्फ्यूरिक 
अम्ल के व्यवहार का सुझाव दिया गया । इस सान्द्रता के अम्ल के व्यवहार से अविलेय 
बनाने वाले द्रव में सोडियम सल्फेट को पुर्णझप से हटाया जा सकता था। पर जब इस 
प्रकार के द्रव से रेशा उपयुक्त अविलेय बनाना सफल न हो सका तो फिर नये सिरे से 
प्रयोग किये गये । इन प्रयोगों से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उचित अविलेय 
बनाते की क्रिया की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि कठोरीकरण क्रिया की ही 
भाँति निरन्तर क्रिया की रीति अपनायी जाये और रेशों को द्रव में तैरते हुए रखना 
अधिक श्रेयस्कर समझा गया। रेशों को द्वव में तेरते हुए रखने के लिये यह्‌ आवश्यक 
था कि द्रव के घनत्व को बढ़ाया जाय । रेशों के घनत्व में परिवत्तंन करना सम्भव नहीं 
था। द्रव के घनत्व को बढ़ाने का सब से सरलू उपाय विलयन में अधिक लवण को मिश्रित 
करना था। रेशों को तैरते हुए रखने के लिये द्रव का घनत्व १.३ से अधिक होना चाहिये 
था । अतः यहाँ ऐसे द्रव का व्यवहार किया गया जिसमें बाइसल्फेट बनाने के बाद 
भी असंयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल की द्रव में १० प्रतिशत मात्रा विद्यमान थी। फारमाल्डि- 
हाइड की सान्द्रता १.० प्रतिशत रक्खो गयी क्योंकि इससे अधिक साद्धता में फारमाल्डि- 
हाइड के उपस्थित रहने से कोई विशेष लाभ नहीं था उल्ठे फारमाल्डिहाइड के प्रभाव से 
वातावरण दूषित हो उठता था । इस प्रकार के बाइसल्फेट मिश्रण से रेशों की क्रिया 
के लिये २५० सें० ताप पहले उचित समझा गया था । पर इस ताप पर क्रिया को पूर्ण होने 
में प्राय: ४ से ६ घंटे छग जाते थे। समय की बचत करने के लिये बाद में क्रिया का ताप 
४५० सें० रक्खा जाने लगा और इस ताप पर अविलेय बनाने की क्रिया प्रायः २ घंटों 
में पूर्ण हो जाती थी। कठोरीकरण की ही भाँति अविलेय बनाने की क्रिया में निरन्तर 
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प्रक्रिय की रीति को अपनाया गया । इस कार्य में कठोरीकरण में प्रयुक्त मशीन 
(जिसका उल्लेख कठोरीकरण क्रिया के अन्तर्गत किया जा चुका है) का व्यवहार किया 
जाता है । 
रेशों के अविलेय बनाने की क्रिया के साथ ही साथ कभी कभी यह श्रेयस्कर 
होता है कि सल्यूरिक अम्ल के साथ रेशों की अन्य अभिक्रिया जैसे एस्टरीकरण भी 
सम्पन्न कर ली जाये। अविलेय बनाना तथा एस्टीकरण को साथ साथ करने में इन _ 
दोनों क्रियायों में एक ही द्रव उपयुक्त किया जा सकता है। ऐसे द्रव में सल्फ्यूरिक अम्ल 
ऐलकोहल तथा पानी का मिश्रण होता चाहिये। पर इस द्रव का घनत्व कम होता है और 
इसमें रेशे डब जाते हैं। अतः अविलेय बनाने की क्रिया में रेशों को तेरते हुए रख कर _ 
 अभिक्रिया वाले उपकरण एस्टरीकरण में प्रयुक्त नहीं किये जा सकते हैं। एस्टरीकरण 
में उपरोक्त द्वव के व्यवहार में रेशों को द्रव में तै रते हुई दशा में रखने के लिये पेट्रोलियम 
तेल के उच्च ववथनांक के अंश से पहले भिगा लेना आवश्यक होता है। पैराफिन तेल 
के अंश अविलेय बनाने तथा एस्टरीकरण की क्रिया में न तो स्वयं कोई भाग लेते हैं और न 
क्रिया की गति को ही प्रभावित करते हैं। अविलेय बनाना तथा एस्टरीकरण द्रव से 
तथा रेशों से पैराफिन तेल के अंश को सरलता से पृथक किया जा सकता है। रेशों को 
पानी से धोने पर जल में पैराफिन तेल पृथक स्तर बनाता है। द 
अविलेय बनाने तथा एस्टरीकरण क्रियायों को और अधिक सरल बनाने के 

लिये जे-बाक्स के व्यवहार का सुझाव भी दिया गया है। इस बक्‍स के. व्यवहार में रेश्ों 
को बकस में मोड़ कर रखने से पूर्व द्रव में डबो लेते हैं। इससे अविलेय बनाने, एस्टरीकरण 

तथा फीनोल से क्रिया करने में इस बक्स का उपयोग निविवाद है, क्योंकि उपरोक्त 

तीनों क्रियायों के लिये अल्प मात्रा में ही द्रव की आवश्यकता होती है और रेशों में द्रव 
की उतनी मात्रा ड्बोने से समाई हुई रहती है । क्‍ 





नव-निर्मित प्रोटीन के रेशों को धोना तथा सुखाना 


प्रोटीन रेशों के अविलेय बनाने के उपरान्त यह बहुत आवश्यक है कि तत्काल ही 
रेशों को पानी से धो लिया जाय जिससे कि रेशों को क्षति पहुँचाने वाले अम्लीय पदार्थ 
पृथक हो जाय॑ं । धोने के उपरान्त रेशों को सुखाया जाता है। प्रोटीन रेशों के घलाई 
की क्रिया पुनंजनित सललोज के रेशों की घुलाई से कहीं अधिक कठिन है। प्रोटीन 
रेशों में स्थित श्रुवीय समह विपरीत शक्लवत्व के आयन से चिपकने की प्रवत्ति को 
प्रदर्शित करते हैं अतः धुलाई अधिक कठिन होती है । प्रोटीन के रेशों में छगे हुए 
सल्फ्यूरिक और एऐसीटिक अम्लों को रेशों से हटाने के लिये अत्यधिक पानी से घलाई की 
आवश्यकता होती है। अम्लों को उदासीन करने के लिये पानी से धुलाई के स्थान पर 
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अम्ल मात्रा में सोडियम बाइ काबोतिट वाले जल का व्यवहार होता है। यदि ऐसा न 
किया जाता है तो रेशों में यदा-कदा कहीं-कहीं पर अम्ल की अल्प मात्रा बनी रहती है 
जिसके रंजन में बाधा पड़ती है विशेषकर जब अम्लीय रंजकों का व्यवहार किया जाता है 
तब रंजन में गहरे और हलके धब्बे बनते हैं। इसका मुख्य कारण प्रोटीन के रेशों की 
रंजकों के प्रति विद्येष बंधुता है। विशेषकर जब रंजन में प्रयुक्त उष्मक थोड़ा थोड़ा 

अम्लीय हो जैसा प्रायः रंज॑न में होता है। प्रोटीन रेशों की रंजकों के प्रति विशेष बंधुता 
उदासीन उष्मकों में कम हो जाती है। अतः यदि कठोरीकरण, अविलेय बनाना तथा 
एस्टरीकरण की अविरत रीति अपनायी जाती' है तो यह आवश्यक है कि रेशों को 
सोडियम बाइ कार्बोनिट वारे जल से बराबर धुलाई भी की जाय । घुलाई की अविरत 
क्रिया में ऐसे रोलरों का उपयोग किया जाता जिनके अक्ष कुछ झुके हुए होते हैं जिससे 
रेशों को रोलरों पर आपेक्षित अंशों तक दूर दूर किया जा सकता है। रोहलरों 
की गति के कारण रेशे भी तीत्र गति से सोडियम बाई कार्बोनेट वाले धूलाई के 
जल में से जाते हैं जिससे अल्प समय में ही रेशों की धुलाई पूर्ण हो जाती है। 
उपरोक्त विधि में प्रयुक्त रोलर टोटीदार भी हो सकते हैं जिससे घुलाई के 
साथ ही साथ रेशों को खींचने की क्रिया भी सम्पन्न होती । प्रोटीन के रेशे 
इस गीली अवस्था में अधिक विस्तरण प्रदर्शित करते हैं और उचित मात्रा में 
रेशों पर तनाव उत्पन्न करने से ३५ से ४० प्रतिशत तक रेशों का विस्तरण सम्भव 


है। 

रेशों का शुष्कन भी इन्हीं रोलरों पर किया जा सकता है। उस अवस्था में 
तनाव की स्थिति में ही रेशे सूखते हैं। रेशों के सूखने के उपरान्त बुनाई में आने के लिये 
 रेशों के टुकड़े, जिन्हें तन्‍्तुक कहते हैं, काट लेते हैं। तन्तुक का उपयोग अन्य प्राकृतिक 
या सांइलेषिक रेशों के सम्मिश्रण में बुनाई में होता है। उपरोक्त रेशों के टुकड़ों की' 
धुनाई बड़ी सरल होती है और उन्हें बड़ी सरलता से दूसरे रेशों से मिश्रित कर सकते हैं। 
प्रोटीन रेशा के टुकड़ों में भीगने पर तीजता से सिकुड़ने का गुण होता है। रेशों के इस गूण 
का उपयोग क्रेप नाम के कपड़ों को निर्माण में या अन्य वस्त्रों में लहर या तरंगयुक्त प्रभाव 
को उत्पन्न करने में होता है। यदि शुष्कन में टोंटीदार रोलरों पर तनाव की स्थिति में. 
ही रेशों को पूर्णरूप से सूखने पर छोटे टुकड़े में काट लिया जाय तो टुकड़ों में तत्काल 
ही सिकुड़न हो जाती हैं और वे सिकुड़ कर तरंगयुकत हो जाते हैं | इस प्रकार से अन्त में 
प्राप्त होने वाल रेशों के टुकड़ों में इच्छित सीमा तक तरंगयुकत प्रभाव को उत्पन्न करना 
गीली अवस्था में रेशों पर की जाने वाली खींचने की क्रिया पर निर्भर करता है। यदि 
गीली अवस्था में रेशों पर तनाव कम है तो अन्त में प्राप्त होने वाले रेशों के टुकड़ों में भी 
तरंगयुकत प्रभाव कम होगा । इसी प्रकार से अन्तिम रूप में प्राप्त होने वाले रेशे अधिक 
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तरंग युक्त हों तो इसके लिये यह आवश्यक होगा कि रेशों पर गीली अवस्था में उच्च 
अंशों के तनाव की स्थिति रक्‍्खी जाय । 


प्रोटीन रेशे के तन्तुक को श्रन्तिम धुलाई 


उपरोक्त विधि से प्रोटीन रेशों की धुलाई तथा शुष्कन से रेशों में चिपके अम्ल 
तथा लवण का अधिकांश भाग अवश्य ही दूर हो जाता है पर फिर भी रेशों में यदा-कदा 
कहीं-कहीं पर अम्ल तथा लवण विद्यमान रहता है। अम्ल की' उपस्थिति से रंजन में 
होनेवाली असुविधाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अतः प्रोटीन के रेशे जो छोटे 
टुकड़ों में काटने के उपरान्त तन्‍तुक में प्राप्त होते हैं उनकी अन्तिम धुलाई आवश्यक 
होती है जिससे अम्ल तथा लवण का यदि कोई अवशेष अंश रह गया हो तो वह भी दूर 
हो जाय । प्रोटीन रेशे के निर्माण में टुकड़ों में से अम्ल तथा दूसरे अवशेष रासायनिक 
पदार्थों को पूर्णरूप से दूर करना पुरी लम्बाई के रेशों में से दर करने की' अपेक्षा अधिक 
सरल तथा निर्चित है। 

प्रोटीन रेशों के टुकड़ों की अन्तिम घुलाई वाहक ((+077८ए०/) प्रकार के 
घुल।ईं मशीन में की जाती हैं। इस मशीन में रेश्ों के टुकड़े पानी की फुहार में धीरे घीरे 
आगे बढ़ते हैं और अन्त में इन टुकड़ों पर मृदुकरण तथा पूर्णक पदार्थों की फुहार पड़ती 
है। अन्तिम पदार्थों के संसर्ग में आने पर रेशा के टुकड़ों की मृदुकरण तथा पूर्णक क्रियायें 
सम्पन्न होती हैं। इस क्रिया के उपरान्त रेशों के टुकड़े अन्त में बड़े आकार के नली में से 
आगे बढ़ते हैं। इस नली' में गरम हवा प्रवाहित की जाती है जिससे नली के अन्तिम 
सिरे पर पहुँचने के पहले ही रेशे सूख जाते हैं। 


प्रोटीन रेशों की तथा तन्‍्तुकों की श्रविरल शुष्कन रीति 


यदि प्रोटीन के रेशों की धुलाई के उपरान्त तनाव की स्थिति में शृष्कन किया 
जाता है तो अन्त में प्राप्त होने वाले रेशे तनाव की स्थिति समाप्त होने पर सीधे 
होते हैं और उस अवस्था में रेशें तरंगयुक्त नहीं होते। प्रोटीन के रेशे में स्थित 
कणिकाओं की गोलिकाकार प्रकृति के कारण जब रेशों को पानी में भिगोते हैं तब रेशों 
का त्रिआायम ( |766 तंंशाध्ाआं०४०] ) फूलना होता है जिससे कि गीली 
अवस्था में कणिकाएँ लम्बी हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप गीली अवस्था में प्रोटीन 
के रेशों का कुछ दशाओं में ५० प्रतिशत तक विसारण हो जाता है। शुष्क होने पर ये 
रेशे अपनी स्वाभाविक लम्बाई पर पुनः आ जाते हैं। इतना होने पर भी गीली स्थिति 
में तनाव के कारण रेशें खिंच जाते हैं और शष्क होने पर उनकी लम्बाई, तनाव तथा 





निष्कासन के बाद रेशें का उपचार २१९. 


गीली अवस्था के पहले की लम्बाई से फिर भी अधिक होती है। प्रोटीन के रेशों तथा 
तन्तुक को अविरत शुष्क करने की अनेक रीतियाँ प्रचलित हैं । द 

प्रोटीन रेशों की तथा तन्तुकों के अविरत शुष्कन क्रिया की एक रीति में एल्यू- 
मिनियम के दो रोलरों का व्यवहार होता है। ये रोलर एक दूसरे के ऊपर शुष्क 
कक्ष में लगे रहते हैं। जिस ओर से रेशों का प्रवेश होता है उसके ठीक विपरीत दिशा से 
गरम वायु प्रविष्ट करती है। अधिकांश दशाओं में रेशे नीचे से प्रवेश करते हैं और 
नीचे से प्रथम रोलर पर लपेट लिये जाते हैं। गरम वायु का झोंका रोलरों के ऊपर से 
शुष्कत कक्ष में प्रवेश करता है। शुष्कन में प्रोटीन के रेशे सिकुड़ते हैं जैसा ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है अतः शुष्कन में प्रयृकत रोलर टोंटीदार होने चाहिये। ऐसी' व्यवस्था 
में रेशों के सिकुड़ने से उनके ऊपर तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यदि रेथों 
में तनाव की स्थिति को उत्पन्न करना ही है तो भी इन रोहलरों के व्यवहार से रेशों को 
५० प्रतिशत तक खींचा जा सकता है। अतः प्रोटीन के महीन रेशों के उत्पादन में शुष्कन' 
के समय रेशों को तनाव की स्थिति में रखना आवश्यक होता है। ऐल्यूमीनियम के इस 
प्रकार के टोंटीदार रोलरों के व्यवहार में शुष्कन की क्रिया के समय प्रोटीन रेशों को 
वांछित तनाव की स्थिति में रक्खा जा सकता है। इस प्रकार से खींच कर सुखाएं हुए 
रेशे सूखने के उपरान्त पुर्वे लम्बाई पर पुनः नहीं आते हैं। तनाव की स्थिति में सूखने पर 
रेशों में स्वतः पूर्व लम्बाई पर पुनः आने की क्षमता नष्टप्राय हो जाती है। 

साधारण अवस्था में रेशों के शुष्कन में शुष्क गरम हंवा के झोंके को' रेशों के ऊपर 
प्रवाहित करते हैं पर आजकल एक दूसरी रीति का व्यवहार भी होने रूगा है। इस नई 
रीति में रेशों के लपेटने के रोलर खोखले बने होते हैं और रोलरों के बीच में वाष्प 
प्रवाहित करते हैं जिससे रोलर गरम हो उठते हैं और उनके बाहच भाग पर लिपदे हुए. 
रेशे सुख जाते हैं। इस नवीन रीति को अपनाने से रेशा उत्पादन के खच्चे में सम्भवतः 
कुछ कमी हो जाती है। शुष्कन के उपरान्त रेशों को तन्तुक में काट लेते हैं तथा उनकी 
घुनाई करते हैं। ये रेशे सीधे होते हैं (तरंगयुक्त नहीं )। अतः इनकी धुनाई तरंगयुक्त 
रैशों की अपेक्षा अधिक सरल होती है । 

रेशों कीं शुष्कन रीति में बाहक पट्टियों ((४07४०ए०७ 36]8) के व्यवहार से 
शुष्कन के उपरान्त प्राप्त होने वाले रेशे बहुधा उलझी हुई दशा में हो जाते हैं। इस कठि- 
नाई को दूर करने के लिये नीचे दिए उपकरण का व्यवहार होता है । इस उपकरण में 
शुष्क रेशों को भीतरी पाइव॑ से ऊर्ध्वाघरत: नीचे की ओर से हटाते जाते हैं। रेशों को 
हठाने की इस क्रिया के समय रेशों के शेष भाग वाहक पट्टियों पर आश्रित आगे बढ़ते रहते 
हैं। चित्र में वाहक पद्टियों की गति घड़ी की सुई की दिशा में प्रदर्शित है। अतः वाहक 
पट्टियाँ बायें से दाहिनी ओर चलती हैं और उन पर -रक्खे हुए रेशे भी उसी दिशा में 
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आगे बढ़ते हुए प्रदर्शित हैं। वाहक पट्टियों की गति की दिशा को तीरों से प्रदर्शित किया 
गया है। वाहक पट्टी के भीतरी पारवं से रेशों को ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर से पृथक 
करते हुए, जेसा कि तीर से चित्र में प्रदर्शित है अन्य बेलनों पर लपेट देते हैं। इस रीति . 
के अपनाने से वाहक पट्ठियों से रेशों को अलूग हटाने में उनके उलझन की सम्भावना नहीं 
रहती है। 
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प्रोटीन रेशों की धुलाई में भी उपरोक्त उपकरण का व्यवहार करते हैं । 
उस अवस्था में कांच के छड़ों पर बने हुए ग्रिड (५0) के ऊपर तथा पानी की सतह 
के नीचे रेशों को मोड़ कर रखते हैं और फिर नीचे से रेशों को उपरोक्त उपकरण में ऊपर 
वाहक पट्टियों पर रखते हैं। इस क्रिया को उपरोक्त चित्र में बने हुए तीरों की दिशा 
को विपरीत करने से प्रदर्शित की जा सकती है। चित्र में जहाँ से रेशे बाहर हटठाये जा 
रहे थे वहाँ पर इस क्रिया में रेशा प्रविष्ट करते हैं। कांच के छड़ों पर बने हुए प्रिड के 
ऊपर तथा पानी की सतह के नीचे रेशों को रखते की क्रिया पूर्ववणित रेशों की कठोरी- . 
करण तथा अविलेय बनाने की क्रियायों में रेशों को मोड़ कर रखने वाले उष्मकों के 
समान है। उपरोक्त उपकरण के व्यवहार में गरम हवा के झोंके को नीचे से ऊपर की 
ओर प्रवाहित करना होगा जिससे वह कांच के ग्रिड प्र स्थित रेशों के ऊपर से प्रवाहित 
हो। जल और रेशों के बीच में हवा के बुलबुले रहने से रेशों को हटाने की क्रिया सरल 
होती है और रेशे आपस में उलझते नहीं हैं। 
काँच के ग्रिड युक्त उष्मक का चित्र नीचे दिखाया गया है। इसमें काँच की छड़ों 
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को जिन पर कि प्रिड टिका हुआ रहता है कमानी से जोड़ देते हैं। इस कमानी से यह्‌ 
लाभ है कि काँच के ग्रिड पर रेशों द्वारा पड़ने वाले दबाव पर ध्यान रखना सम्भव 


होता है। 
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उपरोक्त कठोरीकरण उष्मक में कम घनत्व के द्रव का उपयोग किया जाता है 

जिससे कि रेशा उष्मक के द्रव में डूब जाँय । अतः द्रव का घनत्व १.३ से कम होना अनि-. 

वार्य होता है। रेशों के प्रवेश तथा बाहर निकलने की दिशा तीरों द्वारा प्रदर्शित है। काँच 

के ग्रिड (उष्मक के बीच में स्थित) पर रेशों के भार के कारण पड़ने वाले दबाव को कमानी" 

से जुड़ा हुआ तीर मापनी पर दिखाता है। उपकरण का मापनी भाग बायें तरफ स्थित 

है। भार अधिक होने से मापती पर तीर ऊपर की ओर जाता है तथा रेशों का ग्रिड पर 

कम दबाव होने से मापती पर तीर नीचे की ओर आता है। अतः ग्रिड पर दबाव समान 

रखने के लिये रेशों के प्रवेश तथा उनके बाहर निकलने की गतियों पर उचित नियन्त्रण 

' रखना पड़ता है। और इस नियन्त्रण को रखने में कमानीयुक्‍त तीर तथा मापनी सहायक 


होते हैं । 
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प्रोटीन रहे का सृदुकरण और परिसज्जन 


प्रोटीन के रेशे की बुनाई से पहले मृदुकरण और परिसज्जन आवश्यक होते 
हैं। बुनाई से पहले रेशों की बाह्य सतह पर चमक और स्पश में चिकनापन होना 
आवश्यक माना जाता है। चमकहीन और स्पश में रूखे रेशों को अच्छा नहीं समझा 
जाता। प्रोटीन के रेशों से वस्त्रों की बुनाई में प्रत्येक रेशे में एक दूसरे पर से सरलता 
से फिसलने का गुण होना लाभदायक समझा जाता है। इसी ग्रुण को दुसरे शब्दों 
में स्पर्श में चिकनापन कहा जाता है। पर स्पशे में यह चिकनापन एक सीमा के अन्दर 
ही रहना चाहिये। आवश्यकता से अधिक चिकतापन अर्थात्‌ रेशे-रेशे के बीच का एक 
सीमा से कम घर्षण बुनाई के लिये अनुपयुकत होता है क्योंकि ऐसे बस्त्रों में रेशों के 
आसानी से फिसल जाने के कारण मजबूती नहीं होती है। | 

प्रोटीन के रेशों के तेल के मृदुकरण में चिकनापन लाने के लिये समान पदार्थों का 
आवश्यकता से अधिक व्यवहार किया जाय तो भी रेशे चिकने होने के स्थान पर चिप- 
चिपे हो जाते हैं। ऐसे चिपचिपे रेशे आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और 
उनकी बुनाई में कठिनाई उपस्थित होती है। 

. रेशों के उचित मृदुकरण के लिये मृदुकारकों की मात्रा रेशा के भौतिक गुणों पर, 
विद्येषतः रेशे-रेशे की बाह्य सतह-सतह के बीच घर्षण पर निर्भर करती है। यदि रेशे पूर्ण. 
रूप में सीधे हैं तो उतकी बाहय सतह पर घरषण शक्ति कम होती हैं। पर यदि रेशे 
टेढ़े-मेढ़े या तरंगयुक्त हैं तो उन रेशों की बाहच सतह पर घर्षण शक्ति अधिक होती हैं। 
कभी कभी सीधे रेशों की बाहय सतह पर घर्षण शक्ति इतनी कम होती है कि वे 
बुनाई में कठिनाई उपस्थित करती है। ऐसी दशा में स्पिनिंग डोप में घर्षण शक्ति 
के बढ़ाने वाले कुछ पदार्थ मिला दिये जाते हैं। ऐसे पदार्थों में टाइटेनिअम ऑक्साइड 
तथा सुक्ष्म कणों में विभाजित सिलिका प्रमुख हैं । 

प्रोटीन के रेशों की बाह्य सतह पर स्थैनिक विद्युत शक्ति भी विद्यमान रहती हैं। 
यह विद्युत शक्ति रेशों को आकर्षित करती है तथा बुनाई में कठिनाई उपस्थित करती 
है। अतः इस स्थेनिक विद्युत शक्ति के प्रभाव को कम से कम करना आवश्यक होता 
है। मृदुकरण में उपयुक्त पदार्थ इस शक्ति को कम करते हैं। अतः मृदुकरण इस 
दृष्टि से भी अत्यावश्यक है । द 


प्रोटीन रेशे की डोरियों का बाँटना 


प्रोटीन रेशों के उत्पादन में कताई जेट से निकले हुए बहुत सारे रेशे एक साथ 
होते हैं। रेशों की इस डोरी की ही कठोरीकरण , अविलेय बनाने तथा मृदुकरण आदि 
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क्रियायें की जाती हैं। अलग अलग कर के प्रत्येक रेशे की नहीं। कभी कभी रेशों की इस 
डोरी का ब्यास १ इंच हो जाता है और उसमें एक लाख से भी अधिक रेशे उपस्थित होते 
हैं। रेशा उत्पादन के व्यापारिक रीति में रेशों की डोरी को ही लेकर सभी आवश्यक 
क्रियायों को करना अधिक सरल होता है। यंदि एक एक रेशे को लेकर चला जाय तो वह 
रीति कभी भी व्यापारिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकती है। अतः प्रोटीन रेशों के स्थान 
पर रेशों की डोरी' को ही छेकर उपरोक्त सभी क्रियायें करते हैं और अन्त में बड़ी डोरी 
को रेशों की छोटी छोटी अनेक डोरियों में बाँट लेते हैं। इन छोटी डोरियों को फिर और 
अनेक भागों में बाँटते चले जाते हैं जब तक कि अन्ततः प्रोटीन रेशें के बनाई उपयक्‍त' 
चागे प्राप्त न हो जाँय । 

यदि प्रोटीन रेशों की डोरियाँ बहुत मोटी हों तो उन पर की जाने वाली अनेक 
क्रियायें (कठोरीकरण, मृदुकरण, आदि ) उचित रूप से नहीं हो पातीं। डोरियों के 
अधिक मोठे होते पर रासायनिक पदार्थों के द्रव उनमें उचित रूप से प्रवेश नहीं कर 
पाते और होने वाली क्रियाएँ अपूर्ण रह जाती हैं। अतः इस दृष्टिकोण से भी रेशों- 
की मोटी डोरी को कम मोटाई की डोरियों में बाँटना अनिवार्य हो जाता है। द 

रेशों के डोरी को कम मोठाई की अनेक डोरियों में बाँठने की क्रिया एक मशीन 
में सम्पन्न होती है। इस मशीन में दो खुले हुए बेलनाकार पिजड़े होते हैं। ये पिजडे 
एक दूसरे में आमने सामने से घुसने वाले होते हैं जेस। नीचे के चित्र में दिखलाया गया 
है। इस मशीन में रेशों की डोरी को बेलवाकार पिजड़ों के ऊपर लपेट लेते हैं, फिर 
दोनों पिजड़ों को जो एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं बाहर की ओर खींच कर पृथक कर 
लेते हैं। इस प्रकार से रेशों की डोरी दो भागों में विभकत हो जाती है। यदि इस क्रिया 
के उपरान्त प्राप्त होने वाली रेशों की डोरी अब भी अधिक मोटी हो तो उसे फिर 
बेलनाकार पिजड़ों की सहायता से दो भागों में विभकत कर देते हैं। यह क्रम तब तक 
चलता रहता है जब तक वांछित मोटाई की डोरी प्राप्त न हो जाय । रेशा की डोरी को 
बाँठने में यदि रेशे कुछ नम हों तो यह काम सरलता से सम्पन्न हो जाता है। 


रेशों की डोरी को काटने की क्विया 


रेशों की डोरी को काठने की पुरानी रीति में रेशों को अपकेन्द्रण के लिये रख 
देते थे। इस रीति में रेशे के पुलिन्दे को अपकेन्द्रण के लिये मशीन में अविरत रूप से 
डालते रहते हैं। रेशों के पुलिन्दे को एक कीप के द्वारा एल के शक्ल के रास्ते से एक त्रिज्य 
(+ि462!) सुरंग ((५४७776! ) से होते हुए एक घूमने वाले मंडलक में ले जाते हैं। 
यह सुरंग मंडलक की सतह पर खूला हुआ होता है और मंडलरूक की गति के समय सरंग 
से रेशों का पुलिदा कुछ बाहर की ओर निकल आता है। मंडलक की सतह के ऊपर 
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तेज धार वाले चाकू लगे रहते हैं और मंडलक के घूमने के समय जसे ही सुरंग से रेशों के 
पुलिदे कुछ बाहर की ओर निकलते हैं वेसे ही वे चाकू की धार के सम्पक में आने पर कट 
जाते हैं । 
रेशों को काटने की नवीन रीति में रोलरों पर लगे हुए दो गोलाई में घूमने वाले 
मशीन के पंजों पर रेशों की डोरी टिकी हुई रहती है। मशीन के पंजे डोरी' को मजबूती 
से रेशों को खींच कर तनाव की स्थिति में पकड़े रहते हैं। मशीन के पंजों के बीच में रिक्त 
' स्थान होता है जिनमें घूमने वाले तेज धार के चाकू लगे रहते हैं। इन चाकुओं के घूमने 
की गति रोलरों के घूम ने की गति से सम्बद्ध नहीं होती है। अतः चाकुओं के घूमने की गति 
स्वतन्त्र होती है। मशीन के पंजों के घूमने के तल से चाकुओं के घूमने का तल लरम्ब 
पड़ता है जिससे कि बीच में आने वाले रेशों की डोरी कट जाती है। ह 
रेशों की डोरी को काटने की पुरानी रीति रेशों को पानी से धोने के समय ही 
प्रयुकत होती है और उस अवस्था में पानी की अत्यधिक मात्रा को कीप में प्रवाहित 
करते हैं। पानी से भीगी हुई अवस्था में ही जब रेशा की घुनाई की जानी होती है तब 
रेशों को काटने की पुरानी रीति अधिक सुविधाजनक होती है। 
रेशों को काटने की नवीन रीति में कटे हुए रेशों के टुकड़ों को, जिन्हें तन्तुक 
कहते हैं, मशीन के नीचे किसी चौड़े मुँह वाले पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। इस रीति में 
रेशों की सूखी हुई डोरी का व्यवहार सरलता से होता है। अतः नवीन रीति की 
उपयोगिता पुरानी रीति से अधिक है। प्रोटीन रेशों के उत्पादन में साधारणतया रेशों 
को काटने की क्रिया अन्त में की जाती है अतः रेशा के काटने की नवीन रीति को ही 


अपनाया जाता है। 


टेफलॉन और फ्लुऑन २८९ 


निर्माण में प्रयोग में आने वाले बहुलक का अणू भार निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। 
अनुमान के अनुसार बहुलक का अणु मार अति उच्च, सम्भवतः १५०,००० होता है । 
इसी प्रकार से इस बहुलक का वहुलीकरण अंश भी ज्ञात नहीं है। अनुमान के अनुसार 
इस बहुलक का बहुलीकरण अंश भी बहुत उच्च होगा । एक्स-रे परीक्षण में टेट्राफ्लोरो 
एथिलीन के रेशे मणिभीय दिखाई पड़ते हैं। रेशों का मणिभीकरण ३२०) सें० 


ताप से अधिक होने पर समाप्त हो जाता है तथा बहुछूक का स्वरूप अमणिभीय (कभी 
कभी पारदर्शक) हो जाता है । 


टेदाफलोरों एथिलीन ((,3%, , द्रवांक-१४३ सें०, क्वथनांक-७७० सें० 
सामान्य ताप पर एक गंधहीन तथा अविषाक्त गैस होता है। यह पानी में अविलेय है 
तथा रासायनिक दृष्टि से अस्थायी है। गर्म करने पर इसका विघटन काबेन टेद्भाफ्लो- 
राइड तथा कार्बन में हो जाता है। 
: ठेद्राफ्लोरों एथिलीन का उत्पादन मोनोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन ((+(॥-५7, ) 
नामक प्रशीतन द्रव (रिटॉाजिएटुढछ&ां०णा गिपां७) जिसको क्लोरोफार्म पर 
हाइड्रोफ्लोरिकंअम्ल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है, के उत्ताप विच्छेदी से होता 
है । इसका उत्पादन १,२ डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइधेन ((५(॥०, , (५९४५7, ) का जिंक 
के साथ ऐलकोहल में विक्‍लोरीकरणं से भी किया जा सकता है। देद्राफ्लोरोएथिलीन 
को दबाव में परओऑक्साइड प्रकार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में गरम करने पर पायस- 
बहुलीकरण. (लिापेशं०णा ए09ए्ा८ए2४7००7 ) द्वारा टेद्राफ्लोरो एथिलीन 
का बहुलक (पौलछी टेट्राफ्लोरों एथिल्ीन) प्राप्त होता है। इस बहुलक से रेशों का 
. निर्माण शुष्क कताई से होता है । 
पौली ट्रेटाफ्लोरोएथिलीन का कोई विलायक अभी तक ज्ञात नहीं है | पौलछी- 
टेद्राफ्लोरोएथिलीन के रेशों पर जल, सांद्र अम्ल तथा सांद्र क्षार, सभी सामान्य - 
विलायक, उच्च क्वथनांक वाले एस्टर आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
पौली टेद्राफ्लोरों एथिलीन रेशों का द्ववित क्षार-धातु तथा अधिक समय तक 
फ्लोरीन में रखने पर विघटन हो जाता है। फ्लोरिन में पौली टेद्राफ्डोरों एथिलीन के 
रेशे जल सकते हैं । 
द जैली टेटाफ्लोरों एथिलीन के रेशों का पराबैंगनी प्रकाश में चमकरहित 
बैंगवी रंग की प्रतिदीप्ति होती है। इन रेशों में जल अवशोषण प्राय: नहीं के बराबर 
होता, तथा रेशे पानी में भींगते नहीं हैं। इन रेशों में जल प्रवेश्यता पौलीएथिलीन' 
रेशों से भी कम होती है । 
गैली टेटाफ्लोरों एथिलीन रेशों की विशिष्ट उष्मा ०.२५; ताप चालकता 
६५८ १००४ कैलारी प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकन्ड प्रति डिग्री सेन्टीग्रेड; प्रसार गृणांकः 
१९ 
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०.५१ १०४ अ्रति डिग्री सेन्टीग्रड (१००१ सें० ५क) तथा ०८% १०-४ प्रति 
डिग्री सेन्टीग्रेड (१०१९ से २५०” सें० तक) होता है । 

शैली टेट्राफ्लोरों एथिलीन रेशों की विद्युतीय प्रतिरोवकता १०१४ ओहय 
. सझेन्टीमीटर अथवा इससे अधिक (१०० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) तथा पार विद्यत 
मियतांक २.० होता है। 

पौली टेट्राफ्लोरो एथिलीन रेशों को धूप में अधिक समय तक रखने पर तथा 
ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन रेशों में अधिक समय तक तथा अधिक भार 
डालने के उपरान्त तत्कालिक प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति बहुत कम होती है तथा अल्प 
मात्रा में विलम्बित प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति होती है। इन रेशों के टूटने के समय का 
वितान ४०० प्रतिशत तक होता है । 

पौली टेद्राफ्लोरों एथिलीन रेझ्यों का प्रत्यास्थता मापांक प्राय: ४० किलोग्राम 
प्रति वर्ग मिलीमीटर तथा तनावक्षमता १.५ से ३.० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर 
होता है। इन रेशों के अन्य गूणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है। 


अमरीका की डू पौन्ट डा नेसर्स कम्पनी द्वारा निर्मित देद्गाफ्लोरीइथेन रेशों 
क्‍ (टेफ्लौन, ।८(१07) के गुण 








गुण टेद्राफ्लोरोइथेन रेशा 
वत्तेनांक १.२७ 
आपेक्षित घनत्व - २.३ 
तनाव क्षमता ४२,७०० पौंड प्रति वर्ग इंच 
- रूणिष्णुता १.४५ ग्राम प्रति डेनियर 
भ्रत्यास्थता २१.२ प्रतिशत दूटने की अवस्था में 
गीली अवस्था में रेशों की मजबूती शुष्क अवस्था में रेशों की प्रबलूता 
के बराबर । 
शुष्क, घेरे में तथा गाँठ में रेशों की मजबूती | सीधी रूग्रिष्ुता का ८०.८ तथा ७८ 
प्रतिशत क्रमश 
प्रत्यास्थता मार्पांक अल्प (९ ग्राम प्रति डेनियर) 
शून्य प्रबलता का ताप ३१० 
जल (७८!) बनाने का ताप ३२२७” स० 





विघटन ताप ४००" स० 
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टेट्रफ्लोरोइयत रेशा 





उच्च ताप पर स्थायित्व 


उपयोगी ताप की सीमा 
रासायनिक स्थायित्व 


आग पकड़ने की क्षमता 


नमी अवशोषण 
पानी में भींगने की क्षमता 
आसंजकता 


घरंण गृणांक 


विद्युतीय गुण 


रेशों की रंजकता (रंग ग्रहण करने का गृण ) 


रंग 
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माप परिवत्तन के प्रति प्रतिरोध गुण ) 
उच्च ताप पर इसे मोड़ा तथा ढाला जा 
सकता है । ठंढा होने पर अभंग्र । 
२०४ -२७२ ० सें० 

उच्च ताप तथा दबाव में फ्लोरिन 
गेस तथा क्लोरिन द्राइफ्लोराइड के 
साथ क्रिया करता है। द्रवित अवस्था 
में क्षारीय धातुओं के साथ भी क्रिया 
करता है। अन्य रासायनिक पदार्थों 
के प्रति प्रतिरोध गुण । 


आग नहीं पकड़ता है पर उच्च ताप 
प्र विघटन के साथ पिघलता है । 


शुन्य 

पानी में बिल्कुल नहीं भींगता । 
रेशा अत्यधिक चिकने होते हैं अतः 
बहुत कम पदार्थ इससे चिपकते हैं । 


सभी प्रकार के रेशों से सब से कम । 
उबाले हुए रेशों का गतिशील घर्षण 
गुणांक ०.२८ तथा 

स्थिर घर्षण गुणांक ०.२० है। 


बहुत अच्छा 


अल्प । रेशों को रंगना अत्यधिक 
कठिन होता है । 

भूरे से गहरे भूरे रंग के रेशों का उत्पादन 
होता है। सान्‍द्र ऑक्सीकरण करने 
वाले खनिज अम्लों के प्रयोग से 
रेशों को विरंजित किया जा सकता 


है । 
डे 
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गर्म तथा अत्यधिक संक्षारण क्रिया करने वाले द्रवों के सम्पर्क में रखने के उप- 
रान्त टेफूलॉन रेशों का कमरे के साधारण ताप पर गृण 


























लगिष्णुता | तनाव | डेनियर 
क्रिया की परिस्थितियाँ ग्राम प्रति | प्रतिशतता 
डेनियर में में 
5 रेशा १.९ ३१ ८ 
सान्‍द्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ३१५० सें० ताप पर क्‍ 
५ मिनट तक विरंजन क्रिया १.१ ९५ १३ 
सान्‍द्र सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल 
१६० सें० पर ४ घंटे तकक्रिया | १.२ ५ ११ 
२५ प्रतिशत दाहक सोडा, ११५० सें० पर 
४ घंटे तक क्रिया क्‍ १.४ ८३ ११ 





टेफूलॉन रेशों को उच्च ताप पर रखने से रेशों में सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है। 
अत्यधिक समय तक उच्च ताप पर रखने से सिकुड़न की गति नहीं बढ़ती है अर्थात्‌ रेशों 
को थोड़ें समय तक उच्च ताप पर रखने से जितना भी उनमें सिकुड़न होनी होतीं है 
हो जाती है तथा अधिक समय तक और उच्च ताप पर रखने से फिर सिकुड़न नहीं 
होती है । अतः प्रयोग में आने से पूर्व रेशों को अल्प समय तक उच्च ताप पर रख 
लेने से टेफ्लॉन के रेशे फिर बाद में वास्तविक प्रयोग के समय धुलाई करने में या इस्तरी 
करने में तनिक भी नहीं सिकुड़ते हैं। 


उच्च ताप पर टेफलॉन रेशों के गुण 
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उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि रासायनिक निष्क्रियता, उष्मा की प्रति 
प्रतिरोधकता (२५० से ३००० सें० ताप तक रेश उपयोगी बने रहते हैं), अच्छे 
विद्युत गृूण, आसंजकता का अभाव, ऋतु तथा धूप से अप्रभावित होने के कारण 
पौली टेट्राफ्लोरो एथिलीन रेशों का विशेष महत्व है । 


पोलो देट्राफ्लोरों एथिलोन रंशों की पहचान 


पौली टेट्राफ्लोरो एथिलीन के रेशे जलते नहीं हैं। बहुत ऊँचे ताप के होने पर 
वे पिघल जाते हैं और धीरे धीरे उनका विघटन होता है। उत्ताप विच्छेदी में उच्च 
ताप पर आंशिक रूप में रेशा पिघल कर स्वच्छ तथा श्यान उत्पाद बनाते हैं। ताप के 
और ऊंचे होने पर श्यान पदार्थ का कार्बनीकरण होता है और सफेद रंग का ऊध्वें 
पातज बनता है तथा फ्लोरिन अथवा फ्लोरो यौगिक का उत्सर्जन होता है। उत्ताप 
विच्छेदी से निकलने वाले वाष्प की आद्रता में अम्लीय क्रिया होती है (हाइड्रो 
फ्लोरिक अम्ल के कारण )। निर्वात में उत्ताप विच्छेदी से अधिकांश मात्रा में टेद्रा- 
फ्लोरो एथिलीन का एकलक प्राप्त होता है । 
उपयुक्त परीक्षणों को बड़ी सावधानी से करना चाहिये क्योंकि उत्ताप 
विच्छेदी में निकलने वाला वाष्प ( फ्लोरिन अथवा फ्लोरिनयुक्त अन्य यौगिक ) 
विषाक्त तथा हानिकर होता है। - 
पौली टेट्राफ्लोरोी एथिलीन के स्थान पर आजकलर एक अन्य प्रकार के बहुलूक 
का विकास हो रहा है जिससे फ्लोरिन की कुछ मात्रा को क्लोरीन से प्रतिस्थापित किया 
जाता है। इस प्रकार के बहुलक में पौली क्लोरोट्राइफ्लोरो' एथिलीन का व्यापारिक 
स्तर पर निर्माण होने भी छगा है । इसका उत्पादन फ्लोरोथीन अथवा केल-एफ 
(८-४) नाम से होता है । इसका उत्पादन टेट्राफ्लोरोवाइनील क्लोराइड 
( (४, : (7 ९(॥) के पायस-बहुलीकरण से होता है। टेद्राफ्लोरोवाइनील क्लोराइड 
का उत्पादन (77५ (7, (४४ (४, विक्लोनीकरण से होता है। इस बहुलक से, पौली 
टेट्राफ्लोरों एथिलीन की अपेक्षा अधिक सरलता से रेशा निर्माण सम्भव है। यह शीशे 
के समान स्वच्छ होता है। पौली क्लोरोट्राइफ्लोरों एथिकीन बहुलक का आपेक्षिक 
घनत्व २.१२ तथा वत्तेनांक १.४३ है। 


अध्याय २७ 
(ली फाइबर 


(पौली स्टाइरीन रेशा) 


.._ “पौछीस्टाइरीन” रेशों का उत्पादन स्टाइरीन के बहुलीकरण से होता है । क्‍ 
अमरीकी डो कम्पनी “पौछी फाइबर” के नाम[से इस प्रकार के रेशों का बड़े पैमाने 
पर उत्पादन करती है । ह 

पौली स्टाइरीन रेशों में संचरना की आधारभूत सरलूतम इकाई स्टाइरीन 
(--(प्न,---(ल--) होती है। स्टाइरीन की निम्नांकित संरचना है :--- 


८ “ ७5 . 
-- (0प्त---0प्तन, 
| 
/' 


| | 


५ 


इस संरचनाका अणू भार १०४ होता है। 


इतिहास 
१९वीं शताब्दी में गम-स्टोरेक्स नामक गोंद के आसवन से स्टाइरीन प्राप्त-हुआ 
था। सन्‌ १८३१ में बोनास्ट्रे ने इसे प्राकृतिक बालूसम से तैयार किया । सन्‌ १८५१ ई० 
में बर्थेंलो ने अन्य हाइड्रोकार्बनों से इसका सांश्लेषण किया। पौलीस्टाइरीन (जिसे प्रारम्भ 
में आक्सीकरण का उत्पाद माना जाता था) पर अनुसन्धान सन्‌ १८३० ई० में साइमन 
तथा सन्‌ १८४५ ई० में जे० ब्लिथ तथा ए० डब्ल्यु० हौफमान ने किये, पर विशेष प्रगति 
- नहों सकी। क्रौंसटाइन ने १९०३ ई० में स्टाइरीन के एकलक के रेज़िनीकरण का विशद 
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अध्ययन किया । स्टाइरीन के बहुलीकरण की अभिक्रिया के प्रक्मम के अध्ययन 
का श्रेय स्टांडिन्जर को है । उसके फलस्वरूप रेखात्मक बहुलक के ज्ञान में वृद्धि 
हुई । 

* प्रारम्भ में पौली स्टाइरीन का प्रयोग केवल प्लास्टिक के सामान बनाने में होता 
था। १९३७ ई० से पौलीस्टाइरीन का प्लास्टिक के सामान के लिये उत्पादन 
. बड़े पैमाने पर प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १९४१ से पौली स्टाइरीन का प्रयोग सांइलेषिक 
रबर के उत्पादन में मध्यस्थ उत्पाद के रूप में होने लगा। सीमित प्रयोग के लिये पौली 
स्‍्टाइरीन रेशों का सर्वप्रथम उत्पादन (छोटे पैमाने पर) १९३३ ई० में हुआ था ।. 
इत रेशों की उपयोगिता सीमित होने के कारण उत्पादन बन्द कर देना पड़ा। सन्‌ १९४४ 
ई० में कुछ परिवर्तित गुणों वाले पौली स्टाइरीन रेशों का उत्पादन पुनः प्रारम्भ 
हुआ। 


पौलोस्टाइरीन रेशों की उपयोगिता 


पौलीस्टारीन रासायनिक दृष्टि से स्थायी बहुलक है। इस बहुलक पर जीवाणु, 
कीट तथा फफूँद का कोई हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता । पौली स्टाइरीन प्रथम श्रेणी का 
विद्युत अचालक है। अतः इसका प्रयोग पार विद्युत पदार्थ के रूप में अधिक होता है। 
लेप के रूप में यह अधिक प्रयुक्त होता है क्योंकि पौली स्टाइरीन रासायनिक क्रियाओं में 
निष्किय होतां है। पौली स्टाइरीन के रेशे देखने तथा स्पर्श में ऊन के समान होते 
हैं। इन रेशों का प्रयोग वस्त्रोपयोगी रेशों के रूप में न होकर ताप, विद्युत तथा ध्वनि 
पृथककरण के रूप में अधिक होता है। पौलीस्टाइरीन रेशों का हल्कापन' तथा पानी में 
न भींगने के गुण के कारण इन रेशों का प्रयोग पानी में डूबने से रक्षा के लिये जीवन- 
रक्षक वस्त्रों के निर्माण में होता है। 


पौलोस्टाइरीन रेशों में प्रयुक्त बहुलक बनाने की रीति 


पौली स्टाइरीन रेशों में प्रयुक्त बहुलक का अणूु भार ३५०००० अथवा 
इससे भी अधिक होना चाहिये। इस बहुलक का बहुलीकरण अंश ३५०० या इससे 
भी अधिक होना चाहिये । एक्स-रे परीक्षण में पौली स्टाइरीन के रेशों का 
स्वरूप अमणिभीय होता है। खीचे हुए रेशों का स्वरूप भी अमणिभीय बना 
रहता है। 

एकलकीय स्टाइरीन को बेंजीन तथा एथिलीन की क्रिया से प्राप्त किया जा 
सकता है । इस क्रिया में बेंजीन तथा एथिलीन से पहले एथिल बेंजीन बनता है। तथा 
ऐल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। एथिल बेंजीन से विहाइ- 


२९६ ह | रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


-ड्रोजनीकरण (96#एक्7०2०४७४०४) (६०० सें० ताप पर लोहा तथा वाष्प 
'की उत्प्रेरक क्रिया ) से स्टाइरीन प्राप्त होता है। उत्पादन की इस क्रिया को निम्नांकित 
सूत्र से प्रदशित किया जाता है :--- 


ऐल्यूमीनियम ... विहाइड्रोजीकरण 08- (0 प्त, 
उत्प्रेरक | 
(७न,+(५र्7मि, -->>?े ७६.५५ ते >>? /' 
बेंजीन एथिलीन एथिल बेंज़ीन ६००० सें० पर | | + प्त, 


लोहे और वाष्प की ४ ्थ्र 


उत्प्रेरक क्रिया स्टाइरीन हाइड्रोजन 


विशेष परिस्थितियों में कोलटार से प्राप्त बेंजीन तथा ऐसीटिलीन से सीधी रीति 
से स्टाइरीन प्राप्त होता है। स्टाइरीन का द्रवांक-३०* सें० तथा क्वथनांक १४५ 
स० है। अतः सामान्य ताप पर यह तरल है और इसका आपेक्षिक घनत्व ०,९०७ 


है । 

स्टाइरीन को गरम करने से, पराबैंगनी प्रकाश में रखने पर तथा ओजोन, 
परओऑॉवक्साइडों आदि उत्पेरक पदार्थों के सम्पर्क में रखने पर बहुलीकरण होता है और 
स्टाइरीन का बहुलक प्राप्त होता है। बहुलीकरण की क्रिया अधिक मात्रा में स्टाइरीन 
को लेकर की जाती है अथवा यह क्रिया निलंबन में की जाती है। शद्ध बहुलक के प्राप्त 
करने के लिये यह आवश्यक है कि क्रिया ऑक्सीजनरहित वातावरण में की जाय। 
ऑक्सीजन, गन्धक तथा हाइड्रोक्विनोन बहुलीकरण में श्रृंखला अभिक्रिया में बाधा 
उपस्थित करते हैं। इसे दुर करने के लिये कभी-कभी अधिक मात्रा में उत्प्रेरक का प्रयोग 
किया जाता है । 

उच्च ताप पर बहुलक के विछयन तरल पदार्थ से दबाव निष्कासन की रीति को 
अपना कर शुष्क कताई से रेशों का उत्पादन होता है। यह क्रिया १९० सें० पर की 
जाती है। दबाव निष्कासन के उपरान्त तत्काल रेशों को खोंचा जाता है। 


पोलोस्टाइरीन रेशों के गुरण हे 
पौलीस्टाइरीन रेशों का आपेक्षिक घनत्व १.०५ है। 
पौलीस्टाइरीन रेशों का वत्तंतांक घनत्व १.५९ है। 
पौलीस्टाइरीन के रेशों की पराबैंगनी प्रकाश में चमकील बैंगती रंग की प्रतिदीष्ति 
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होती है। इन रेशों में जलधारणक्षमता ५ प्रतिशत से भी कम होती है। अतः पौलौ 
स्टाइरीन के रेशे पानी में भींगते नहीं हैं। रेशों की नमी पुनः प्राप्ति शून्य होती 
है । पौली स्टाइरीन के रेशों में जल तथा एलकोहल के वाष्प की प्रवेश्यता बड़ी 
अल्प होती है। हाइड्रोकाबंन के वाष्प की प्रवेश्यता अपेक्षाकृत कुछ अधिक होती 


है।. 
पौली स्टाइरीन रेशे निम्नांकित विलायकों में घुलते हैं :--- 

(१) ऐरोमेटिक तथा क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन । | 
(२) कम अणु भार के पौली स्टाइरीन ईथर तथा ऐसीटोन में विलेय होते हैं । 

) सिश्चित ऐलिफटिक तथा एरोमेटिक पदार्थों से कम श्यानता का विलयन प्राप्त 
होता है । 
(४) ५० प्रतिशत मेथिलीन कक्‍्लोराइड तथा ५० प्रतिशत जाइलेल विलयन । 
(५) ९० प्रतिशत एथिल ब्रोमाइड तथा १० प्रतिशत बेंजीन का सम्मिश्रण । 
पौलीस्टाइरीन रेशों पर निम्नांकित पदार्थों का कोई ' हानिकारक प्रभाव नहीं 
पड़ता : 
) पाती 
) एलकोहलू 
) पेट्रोलियम ईथर 
) 
) 





सान्‍द्र अम्ल (ऑक्सीकरण करने वाले अम्ल को छोड़ कर ) 
सान्‍द्र क्षार। द 
पौली स्टाइरीन के रेशे तेल, ऐलिफेटिक हाइड्रोकाबेन, कीटोन तथा एस्टर में 
फूल उठते हैं। पौली स्टाइरीन के रेशों का सानन्‍्द्र नाइट्रिंक तथा सानन्‍द्र सल्फ्यूरिक अम्ल 
तथा अन्य आक्सीकारक पदार्थों के साथ अधिक समय तक रखने पर अथवा उबालने 
पर विघटन हो जाता है। 

पौली स्टाइरीन रेशों की उष्मा चालकता, ३ %८ १००४ वेलरी प्रति सेंटीमीटर, 
प्रति सेकन्ड प्रति डिग्री सेन्‍्टीग्रेड तथा प्रसार गृ्णांक ०.७५% १०”४ प्रति डिग्री 
सेन्टीग्रेड होता है। तन्‍्तु ८०” सें० पर सिकुड़ने लगते हैं, १००? सें० पर मृदु हो जाते 
हैं तथा १६०" सें० पर पिघलते हैं। रेशों को हवा में १५०? सें० तक. गरम करने 
पर एकलक (स्टाइरीन) में विघटन हो जाता है। एकलक को निष्क्रिय वातावरण 
में २५०९ सें० तक बिना विघटन गरम किया जा सकता है। 

पौलीस्टाइरीन रेशों की पार विद्युत नियतांक २.५ होता है। इन रेशों में अन्य 
पार विद्युत उपयोगी गुण होते हैं । इनमें उच्च स्तर की विद्युत प्रतिरोधकता 
होती है। ' 


२९८ ढ क्‍ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


पौंलीस्टाइरीन रेशे का प्रत्यास्थता मारपांक २५ ग्राम प्रतिडनियर अथवा 
२५० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है। रेश में अल्प समय का विरूपण तथा 
अल्प वितान (१ से २ प्रतिशत तक) में प्रत्यास्थता पुत्र: प्राप्ति ७५ प्रतिशत होती 
है । पौलीस्टाइरीन रेशों की तनावक्षमता प्रायः ५ किलोग्राम प्रतिवर्ग मिलीमीटर 
( ०-५ ग्राम प्रति डेनियर ) तथा टूटने के समय का वितान २-५ प्रतिशत होता 


है । क्‍ 

पौली स्टाइरीन रेशों की गीली अवस्था की प्रबलता, शुष्क अवस्था की 
प्रबलता के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, पौली स्टाइरीन के रेदे चूँकि पानी में भींगते 
नहीं हैं अतः उनकी प्रबलृता में कोई परिवत्तन नहीं होता । 


पौलीस्टाइरीन रेशों पहचान 


जलने में पौली' स्टाइरीन के रेश पहले पिघलते हैं और फिर शीघ्यता से धुआँयुक्त 
ज्वाला के साथ जलने लगते हैं। ज्वाला के बुझाने पर स्टाइरीन की गन्ध निकलती 
है। ' 

पौली स्टाइरीन रेशों के उत्ताप विच्छेदी में तन्तु ८०? सें० ताप पर रबर के 
समान रूचकदार हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ वे पिघलने लगते हैं और एकलक, द्विलक, 
१, २-डाइफेनिल-१-ब्यूटीन तथा अन्य उत्पादों में आसुत होते हैं। संघनित द्रव उदासीन 
होता है तथा उसमें से स्टाइरीन की गन्ध निकलती है। द्रव से ब्युतपन्न पदार्थ डाइशब्रो- 
मोस्टाइरीन द्रवांक ७३-७४“ सें० ) बनाया जा सकता है। 

०.१ ग्राम पौली स्टाइरीन रेशों को ५ घन सेमी० सान्द्र नाइट्रिक अम्ल के 
साथ गरम करने पर प्राप्त विछयन को २० घन सेमी ० पानी में मिला देने से हल्के पीले 
रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जलीय निलम्बन को दो बार १० घन सेंमी० ईथर से' 
निष्कषित किया जाता है और ईथर के सम्मिलित निष्कर्षों को ५, ५ घन सेंमी० पानी 
से दो बार धोया जाता है। इसके परचात्‌ द्रव का मनन्‍्द सोडियम हाइड्रॉक्साइड के ५ 
घन सेंमी० से दो बार निष्कर्षण किया जाता है और पुनः पानी से (५ घन सेंमी०) 
. निष्कंण किया जाता है। अन्त में पाती के सभी निष्कर्षों को एक साथ मिला दिया 
जाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रॉक्साइड के सभी निष्कर्षों को एकत्रित किया 
जाता है। अब इन दोनों निष्कर्षों को पुतः मिला दिया जाता है। इसः सम्मिलित 
निष्कर्ष में उपस्थित नाइट्रो समूह को जस्ता (१ ग्राम) तथा सानद्व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
(५ घन सेमी ० ) से. अंवकरण किया जाता है। अवकरण में विछूयन वाष्प उष्मक पर 
तब तक गरम किया जाता है जब तक बुदबुदाना रुक न जाय । इसमें प्रायः ३० मिनट 
समय लगता है। 


पौली फाइबर द २९९ 


अवकरण के उपरान्त विलयन को ठंढा किया जाता है, छाना जाता है तथा पुनः 
बरफ के ऊपर और अधिक ठंढा किया जाता है। ठंढा किये हुए इस विलयन में अल्प मात्रा 
में सोडियम नाइट्राइट का विलयन मिला कर के डाइऐजोकरण क्रिया की जाती है। प्राप्त 
होने वाले इस विलयन को क्षारीय बीटा नैप्थोल के विछूयन में मिलाने से स्टाइरीव.की 
उपस्थिति में गहरा लाल रंग प्राप्त होता है। 


अध्याय २८ 


वाइनीलॉन कुरालॉन और केनेबियान 
( पौली वाइलिन ऐलकोहल रेश्षे ) 


वाइनीलौन, कुरालौन तथा कंनेबियान रेशों का उत्पादन पौलीवाइनील 
ऐलकोहल से होता है। इस बहुलक से निर्मित रेशे स्वाभाविक रूप में हल्के पीले रंग के 
होते हैं तथा सुृती रेशों के समान मालूम पड़ते हैं। इन रेशों में सरलतम आधारभूत 
संरचना वाइनील ऐलकोहल होती है। वाइनील ऐलकोहल की निम्नांकित संचरना 


ड्ठै कक 
है क 


0प्र,-0०पघत 
ठप्त 


(५५ जि /(), इसका अणु भार ४४ होता है) 

रेशों के उत्पादन में पौली वाइनील एसीटेट के जल विश्लेषण से प्राप्त पौली 
वाइनील ऐलकोहल का प्रयोग होता है। इस बहुलक का अणु भार ४००,००० के आस- 
पास तथा बहुलीकरण अंश प्रायः ४००० होता है। एक्स-रे परीक्षण में इस बहुलक 
का स्वरूप कभी असणिभीय तथा कभी बहुमणिभीय भी होता है। बहुलक का यह 
स्वरूप रेशों की बाद की क्रिया पर निर्भर करता है। 


इतिहास 


पौलीवाइनील ऐसीटेट के जल-विश्लेषण का अध्ययन सर्वप्रथम स्टाडिन्जर, 
हेरमान तथा हायेन्केल ने १९२६ ई० में किया था। उसः समय से पौली वाइनील 
एसीटेट तथा पौछी वाइनील ऐलकोहल का विकास प्लास्टिक के प्रयोग में आने वाले 
यदार्थ के रूप में जमनरी में तथा अमरीका में प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १९३९-४० ई० 


बाइनीलॉन, कुरालॉन और केनेबियान ३०९ 


जुपान में प्रौलीवाइनील ऐलकोहल से वाइनीलौन तथा कुरालौन नामक तन्तुओं का 
(जिसमें फारमाल्डिहाइड की क्रिया से अविलेय बताने में क्शसंधि निर्मित थी तथा 
जिनकी कठोरीकरण क्रिया फारमाल्डिहाइड से की हुई थी) उत्पादन परीक्षण के 
आधार पर प्रारम्भ हुआ। इसके उपरान्त छोटे पैमाने पर उत्पादन १९४२ ई० में 
. प्रारम्भ हुआ पर विश्वयू द्ध के कारण तथा उत्पादन में आने वाली अन्य कठिनाइयों के 
कारण वाइनीलॉन, कुरालॉन तथा केनेबियान पौली वाइनीलू ऐलकोहल रेशों का 
व्यापारिक स्तर पर निर्माण १९५० ई० से पहले प्रारम्भ न हो सका। 


निर्मारा की रीति 


पौलो वाइनील एलकोहल रेशों के उत्पादन में प्रारम्भिक बहुलक पौली वाइनील 
एसीटेट से उत्पादन क्रम प्रारम्भ किया जाता है। 

पौलीवाइनील एसीटट का तद्उपरान्त अशतः जरू विश्लेषण किया जाता है 
जिससे अधिकांश एंसीटिल समूह निकक जाय । इस क्रिया के उपरान्त प्राप्त 
पौलीवाइनील एलकोहल जिसमें कि कुछ ऐसीटिल सम्‌ हु अब भी रहते हैं उनसे रेशा 
निर्माण किया जाता है। कताई से प्राप्त रेशों में फारमाल्डिहाइड के प्रयोग से जल के 
प्रति अविरूयता उत्पन्न की जाती है। इस क्रिया को अविलेय करना कहते हैं । 

इस श्रेणी के रेशा में पौलीवाइनील ऐलकोहल बहुलक की रासायनिक संरचना 
इस प्रकार है। रेशों में 5, तथा 9, का मान भिन्न भिन्न होता है। 


--0पत५--0प8-- <ः प्‌ क्‍ र्ठ 
* पा (5 -( <। लननरेकनननने- 
0. |ए 0 ८ 3 हि 
4 ्फु दर ट्् 


वाइनील ऐलकोहल (एा्त, - 0प्त.09) ऐसीटेल्डिहाइड (पल, ८प0) 
के साथ चलावयवता तथा एथिलीन ऑक्साइड (2, (ते, 6पछ, के साथ समावयवता 
प्रदर्शित करता है। वाइनील ऐलकोहलू एकलकीय स्थिति में नहीं पाया जाता है (इस' 
अवस्था में यह बहुत अंस्थायी होता है ) लेकिन बहुलक के रूप में यह स्थायी होता 
है । अत: पौलीवाइनील ऐलकोहल को पौली वाइनील एऐसीटेट के जरू विश्लेषण से 
तैयार किया जाता है। सीध वाइनील ऐलकोहल से पौली वाइनील ऐलकोहल को 
बहुलीकरण से बनाना सम्भव नहीं है। पौली वाइनील ऐलकोहल प्राप्त करने के लिये 
पौली वाइनील ऐसीटेट का जल विइकषण इस प्रकार किया जाता है :--- 


३०२ | रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबस 


(१) साबुनीकरण से (क्षारीय जल-विश्लेषण विशेष कर ऐलकोहली विलयत्त 
के गरम करने से )। 
(२) अम्ल द्वारा जल विश्लेषण से (इस उपचार में पौछीवाइनील ऐसीटेट को 
मेथाइल ऐलकोहल की अधिक मात्रा के साथ १ प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल 
मिला कर गरम करते हैं) । इस क्रिया को ऑक्सीजनरहित वातावरण 
में करता अधिक श्रेयस्कर होता है । 
दोनो रीतियों से प्राप्त जल विश्लेषण के उत्पाद को जलीय विरूयन में ऐसी- 
दोन मिलाकर अवक्षिप्त तथा शोधित करते हैं। 
क्षारीय जल विश्लेषण से प्राप्त पौलीवाइनील ऐलकोहल हल्के पील रंग का 
होता है जब कि अम्ल द्वारा जल विश्लषण से प्राप्त पौलीवाइनील एलकोहल प्राय रंग- 
हीन होता है। दोनों ही रीतियों में जल विश्लेषण की क्रिया प्रायः पूर्णता को पहुँच जाती 
है। पर क्षारीय जल विश्लेषण से पूर्णता अधिक होती है। जल विश्लेषण से प्राप्त 
पौलवाइनील एलकोहल के पुनः एसीटिलीकरण से पौलीवाइनीले ऐसीटेट प्राप्त हो 
सकता है। 

रेशों के उत्पादन में पौलीवाइनील ऐलकोहल के १० से १५ प्रतिशत जलीय 
विलयन से खिचाव से कताई संतृप्त एमोनियम सल्फेट विलयन के अपक्षेपण उष्मक में 
सम्पन्न की जाती है। उष्मक के विलयन में पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों का निर्माण 
होता है। इन रेशों को उष्मा से स्थायी बनाया जाता है। फिर फारमाल्डिहाइड की क्रिया 
से रेशों को पानी में अविलेय बनाया जाता है ।* रेशों का अविछेय बनाना गरम करने से 
तथा रेज़िन के पृ्व-संघनक के मिलाने से भी हो सकता है। 


पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों की उपयोगिता 


पौछीवाइनील एंलकोहल रेशों पर आद्रता परिवरतेन का बहुत प्रभाव पड़ता है 
पर इन रेशों पर ऋतु, धूप, जीवाणु, कीट तथा फफूँद का कोई विशेष हानिकर प्रभाव 
नहीं पड़ता । पौलीवाइनील ऐलकोहल के जल में अविलेय रेश जैविक कारकों के 
आक्रमण के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिरोध गुण होता है। इन रेशों को भमि में गाड़ने पर, 
सामान्य परिस्थितियों में समुद्र के पानी में निमज्जित रखने पर तथा पानी में उबालने 
के पश्चात कोई विद्येष क्षति नहीं होती है। जल में उबालने पर रेशों की केवल २.५ 
प्रतिशत की' सिकुड़न होती है । 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों का प्रयोग शल्य कर्म में टाँका लगाने के रेशे 
के रूप में, तेल से प्रभाव हीन तथा मोड़ पर न ट्टने वाल पढ़ों के निर्माण में, अनेक प्रकार 
के वस्त्रोपयोगी रेशों के रूप में, कालीन में प्रयुक्त होने वाले रेशे के रूप में, पानी में न 
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सड़ने वाले जाल के निर्माण में, छानने में प्रयुक्त कपड़ों के निर्माण में, डोरी में प्रयुक्त 
रेशों के रूप में तथा ब्रुश की कूची बनाने में होता है। पौलीवाइनील ऐलकोहल के 
रैशों के लाभप्रद गुण तथा विविध उपयोगों के कारण इन रेशों का विशष महत्व है। 


पोलीवाइनील ऐलकोहल रेशों के गुण 

पौलीवाइनील एलकोहल के तनन्‍्तुओं का आपक्षित घनत्व १.२; वत्तंनांक 
(परिवत्तंतशील) १.५३; ह्विअपवर्ततन ०.०२५ तथा पराबैंगनी प्रकाश में चमकीला 
नीलापन युक्त सफंद प्रतिदीप्ति होती है। 

फारमाल्डिहाइड द्वारा अभिक्ृत पौलीवाइनील ऐलकोहल रेशा पानी में नहीं: 
फूलते हैं और उन्हें बिना किसी क्षति के पानी में उबाला जा सकता है। वाइनीलौन 
. तन्‍्तुक की जल्धारण क्षमता ३० प्रतिशत तथा कनेबियान रेशों के तन्तुक की जल- 

चारण क्षमता लगभग ५५ प्रतिशत होती है । 
२५० सें० ताप तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में पौली' वाइनील 

ऐलकोहल के रेशों की नमी पुनः प्राप्ति ४.५ प्रतिशत होती है। 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों में एलकोहल के वाष्प, अन्य काबंनिक पदार्थों 
के वाष्प, निष्क्रिय गैस तथा हाइड्रोजन के प्रति अप्रवेश्यता का गुण होता है। 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशे फामिक अम्ल में पूर्णहप से तथा गरम फार- 
मलीन विलयन तथा गरम मेटा-क्रीसौल में आंशिक रूप से विलेय होते हैं। इन रेशों पर 
(अविलेय ) निम्नांकित पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता :--- 


(१) प्रायः सभी साधारण विलायक 

(२) हाइड्रोकार्बनों (बेंजीन, पेट्रोल, आदि) 

(३) क्लोरीनीकृत हाइड्रोकाबंन 

(४) ऐलकोहल 

(५) ऐसीटोन 

(६) ऐस्टर 

(७) तेल तथा 

(८) चर्बी 

(९) ओज़ोन 

(१०) गरम क्षार 

(११) गरम मन्द सल्फ्यूरिक अम्ल (सास्घता रोष ) 
(१२) गरम मन्द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (सान्द्रता रोष ) 


३०४ रेयन तथा सिनन्‍्थे।टक फ़ाइबर्स 


पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों (फारमाल्डिहाइट के द्वारा अविलेय किया 
हुआ) का निम्नांकित पदार्थों की क्रिया से विघटन हो जाता है। 

(१) सानद्र अम्ल, विशेष कर आक्सीकारक अम्ल तथा 

(२) मन्द नाइट्रिक अम्ल ताप ६०) सैं० 

रेशों को २० से ३० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर 
फारमाल्डिहाइड प्राप्त होती है तथा रेशे घुल जाते हैं। अधिक उच्च सानद्रता के अम्ल से 
पौलीवाइनील ऐलकोहल का विनाश होता है । रा 

... पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों को १००” सें० तक गरम करने पर उनमें 

कमरे के ताप की प्रबलता का ७० प्रतिशत प्रबलता शेष रह जाती है। २००" से 
२२० सें० पर रेशों का विघटन प्रारम्भ हो जाता है और रेशे कोमल हो जाते हैं। 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों में विद्युत्‌ गुण अधिक उपयुक्त नहीं होता ॥ 
इन रेशों का पारविद्युत नियतांक ५ से १० तक होता है। 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों की .२५? सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित 
आद्रता में प्रत्यास्थता मापांक ४५० से ५५० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर (४० 
ग्राम प्रति डेनियर) होता है। । 

इन रेशों का उपर्येक्त ताप तथा आपेक्षिक आद्रता में अल्प समय के विरूपण 
से १, ५ तथा १० प्रतिशत वितान में प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति क्रशः ७५, ३० तथा 
२० प्रतिशत होती है । 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों की २५० सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक 
आद्रता में तनावक्षमता प्राय: २५ अथवा इससे अधिक किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर: 
(२ ग्राम प्रति डेनियर) तथा दूटने के समय का वितान २० से ३० प्रतिशत होता है। 

पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों की गीली अवस्था में प्रबलता शुष्क अवस्था की 
प्रबलता का ५५-६० प्रतिशत होता है। इन रेशों में घर्षण तथा मोड़ पर टूटने के प्रति 
अत्यधिक प्रतिरोधकता होती है। वस्त्रों तथा रेशों की घषंण के प्रति प्रतिरोध प्राय: सती 
वस्त्रों तथा रेशों के समान होता है । हे 


पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेज्ञों की पहचान 
जलने में पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशे पहले कोमल हो जाते हैं, फिर मोमबत्ती 
की ऐसी ज्लावा से थोड़ा धुआँ निकालते हुए जलते हैं। उत्ताप विच्छेदी में रेचे पहले 
सिकुड़ते हैं फिर रेशों का कार्बबीकरण होता है। साथ ही एक विद्येष प्रकार की कुछ 
मीठी दुर्गन्‍्ध निकलती है। उत्ताप विच्छेदी उत्पाद में फारमाल्डिहाइड (फारमाल्डिहाइड 
द्वारा अविलेय बनाए रेशों से) की उपस्थिति को परीक्षण से जाना जा सकता है। फारमा- 
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_ल्डिहाइड के परीक्षणों का उल्लेख पुनर्जनित प्रोटीन के रेशों के परीक्षण में विस्तार से 
किया गया है। ः 
पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों के विकूयन में आयोडीन मिलाने पर गहरा 
नीला रंग (आयोडीन तथा स्टाच से जेसा रंग प्राप्त होता है ) प्राप्त होता है। विलयन 
को गरम करने पर नीले रंग का विलयन विरंजित हो जाता है पर विलयन के ठंडा 
होने पअ उसका रंग पुनः गहरा नीला हो जाता है। उपर्युक्त परीक्षण में विलयन अम्लीय 
होना चाहिये तथा सुहागा के मिलाने से परीक्षण की संवेदिता ($67रअंसंणाहए) 
बढ़ जाती है। इस परीक्षण को निम्नांकित रूप में निश्चित परिस्थितियों में किया जाता 
|| | 
६ पौलीवाइनील ऐलकोहल के उदासीन अथवा अम्लीय विलूयन की एक बूँद 
में (जिसमें पौलीवाइनील ऐलकोहल की मात्रा ०.५ प्रतिशत हो) १ बूँद परीक्षण 
अभिक्रिया कारक (इसको ०. १ ग्राम आयोडीन तथा १, ० ग्राम पोटासियम आयोडाइड 
को १० घन सेंमी० ऐलकोहलू तथा १० घन सेंमी० पानी में घुला कर शोष मात्रा २ 
हाइड्रोक्छोरिक अम्ल सिला कर विल्यन का आयतन १०० घन सेंमी० करते हैं) मिलाते 
है। मिलाने प्र तत्काल गहरा नीला रंग विकसित होता है। यदि तत्काछ रंग विक- 
सित नहीं होता है तो उस अवस्था में उपयुक्त परीक्षण में १ बूंद संतृप्त सुहागे के विछ॒यन 
की (या ठोस सुहागे के एक कण को ) मिलाने पर गहरा नीला रंग विकसित होता है ॥ 
यदि प्रारम्भिक पौलीवाइनील ऐलकोहल का बिलूजन अधिक सार्द्र है तो उस अवस्था 
में गहरा नीले रंग के स्थान पर काला रंग विकसित होता है। इसमें और पानी मिलाने 
पर गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। यदि प्रारम्भिक विल्‍यन में पौलीवाइनीलू 
ऐलकोहल की मात्रा ०.०५ प्रतिशत से भी कम है तो गहरा नीले रंग के स्थान पर हरा 
रंग विकसित होता , । 


उपयुक्त परीक्षण अम्ल द्वारा अभिक्त पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों के लिये- 
विशेष संतोषप्रद है । 


अन्य परीक्षरण 


पौलीवाइनील ऐलकोहल के विलूयन की एक बूँद को जब समीपस्थ स्थित सुहागे 
के संतृप्त जलीय विलयन की एक बूँद से मिलाते हैं तब दोनों बूंद मिल कर रस्सी की 
ऐसी मारूम पड़ती है। इस परीक्षण में पौलीवाइनील ऐलकोहल के विलूयन की समुचित 
सान्द्रता होनी आवश्यक है । अतः आवश्यकतानुसार पौलीव।इनील ऐलकोहल के 
प्रारम्भिक विलयन को उद्वाष्पन से सान्द्र अथवा पानी मिला कर कम सान्द्रता का बना 
लेते है । 
२० 


०६ . रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


पौलीवाइनील ऐलकोहल के रेशों (फारमाल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वारा अविलेब 
बनाया हुआ रेशा) को २० से २५ प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर 
आप्त विलयन में फारमाल्डिहाइड का परीक्षण किया जा सकता. है । फारमाल्डिहाइड की 
उपस्थिति के परीक्षण के लिये क्रोमोट्रोपिक अम्ल अथवा, शिक्सया श्रीवर्स परीक्षण किया 
जाता है। इन परीक्षणों का उल्लेख पुनंजनित प्रोटीन के रेशों में फारमाल्डिहाइड के परीक्षण 
'के सम्बन्ध में किया गया है। उपर्युक्त परीक्षण में यदि सल्फ़्यूरिक अम्ल अधिक सान्द्र. 
है तो पौलीवाइनील ऐलकोहल नष्ट हो जाता है। पौलीवाइनील ऐलकोहल के सामान्य 
व्यावसायिक रेशों में (फारमाल्डिहाइड के द्वारा अविलेय किया रेशा) प्रायः ३ प्रतिशत 
फाररमाल्डिहाइड जल विश्लषण के उपरान्त प्राप्त होती है। 


ग्रध्याय २६ 


रोबील, फाइब्रावील, रो फाइबर, थर्मोवील और पे-से रेशे 


(पौलोवाइनील क्वोराइड और क्लोरोनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड) 


- वाइनील क्लोराइड तथा क्लोरीनीकृत वाइनील क्लोराइड के बहुलीकरण से एक 
नये प्रकार के रेशों का उत्पादन हुआ है। इन रेशों में फ़रांस का रोवील (रिाठरए!) 
तथा फाइब्रावील; रोफाइबर तथा थर्मोवील (रिव07 976 थातद |छ्याठरएण्) 
तथा जमेनी का पे-से फोइबर (?८ (४८ 078) प्रमुख है। इन रेशों का रंग सफेद होता 
है तथा इन पर ऋतु तथा धूप का हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इन रेशों को 
जीवाणु, कीट तथा फफूँद से कोई हानि नहीं पहुँचती है। इन रेशों का प्रयोग पर्दों तथा 
गद्दे के खोल बनाने वाले वस्त्रों के निर्माण में तथा सजावट के प्रयोग में आने वाले अन्य 
वस्त्रों के निर्माण में होता है । | 


इतिहास 

वाइनील क्लोराइड को सर्वप्रथम रेनो (रिटशरा2पा) ने १८३८ ई० 
में तैयार किया था। इस पदार्थ के बहुलीकरण गुण पर शीघ्य ही ध्यान दिया गया पर 
बहुत समय तक बहुलक के प्राप्त करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति न हुई। सन्‌ _ 
१९१२ में औस्ट्रोमिसलन्स्की ((0870778]८7४४ए9) ने वाइनील क्लोराइड पर 
नये सिरे से अनुसन्धान प्रारम्भ किया और पौलीवाइनील क्लोराइड के बनाने में सफल 
हुए । इस पदार्थ का प्लास्टिक में प्रयोग के लिये व्यापारिक निर्माण सन्‌ १९३० में 
प्रारम्भ हुआ। १९३९ ई० से प्लास्टिक चादरों के उत्पादन में पौलीवाइनील क्लोराइड 
का विशेष विकास हुआ । ः 

इसके पुर्वे १९१३ ई० में जमंती में बिना प्लास्टिकीकरण (?]480८22- 
४07 ) किये पौलीवाइनील क्लोराइड से रेशों का, तथा ब्रुश के बाल के प्रयोग में आने 
वाले एक-तन्तु (%/0707977677) का निर्माण परीक्षण के आधार पर हुआ । सन्‌ 
१९३१ से जमंनी में 'पी सी यू! (?6ए0) रेशों के नाम से इस श्रेणी के रेशों का व्याव- 
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सायिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ। पर आधुनिक काल के पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों का 
बिना प्लास्कीकरण किये हुए बहुलक से उत्पादन सन्‌ १९४१ से फ्रांस में रोवीरकू तथा 
रोफाइबर के नाम से प्रारम्भ हुआ । 

जम॑नी में क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड से पे-से (96 (४८ 7076) 
नामक रेशों का उत्पादन १९३४ ई० से प्रारम्भ हुआ था। इन रेशों के उत्पादन में 
बहुलीकरण के पदचात प्राप्त होने वाले बहुलक, क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड 
तथा साधारण पौलीवाइनील क्लोराइड के सम्मिश्रण. बहुलक (सह-बहुलक) का 
प्रयोग होता है । 

पौलीवाइनील क्लोराइड के रेशों के उत्पादन में प्रयोग आने वाले बहुलक में 
आधारभूत सरलतम रासायनिक संरचना की इकाई वाइनीरू क्‍्लोराइड है। इसकी 
संरचना यह है । द 


(पत्ते | ८- ण्प 
| 


(वाइनील क्लोराइड (,पस्त, (८ का अणु भार ६२.५ होता है) 

रेशों के उत्पादन में प्रयुक्त पौलीवाइनील क्लोराइड का अणुभार १,०००,००० 
या इससे भी अधिक तथा बहुलीकरण अंश १६०० के लगभग होता है। परीक्षण में पौली- 
वाइनील क्लोराइड के रेशों का स्वरूप अमणिभीय होता है। 


पौलोवाइनील क्लोराइड को तेयार करने की रीति 


पौलीवाइनील क्लोराइड को तैयार करने में वाइनील क्लोराइड का प्रयोग 
किया जाता है। वाइनील क्लोराइड का क्वथनांक -१३.५* सें० है। अतः साधारण 
ताप पर यह गैस है पर दबाव के द्वारा सरलता से द्रव में परिवत्तित किया जा सकता है। 

इसको तैयार करने की व्यापारिक रीति का वर्णन नीचे दिया जा रहा है :--- 
पहली रीति :--वाइनील क्लोराइड के उत्पादन की इस रीति में एथिलीन पर क्लोरीन 
. की क्रिया की जाती है जिससे एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। 
एथिलीन क्लोराइड पर क्षार की क्रिया से अथवा उच्च ताप पर 
हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है और वाइनील क्लोराइड प्राप्त होता 

हैं। इसको तेयार करने के क्रम निम्नांकित है। 
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उच्च ताप 

क्लोरीन . अथवा 
(न, ८(एप्त,--_->0७प्त,60-65,0-.-+>0प., ८ (655.0 ( + 80) 
खुथिलीन एथिलीन क्लोराइड क्षार की क्रिया वाइनीरू क्लोराइड हाइड्रोजन 


क्लोराइड 


दूसरी रीति: वाइनील क्लोराइड के उत्पादन की इस रीति में ऐसीटिलीन में हाइड्रोजन 
कबलोराइड का सीधा संयोग होता हैं। संयोग की यह क्रिया उत्पेरक 
(मरक्युरिक क्लोराइड अथवा मरक्‍युरिक क्लोराइड --बेरियम 
क्लोराइड के सम्मिश्रण) की उपस्थिति में सम्पन्न होती है। क्रिया 


निम्नांकित रूप से होती है । 
उद्प्रेरक 
प्त-0्+प्तणा >> पछा्त, -(त्त.छा 
ऐसीटिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड वाइनील. क्लोराइड 


वाइनील क्लोराइड से पौलीवाइनील क्लोराइड के उत्पादन के लिये बहुलीकरण 
किया जाता है। वाइनील क्लोराइड गैस को प्रकाश में रखने पर, तरल (दबाव से) 
अवस्था में रखने पर, पायसीकरण तथा विलायकों में निलम्बित करने पर, पराबैंगनी 
प्रकाश में तथा परओऑॉक्साइड प्रकार के उत्प्ररकों की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है 
और पौलीवाइनील क्लोराइड प्राप्त होता है। पौलीवाइनीरलू क्लोराइड से रेशों के 
- उत्पादन के लिये ऐसीटोन तथा काबन डाइसल्फाइड अथवा मेथाइल एथिल कीठोन में 
विलयन तैयार किया जाता है तथा गरम जल में खिंचावयुक्त कताई का प्रयोग किया जाता 
है । क्‍ 
पे-से रेशों के लिये क्लोरोनीकृत पोलोबाइनोल क्लोराइड का उत्पादन 


पौलीवाइनील क्लोराइड, (जिसको उपर्युक्त रीति से तैयार किया गया है) 
में क्लोरीन की मात्रा (गणना के आधार पर) ५६.७ प्रतिशत रहती है। ऐसे पौली- 
बाइनील क्लोराइड का और क्लोरीनीकरण किया जा सकता है जिससे प्राप्त होने वाले 
क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा ६२ से ६५ प्रतिशत हो 
जाय । ऐसा क्लोरीनीकृत बहुलक एसीटोन तथा क्लोरीनीकृत हाइड्रोकाबंन में विलेय 
होता है। क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड का प्रयोग रेशों के उत्पादन में जमंनी 


३१० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइब्स हु 


में सवप्रथम सन्‌ १९३४ में हुआ और इस बहुलक से निर्मित रेशों का नाम पे से फाइबर ' 
रक्‍खा गया । कताई में क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड का एसीटोन में ३० 
प्रतिशत विछूयन तैयार किया जाता है तथा कताई गरम पानी में खिंचावयक्‍त क॒ताई 
से की जाती है । 


पोलीवाइनील क्लोराइड रेश्ञों के गुण 


पौलीवाइनील क्लोराइड के रेशे टेद्राहाइड्रोफ्यूरान, एसीटोन तथा काबंन 
डाइसल्फाइड के मिश्रण तथा मेथाइल-एथिल कीटोन में विलय होते हैं। रेशों पर जल, 
सान्‍द्र क्षार, आकसीकरण न करने वारू अम्ल, हाइपोक्लोराइट विलूयन, एलिफेटिक 
हाइड्रोकार्बन, तेल तथा ओज़ोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पौलीवाइनील क्लोराइड 
के रंशे एरोमेटिक तथा क्लोरीनीकृत हाइड्रोकाबंन में, नाइट्रो पैराफिन में, ऐसीटोन में, 
एसीटिक एनहाइड्राइड तथा ऐनिलीन में फूल उठते हैं। रेशों पर आक्सीकरण करने वाले 
सान्द्र अम्ल (सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक तथा क्रोमिक अम्ल) की क्रिया से शनेः दनैःरेशों का 
विघटन हो जाता है। जस्ता तथा लोहा, असंयुक्त धातु के रूप में अथवा यौगिक के रूप में 
रेशों को क्षति पहुँचाते हैं । 

पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों का आपेक्षिक घनत्व १.४, बत्तंतांक १.५४ 
तथा द्विअपव्तेन प्रायः शून्य होता है। पराबेंगनी प्रकाश में अप्लास्टिकीकरण किये 
हुए रेशों की नीली अथवा बैगनी-सफेद तथा प्लास्टिकीकरण किये हुए रेशों की चमकीलो 
नीली अथवा नीलापन युक्त सफेद प्रतिदीप्ति होती है। रेशों में ०.५ प्रतिशत से भी कम 
जल का अवशोषण होता है। अप्लास्टिकीकरण किये हुए रेशों की जल धारणक्षमता 
८ प्रतिशत होती है। रेशों की नमी पुनः प्राप्ति (२० सें० पर तथा ६५ प्रतिशत 
आपेक्षिक आद्रता में) ०.१ प्रतिशत होती है। रेशों में हाइड्रोजग तथा जल वाष्प 
की प्रवेश्यता प्रायः नहीं होती है । 

पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों के विद्यत्‌ गृण सामान्य होते हैं। इन रेशों का 
प्रत्यास्थता मापांक (३० ग्राम प्रति डेनियर) ३५० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर 
तथा प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति (सामान्य रेशों के लिये) ४० प्रतिशत तथा विमोचन किये 
हुए रेशों के लिये १० प्रतिशत होता है। पौलीबाइनील क्लोराइड के विप्लास्टिकीकरण 
किये हुए सामान्य रेशों की तनावक्षमता (३.० ग्राम प्रति डेनियर) ४० किलोग्राम 
प्रति वर्ग मिलीमीटर तथा टूटने की समय का वितान प्राय: २० प्रतिशत होता है। इसी 
प्रकार पौलीवाइनील क्लोराइड के अप्लास्टिकौकरण कृत तथा विमोचन की अवस्था के 
१.२५ ग्राम प्रति डेनियर के रेशों की तनाव क्षमता प्राय: १७ किलोग्राम प्रति वर्ग मिल्ली- 
मीटर तथा टूटने के समय का वितान १८० प्रतिशत होता है । 
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पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों की प्रबलता ताप की बृद्धि से कम होती है तथा 
वितान में ताप की बृद्धि होती है। पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों की भीगी अवस्था 
की प्रबलता शुष्क अवस्था की प्रबलूता के बराबर होती है। पौलीवाइनील क्लोराइड 
रेशे ८०? सें० पर सिकुड़ने लगते हैं तथा ताप के और बृद्धि होने पर कोमल हो जाते हैं । 
अतः इन रेशों को ८०? सें० से कम ताप पर ही प्रयोग में लाया जा सकता है। 
इसके फलस्वरूप पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों की उपयोगिता बहुत सीमित हो गई 


है । 
क्लोरोनीकृत पौलोवाइनोल क्लोराइड रेशों (पे-से तन्तु) के गुरण 


क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों के गृुण पौलीवाइनील क्लोराइड 
के अप्लास्टिकीकरण किये हुए रेशों के प्राय: समान होते हैं । 


इन रेशों का आपेक्षिक घनत्व १.४४ होता है। रेशों में क्षार तथा अम्ल की 
क्रिया के प्रति प्रतिरोध गूण होता है। इन रेशों की नमी पुनः प्राप्ति प्राय: शून्य होती है। 
रेशों में उच्च स्तर का उष्मा तथा विद्यत॒ पृथक्‍करण गण होता है तथा रेशे पाती में 
नहीं सड़ते हैं । 

क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड रेशों में अपेक्षाकृत कम प्रबलूता होती 
है। रेशों की प्रबलता केवल २४ किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर (१.८ ग्राम प्रति 
डेनियर ) तथा ट्टने के समय का वितान ४५ प्रतिशत तक होता है। 


पौलोवाइनील क्लोराइड रेशों की पहचान 


जलनें में पौलीवाइनील क्लोराइड के रेशे पहले कोमल हो जाते हैं, तत्पश्चात 
रेशे सिकुड़ते हैं और तब उनका कार्बनीकरण होता है। जलते हुए रेशों को ज्वाला से 
हटाने पर वे प्रायः बुझ ने लगते हैं और उस अवस्था में अत्यधिक घ्‌ृआँयुक्त ज्वाला निकलती 
है तथा काले रंग का अवशेष प्राप्त होता है। 

उत्ताप विच्छेदी में रेशों का कार्बनी करण होता है तथा एथिलेनिक उत्पाद और 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अति उच्च ताप पर उत्ताप विच्छेदी से 
बहुलक में उपस्थित क्लोरिन की मात्रा को प्राप्त होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 
जाना जा सकता है। उत्ताप विच्छेद में वाइनील क्लोराइड एकलक नहीं प्राप्त होता 
है । 

पौलीवाइनील क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा उपर्युक्त रीति से ज्ञात की 
जाती है तथा इसकी मात्रा ५६ से ५७ प्रतिशत होनी चाहिये । 


३१२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


कार्बन ठेट्राक्लोराइड में आयोडीन के मन्‍्द विलूयन (०.०२ प्रतिशत) का 
रंग पौलीवाइनील क्छोराइड की उपस्थिति में विरंजित नहीं होता है। (इस परीक्षण 
से पौलीवाइतील क्लोराइड तथा पौली क्छोरोप्रीन में भेद किया जाता है क्योंकि पौली- 
क्लोरोप्रीन से उपयुँक्त विलयन शीघ्नता से विरंजित हो जाता है )। 


अध्याय २३० 
विनयौन तथा विनयौन एच एच 
(बाइनील क्लोराइड-बाइनील ऐसीटेट रेशे) 


“विनयौन” तथा “विनयौन एच एच” रेशों का उत्पादन वाइनील क्लोराइड 
तथा वाइनील ऐसीटेट के संयुक्त बहुलक अथवा सहु-बहुलूक से होता है। इस सह-बहुलूक 
का विकास सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। १९२८ ई० में सह-बहुलक से रेशों का सर्वप्रथम 
निर्माण हुआ था। अमरीका में विनयौन रेशों का विकास तथा छोटे पैमाने पर उत्पादन 
१९३५ ई० में प्रारम्भ हुआ तथा १९३७-३९ ई० से विनयौन रेशों का व्यापारिक 
स्तर पर उत्पादन प्रारम्भ हुआ। १९४२ ई० में कम खिंचाव वाले तन्तुक रेशों का 
उत्पादन प्रारम्भ, हुआ । 

“विनयौन” तथा “विनयौन एचं एच” रेशों में रासायनिक कारकों के प्रति 
विशेष महत्वपूर्ण प्रतिरोध गृण होते हैं पर ये रेशे उष्मा सहन नहीं कर पाते हैं 
और ६५* सें० पर कोमल होने ऊूगते हैं। अतः इनका प्रयोग सीमित है। इन रेशों का 
. प्रयोग पर्दों तथा गद्टे के खोल बनाने वाले वस्त्रों के निर्माण में तथा अन्य ऐसे बस्त्रों में 
. जिनमें उच्च रासायनिक प्रतिरोध गुण तथा भीगी अवस्था में उच्च प्रबलता आपेक्षित 
होती है जैसे छानने में प्रयकत कपड़ों, शल्य कर्म में, टाँका लगाने में प्रयोग आने वाले 
रेशों के रूप में तथा मछली पकड़ने के जाल में होता है। इन रेशों का प्रयोग उष्मा द्वारा 
साँचे में ढाल कर बनाने वाले बस्त्रों में तथा उष्मा द्वारा बंधुतायुक्त फेल्ट के निर्माण 
में मी होता है । 

विनयौन तथा विनयौन एच एच रेशों का सामान्य अवस्था में सफेद रंग होता 
है । कभी कभी रेशे पारभासक भी होते हैं। इन रेशों का अनुप्रस्थ काट डम्बेल के 
आकार का होता है। 

वाइनील एकमर से निर्मित बहुकक, विशेषकर वाइनील क्‍्लोराइड तथा 
वाइनील ऐसीटेट का प्रयोग प्लास्टिक तथा रेजिन के बनाने में पहले होता रहा है । 


३१४ द रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबस्े 


पायस-सह-बहुलीकरण के प्रयोग से रेशों के उत्पादन के योग्य वाइनील क्लोराइड तथाः 
वाइनील ऐसीटेट के सह-बहुलक का निर्माण सम्भव हो गया। 


विनयौन' तथा विनयौन एच एच रेशों के उत्पादन के लिये वाइनोील क्लोराइड- 
वाइनील ऐसीटेट के सह-बहुलूक का प्रयोग होता है। इस सह-बहुलक का निर्माण ८५ 
प्रतिशत वाइनील क्लोराइड ((्त,>-७छ्त.00) तथा १५ प्रतिशत वाइवीरू 
ऐसीटेट [छात, ८ (तर (६ (००.०0) | से होता है। सह-बहुलोकरण को 
उच्च क्रिया दबाव की अवस्था में परऑक्साइड उत्पेरक की उपस्थिति में होती है। सह- 
बहुलीकरण की क्रिया में वाइनील क्लोराइड का बहुलोकरण अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता 
है पर वाइनील ऐसीटेट को बहुलीकरण क्रिया में अधिक समय लगता है और इसी 
कारण वाइनील ऐसीटेट की मात्रा सह-बहुलक को आपेक्षित मात्रा से अधिक रखना 
पड़ता है। ....॥. 

रेशों के उत्पादन में सह-बहुलक का ऐसीटोन में २५ प्रतिशत विलयन तैयार 
किया जाता है और अविकारी इस्पात के कताई जेट से शुष्क कताई की जाती है। कताई 
के उपरान्त रेशों को उनकी वास्तविक लम्बाई से कई गुने लम्बाई में ६५? सें० पर खींचा 
जाता है और रेशों को उसी स्थिति में ताप को १० ०” सें० तक बढ़ा कर स्थायी करदिया 
जाता है। 


विनयौन तथा विनयौन एच एच रेशों के उत्पादन क्रम को निम्नांकित सूत्र में 
प्रदर्शित किया गया है :-- | 








द सह-बहुलीक रण 
७त,-(७प्नठ! + 0प्तन,-५ प्त (0.00. 06प्त,)--.. दबाव+ उतठ्रेरक 
वाइनील क्लोराइड. वाइनीरू ऐसीटेट की उपस्थिति में 

| शक गा “-- एन, (पल... 
' | | न 

&]। (2.(१(006प., | 


वाइनील क्लछोराइड -- वाइनील ऐसीटेट सह-बहुलक (विनयौन) 


विनयौन तथा विनयौन एच एच रेश्ों में सरलतम आधारभूत रासायनिक 
संरचना निम्नांकित होती है :+-- 


विनयौन तथा विनयौन एच एच द ३१५ 
[ प्‌ “(] [-0प,--ठप्त-- 
पा । | 
टी. [99% | 0-0-6प,. 9 


सहबहुलक का अणुभार २०,००० या इससे भी अधिक होता है। 
वाइतील क्लोराइड-वाइनील ऐसीटेट बहुलक का बहुलीकरण अंश ३०० से भी 
अधिक होता है । 


विनयौन तथा विनयौन एच एच रेशों का स्वरूप एक्स-रे परीक्षण में अमणिभीय 
होता है। खींचे हुए रेशों का स्वरूप भी अमणिभीय होता है । 

द विंनयौन तथा विनयौन एच एच रेशों का प्रत्यास्थता मापांक प्रायः ३५० से 
४५० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर (३० से ४० ग्राम प्रति डेनियर) होता है । 
असीमित रेशों की अल्प समय के विरूपण से १ से २ प्रतिशत वितान तथा ५ प्रतिशत 
वितान से प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति क्रश: ७० से ९० प्रतिशत तथा ३० प्रतिशत होती 
है। इसी प्रकार से विनयौन तन्तुकों की अल्प समय के निरूपण से ५ प्रतिशत वितान तथा 

१० प्रतिशत से अधिक वितान से प्रत्यास्थता पुनः प्र[ुप्ति ऋमशः: १० प्रतिशत तथा 
५ से १० प्रतिशत होती है । 

विनयौन तथा विनयौन एच एच रेशों पर निम्नांकित पदार्थों की कोई क्रिया 
नहीं होती है :--- 

(१) पानी 

(२) ऐलकोहल 

३) ऐलिफेटिक हाइड्रोकाबंन 

(४) तेल 

(५) क्लोरिन तथा अन्य आक्सीकारक पदार्थ । 

(६) सास अम्ल (हाइड्रोफ्लछोरिक अम्ल तथा अम्ल-राज सम्मिलित) 

(७) क्षार का सान्द्र जलीय विूयन 

विनयौन तथा विनयौन एच एच के रेशे ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (बेंजीन, 
आदि), ईथर तथा ऐस्टर. में फूल उठते हैं। रेशों का ऐलकोहली क्षार तथा गरम 
सानद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से विधघठन होता है । 

विनयौन तथा विनयौन एच एच रेशों के अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी में 
दिखाया गया है । 


रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबसे 
हा 
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रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 





नियमित तथा उच्च लछगिष्णुता के 
रेशे तथा तन्‍्तुक 





पारविद्युत नियतांक 
जल वाष्प के प्रति प्रवेश्यता गुण 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव 
उष्मा का प्रभाव प्रबलता हानि का ताप--डिग्री 
फारेन हाइट में 
मृदुकरण का ताप डि० फा० हाइट में 


अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 
शलूभ के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
मिल्ड्य, (/:06प) के आक्रमण के प्रति 
प्रतिरोधकता 

सांद्र अम्ल का प्रभाव 

. मन्द अम्ल का प्रभाव 

सांद्र क्षार का प्रभाव 

मन्द क्षार का प्रभाव 


कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 











५० (4/8 तथा १ ह/(५/8 पर ३ (लगभग) 


अति अप्रवेश्यता का गुण 
कोई प्रभाव नहीं 


२५० पर पिघलता है । १५०" पर 
सिकुड़ता है। 
कोई प्रभाव नहीं 
. आक्रमण नहीं करते 
आक्रमण नहीं करते 


रासायनिक दृष्टि से स्थायी 
प्रभाव नहीं) 

रासायनिक दृष्टि से स्थायी 
प्रभाव नहीं ) 

रासायनिक दृष्टि से स्थायी 
प्रभाव नहीं) 

रासायनिक दृष्टि से स्थायी 
प्रभाव नहीं) 

कौटोन ( ऐसीटोन तथा साइक्लो- 
हेक्सेनोन), नौइट्रो पैराफिन तथा 
क्लोरीनीकृत हाईड़ो कार्बन में विलेय । 
ईथर, एस्टर, ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 
डाइऑक्सेन तथा प्रोपिलीन ऑक्साइड 
में फूल उठता है तथा कोमल हो जाता 
है। टेद्राह्ाइड्रोफ्युरान तथा एथिलीन 
डाइक्लोराइड में विलेय । 

फूलने वाले कारकों की सहायता से 
व्यासृत रंजक । वर्णक-रंजक से 
रंगाई । 


(कोई 
(कोई 
(कोई 
(कोई 





ईवेनयोन तथा विनयौन एच एच क्‍ ३१९ 


विनयौन तथा घिनयौन एच एच रेशों की पहचान 


जलने में सर्वप्रथम रेश सिकुड़ते हैं तथा फिर बाद में वे धुआँयुकत ग्ज्वाला के 
साथ जलने लगते हैं। ज्वाला से रेशों को हटाने पर वे स्वयं बुझ जाने वाल होते हैं । 
अवशेष पदार्थ से मिठी वाइनील गन्ध निकलती है । क्‍ 

रेशों के उत्ताप विच्छेदी में रेश पहले पिघलते हैं तथा बाद में उनका कार्बनी- 
करण हो जाता है। उत्ताप विच्छेदी में हाइड्रोजन व्छो राइड का अम्लीय घम निकलता है । 

विनयौन तथा विनयौन एच एच रेशे पौलीवाइनील क्लोराइड तथा पौली- 
वाइनील ऐसीटेट के सभी परीक्षण देते हैं। पूर्व अध्याय में पौलीवाइनील क्लोराइड के 
परीक्षण का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर पौलीवाइनीरू ऐसीटेट के परीक्षण 
की कुछ रीतियों का वर्णन किया जाता है। 


पौलीवाइनील ऐसीटेट के परीक्षरा की रीति 


(१) पौलीवाइनील ऐसीटेट को आयोडीन से परीक्षण में गहरा बादामी रंग प्राप्त 
होता है। आयोडीन से परीक्षण की रीति का सविस्तार वर्णन पौलीवाइनील 
ऐलकोहल (वाइनीलॉन, कुरालॉन तथा केनेबियन रेशा) के रेशों के अध्याय 
में दिया जा चुका है। इस परीक्षण में पौलीवाइनील ऐसीटेट से जो गहरा 
बादामी रंग प्राप्त होता है उसमें पानी मिलाने से रंग और भी गहरा हो 
जाता है । 

(२) पौलीवाइनील ऐसीटेट का सरलता से जल-विश्केषण हो जाता है और पौली- 
वाइनील ऐलकोहल प्राप्त होता है। पौलीवाइनील एऐसीटेट से पौलीवाइनील 
ऐलकोहल के प्राप्त करने की रीतियों का वर्णन पौलीवाइनील ऐलकोहल 

.._ (वाइनीलॉन, कुरालॉन तथा केनेबियन रेशों) के रेशों के अध्याय में किया जा 
चुका है। जल विश्लेषण से प्राप्त होने वाले उत्पाद में पौलीवाइनील ऐलकोहल 
तथा ऐसीटिक अम्ल का परीक्षण किया जा सकता है। 


अध्याय २१ 


औरलोन तथा रेडोन _ 


(पोलीऐक्रिलोनाइट्राइल रेशे) 


“औरलौन” रेशों का उत्पादन सर्वप्रथम १९५० ई० में अमरीका में हुआ । 
इसके उत्पादन में एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलक का प्रयोग होता है। ऐकिलोनोइट्राइल को 
१८९३ ई० में ही तैयार किया गया था और कुछ समय के उपरान्त इसके बहुलक' को बना 
लिया गया था । इस बहुलक के सम्बन्ध में खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी पर साधारण 
विलायकों में इसकी अविलेयता के कारण इस पदार्थ को बहुत समय तक रेशे उत्पादन के 
योग्य नहीं समझा जाता था । यह बहुलूक कुछ विशेष विलायकों जैसे डाइमिथाइल- 
फार्मामाइड, डाइमिथाइल मिथौक्सी ऐसेटेमाईड तथा नाइट्रो फीनौल में विलेय है। 
परीक्षण के आधार पर पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों का उत्पादन १९४३ ई० में प्रारम्भ 
हुआ पर व्यावसायिक उत्पादन १९४८-५० ई० में प्रारम्भ हुआ। औरलौन रेशा के 
उत्पादन में पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल का डाइमिथाइल-फार्मामाइड में विलूयन तैयार 
किया जाता है तथा शुष्क कताई से रेशों में परिवर्तित किया जाता है। औरलौन रेशों 
की शुष्क तथा गीली अवस्था में माप की अनुपम स्थिरता होती है, अर्थात्‌ इस प्रकार 
के रेशों में शुष्क तथा गीली अवस्था में साधारण परिस्थितियों में कोई भौतिक तथा 
रासायनिक परिवतंन नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त औरलौन'” के रेशों में सूर्य के 
प्रकाश में देर तक रखने का अम्ल का तथा अन्य विलायकों तथा जीवाणुओं के आक्रमण 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः उपयुक्त विशेष गुणों के कारण इन रेशों का सांइ्लेषिक 
रेशों में विशेष महत्त्व का स्थान है। इन रेशों को ऊन तथा रेशम के सदृश बनाया जा" 
सकता है, यहाँ तक कि स्पश में भी ये वसे ही प्रतीत होते हैं और साधारण मनुष्य के लिये 
“औरलौन” रेशों को ऊन तथा रेशम से भिन्न देख कर समझ पाना अत्यन्त कठिन है ॥ 
“औरलौन” रेशों की रासायनिक संरचना निम्नांकित है। 


औरलौन तथा रेडोन ३२१ 


( न्‍्नध्यति 
' 
(९/॥, अणुभार ((५४४,7४) ५३. 


ऐक्रिलोनाइट्राइल की बहुलीकरण निम्न प्रकार से होती । 


29 08, - 08्र0४-..-> ...... [ कण .....- 
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ऐक्रिलोनाइट्राइल ऐक्रिलोनाइट्राइल का -बहुलक 
(पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल ) 


पौलीएऐकिलो नाइट्राइल के रेशा उत्पादन के योग्य बहुलक का आणुविक भार 
५०,००० से १५०,००० तथा बहुलीकरण अंश १००० से २००० होता है। एक्स- 
परीक्षण में रेशों का स्वरूप अमणिभीय होता है पर अधिक खिंचाव वाले रेशों का स्वरूप 
आंशिक रूप में मणिभीय होता है। 

पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल के एकलूक तथा अन्य साधारण विलायकों में अविलेयता 
का कारण बहुलक में स्थित दो -(#पत,- समूहों के बीच हाइड्रोजन बंध तथा समीपस्थ 
आंखलाअण में स्थित -(/र समह होता है। 

औरलौन की तरह पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल से “रेडौन” नामक रेशों काभी 
उत्पादन होता है। पौली एक्रिलोनाइट्राइल को तैयार करने में पहले एकलक तैयार किया 
जाता है। द 

ऐक्रिलोनाइट्राइल (0, ८ (प्त.,(।४, क्वथनांक ७९? सें०) को वाइ- 
नील सायनाइड भी कहा जाता है तथा इसे दो रीतियों से तेयार किया जाता है। 
(१) एथिलीन ऑकक्‍्साइड पर हाइड्रोसायनिक अम्ल की क्रिया की जाती है जिससे 

पानी का एक अणु पृथक हो जाता है 





| लत, 
(प्त,ठप्त , 0 + छठारप -->> 05प्त, ८ एत्त,6ार 


एथिलीन ऑक्साइड हाइड्रोसायनिक अम्ल ऐक्रिलोनाइट्राइल 


(२) ऐसीटीलीन तथा हाइड्रोजन सायनाइड के सीधे संयोग से । इस क्रिया को 
उत्प्रेक क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है। 


२१ 


३२२१ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर्स 


उत्प्रेरक 
एप्रटटप्र+प्रटाए >> ० ८8,-०0पछ.ए७४ 
ऐसीटिलीन हाइड्रेजेत सायनाइड (प्८), . ऐक्रिलोनाइट्राइल 


ऐक्रिलोनाइट्राइल एकलक पानी में विरूेय होता है तथा परओऑकक्‍्साइड प्रकार क्‍ 
के उत्प्रेर की उपस्थिति में इसका बहुलीकरण होता है जिसके फलस्वरूप सामान्य 
विलायकों में अविलेय पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है । 


पोलीऐक्रिलोनाइट्राइल से रेशों का उत्पादन 


पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल के विकूयन से रेशे उत्पादन में कताई गरम ग्लिसरील 
जलीय केल्सियम क्लोराइड के विकयन या तरल हाइड्रोका्बंन के अपक्षेपण उष्मकों में 
की जाती है । 
क्‍ एक अन्य रीति में पौलीऐकिलोनाइट्राइल को गरम करके उसे द्रवित किया जाता 
है तथा द्रवित बहुलक से कताई की शुष्क रीति से रेशों का उत्पादन होता है। 
रेशों के उत्पादन के उपरान्त गरम उष्मकों में उन्हें खींचा जाता है। खींचने 
के उपरान्त रेशों का ऐनीलीकरण (/४॥८०)72) किया जाता है। ऐनीलीकरण 
से रेशे सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं पर उनकी वितान योग्यता में वृद्धि होती है तथा इस 
क्रिया से रेशों की प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 
.. ऐक्रिलोनाइट्राइल में बहुलक बनाने से पूर्व अल्प मात्रा में अन्य यौगिकों (जैसे 
वाइनील पिरिडीन यौगिकों ) को मिलाने के उपरान्त निर्मित होने वाले सह-बहुलक से 
जिन रेशों का निर्माण होता है उनमें रंजक संबन्धी विशेष उपयोगी गुण होते हैं। 


ः पौलीऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों की उपयोगिता 


पौली ऐ क्रिलोनाइट्राइल रेशों पर सूर्य प्रकाश तथा उष्मा का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है। १०० सें० से अधिक ताप पर गरम करने पर रेशों का रंग पीला हो जाता 
है तथा पानी में उबालने पर रेशा कुछ सिकुड़ते हैं। रेशों पर जीवाण, कीट तथा फफूँद 
के आक्रमण से कोई हानि नहीं होती है। सड़ने के प्रति तथा धप के प्रभाव के प्रति पौली 
शेक्रिलोनाइट्राइल रेशों में प्रतिरोध गुण होने के कारण इनका कैनवस, डेरे तथा खेमे 
के वस्त्र तथा नाव के पाल बनाने में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त पौली ऐक्रिलो- 
नाइट्राइल रेशों का महीन बस्त्रों के उत्पादन में, जाली के वस्त्र तथा छानने के वस्त्रों के 
उत्पादन में तथा तन्तुक का प्रयोग ऊन के सम्मिश्रण में होता है। 


औरलौन तथा रेडोन क्‍ शर३े 
पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेश्ञों के गुरण द 


पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशे निम्नांकित पदार्थों में विलेय होते हैं । 

(१) डाइमेथिल फार्मामाइड द 
(२) डाइमेथाइल सल्फोन 

३) नाइट्रो फीनौछ 
४) डाइमिथाइल मिथौक्सी ऐसेटेमाइड 
) सान्द्र नाइंट्रिक अम्ल 
) द्रवित क्‍्वाटनेरी एमोनियम लवण 
७) क्वाटर्नरी ऐमोनियम लवण के जलीय विलूयन 

) लीथियम ब्रोमाइड का सान्द्र जलीय विकयन 

) कैल्सियम सल्फोसाइनाइड का सान्द्र जलीय विलयन 
(१०) सोडियम सलल्‍्फो साइनाइड का सान्‍्द्र जलीय विलयन 
(११) ऐल्युमिनियम परक्‍्लोरेट का सानद्र जठीय विलयन 


पौली एं क्रिलोनाइट्राइल रेशों के जलीय विलूयनों का रंग हवा की उपस्थिति में 
बहुलक के विघटन के कारण गहरा हो जाता है। 


पौलीए क्रिलोनाइट्राइल रेशों पर निम्तांकित पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता -- द 


(१) प्रायः सभी सामान्य विलायक 
(२) तेल 
(३) चर्बी 
(४) पानी 
(५)  हाईपोवलोराइट विलयन 
(६) अधिकांश अम्ल 
पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों का सान्द्र क्षार, गरम मन्द क्षार तया ५० प्रातशत 


गरम सल्फ्यरिक अम्ल के क्रिया से विघटन हो जाता है। 
पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों के अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित 


किया गया है । 














३२४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 
पौली ऐ क्रिलोनाइट्राइल (औरलौन) रेशों के गण 
गुण _ असीमित रेशे तन्तुक 
रेशों की साप :-- ु 
असीमित लम्बाई हाँ -+-+ 
तत्तुक की लम्बाई--इंच में द -+-+ १--५ 
चौड़ाई या मोटाई-माइक्रो इंच में १८ १४-२७ 
आपेक्षित घनत्व १.१७ १.१७ 
तनाव क्षमता :--- 
२१? सें० पर ९ तथा ६५ प्रतिशत आपे- क्‍ 
क्षित आद्रता में--ग्राम प्रति डेनियर में | ४.८ ५.८ १.७ -+ २.२ 





उपय्‌ क्त ताप तथा आपेक्षित आद्वता में 
लगिष्णुता पौंड प्रति वर्ग इंच में 


उपयूक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में 
गीली अवस्था में रेशों की मजबूती-- 
प्रतिशतता में ह 











उपयक्‍त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में क्‍ 
रेशों का वास्तविक दीर्घीकरण--प्रति- 
शतता में 


विरूपण से पूर्व दशा पुनः प्राप्ति :-+- 
विरूपण प्रतिशतता में 


पूर्व दशा पुनः प्राप्ति--प्रतिशतता में 


प्रत्यास्थता मापांक :--किलोग्राम प्रति ' 


वर्ग मिलीमीटर में ५२० से ७२० 


। 
! 
| 
| 
! 
| 


७३,०००-८८,००० 


८५ से ९५ (लगभग) 





| (५० से ७० ग्राम 
| प्रति डेनियर) 
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८५ से ९५ (लगभग) 


४00० (३० ग्राम 
प्रति डेनियर) 


औरलौन तथा रेडोन 








३२५ 
_[_ | अवीमित रेहे | छ्तुक क्‍ । असीमित रेशे तन्तुक 
औसत कड़ापन--आ्राम प्रति डेनियर में | २६ --+ ३९. 


चिमड़ापन अंक प्राम-सेंटीमीटर प्रति 
डेनियर सेन्टीमीटर में 


२११ सें० तथा ६५ प्रतिशत आपपेक्षित 


आद्वता में नमी की पुनः प्राप्ति प्रति- 
शतता में 


पानी में फूलना--प्रतिशतता में 
वत्तेताक :-+- 
द्विअपवर्तेन 


पराबैंगनी प्रकाश में रेशों की प्रतिदीष्ति 
का रंग 


रेशों की जलधारण क्षमता प्रतिशतता में 


रैशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति (२५० सें ० 
तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) :- 


१ से २ प्रतिशत वितान में 
४ प्रतिशत वितान में 


रेशों की टटने के समय की प्रबलता--प्रति- 
शतता में 





०.४३ (लगभग ) 


१.० -++२.० 
बहुत कम 
१.४९ से १.५२ 
प्रायः शून्य 


सफेद अथवा नील 
पनयुक्त सफेद 





१५ से २० 











५--९ 
०.२९ (लगभग ) 
१.० “ २५० 

बहुत कम 


१.४९ से १.५२ 


प्रायः शून्य 


सफेद अथवा नीला- 
पनयुकत सफेद 


प्राय: १५ 





. ३२६ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 





गुण 


पौली ऐक्रिछो नाइट्राइल असीमित रेशा 
तथा तन्तुक (ओऔरलौन ) 





पार विद्युत वियतांक 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव 


क्‍ मृदुकरण का ताप-डिग्री फारेन हाइट में 


अधिक समय तक घृप में रखने का प्रभाव 


शलूभ के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 


- सान्द्र अम्ल का ब्रम्ाव , 


मनन्‍्द अम्ल का ब्रभाव 


' सारद्त क्षार का ब्रभाव 


सनन्‍्द क्षार का प्रभाव 
कार्बनिक विछायकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 





00... ०७>---“+“““४+++ 











६० ८ पर ४.८ (शुष्क अवस्था में) 
कोई प्रभाव नहीं 


४५५-४८० पर चिपकने लगता है 
तथा ५१८ डिग्री पर कार्बनीकरण 
तथा विधघटन होता है। 


उच्च स्तर का प्रतिरोध गुण-कोई 
हानि नहीं । क्‍ 


आक्रमण नहीं करते 
आक्रमण नहीं करते 


अधिकांश खनिज अस्ों के प्रति उच्च 
प्रतिरोध गुण ९६ प्रतिशत सल्फ्यूरिक 
अम्ल से रेशों के कण पृथक हो जाते हैं। 


प्रायः कोई प्रभाव नहीं । 


ठंढे सान्द्र क्षार के प्रति साधारण प्रति- 
रोध गृण साद्द्र क्षार के साथ रेशों को 
उबालने पर रेशों के कण पृथक हो 
जाते हैं । 


प्रायः कोई प्रभाव नहीं । साधारण 
प्रतिरोध गूण 

साधारण विलायकों- का कोई प्रभाव 
नहीं होता है। द 
अम्लीय, नैप्थौल, समाक्षारीय ऐसीटेट 
तथा वेट रंजकों का प्रयोग होता है । 





३२७ 


औरलौन तथा रेडोन 


>]22%| पे क क्‍ १०-८५४८ | ग्राछ्रे रहशए |. 


६.३७२००७० ८ “छ२ 
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३२८ ह रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबर्स 


पोलो ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों को पहचान 


जलने में पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशे स्वच्छन्दता से जलते हैं तथा जलने के 

समय जलते हुए ऊन के समान गन्ध निकलती है । द 
रेशों के उत्ताप-विच्छेदी में रेशे पहले द्रवित हो जाते हैं तथा बाद में कार्बनीकरण 

होता है। इसमें दुर्गन्‍्ध वाले वाष्पशील पदार्थ निकलते हैं जिनकी क्रिया क्षारीय होती 

है। उत्ताप विच्छेदी में ऐक्रिकोनाइट्राइल एकलक प्राप्त नहीं होता । 
उत्ताप विच्छेदी के वाष्पशील अंश में सायनाइड का परीक्षण निम्नांकित रूप में 
पिया जाता है । 

(१) उत्ताप विच्छेदी के वाष्पशील अंश के संघनित किये हुए विलयन की कुछ बाूँदों 
में दाहक सोडा मिला कर क्षारीय विलयन तैयार किया जाता है। इस क्षारीय 
विंठछयन में फेरस सल्फेट की अल्प मात्रा मिला कर विलयन को उबाला 
जाता है तथा फिर बाद में विलयन में अम्ल मिला कर उसको अम्लीय 
किया जाता है। सायनाइड की उपस्थिति में विछयन का रंग गहरा नीला होता 
है । 

(२) एक फिल्टर पेपर (छानने के कागज ) को क्युप्रिक ऐसीटेट के मन्द विलूयन 
में निमज्जित करके सुखा लिया जाता है| इसके उपरान्त इस परीक्षण 
कागज को मन्द ऐसीटिक अम्ल में तैयार किये हुए बेंजीडीन के मन्द विलूयन 
(अथवा बेंजीडीन के अन्य लवण के विलयन) से भिगो कर उत्ताप विच्छेदी 
के वाष्पशील अंश के वाष्प में रकक्‍्खा जाता है। उत्ताप विच्छेदी के वाष्पशील 
उत्पाद में साइनाइड की उपस्थिति में परीक्षण कागज का रंग चमकीला 
नीला हो जाता है । ह 
उपर्युक्त दोनों परीक्षणों से पौली ऐक्रिकोनाइट्राइल में उपस्थित सायनाइड 

समूहों को जाना जा सकता है। सायनाइड समूह की उपस्थिति के लिये उपयुक्त परीक्षण 

प्रायः सभी प्रकार के पौलीऐकिलो नाइट्राइल तथा ऐकिलोनाइट्राइल के सह-बहुलक से 
किया जा सकता है। 





अ्रन्य परोक्षरण 
(१) पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों के डाइ मिथाइल फार्मामाइड में तैयार किये 
हुए विलयन में सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलूयन मिला कर सम्मिलित विलयन 
के गरम करने पर विलयन का रंग चमकीला नारंगी-लाल हो जाता है। 


(२) पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों को १२. ' सान्द्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 


औरलौन तथः रेडोन द ३२९ 


गरम करने पर बहुलका का जल विश्लेषण हो जाता है। जल विश्लेषण के 
उपरात्त प्राप्त होने वाले विलयन' को सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिला कर क्षारीय 
बनाया जाता है। इस क्षारीय विलयन के गरम करने पर ऐमोनिया गैस निकलती 
है तथा विलयन का रंग हल्का पीला से गहरा लाछ-बादामी में परिवर्तित हो 
जाता है तथा अन्त में विलयन पूर्णतः विरंजित हो जाता है । 


अध्याय ३२ 
ऐकरिलान रेशा 
ऐक्िलोनाइट्राइल-बाइनोल ऐसोटेट रेशे क्‍ 


ऐकिलान रेशों का उत्पादन ८५ प्रतिशत ऐक्रिलोनाइट्राइल तथा १५ प्रतिशत 
वाइनील ऐसीटेट के संयुक्त अथवा सह-बहुलक से होता है। इन रेशों के उत्पादन में 
वाइनील ऐसीटेट के स्थान पर अन्य वाइनील यौगिकों का भी प्रयोग किया जाता है तथा 
ऐकिलोनाइट्राइल बहुलूक की मात्रा कभी-कभी ८५ प्रतिशत से भी अधिक होती है । 
इस प्रकार के सह-बहुलक ऐसीटोन में विलेय होते हैं रेशों का उत्पादन सह-बहुलूक ' 
. के ३० प्रतिशत ऐसीटोन विकूयन से होता है तथा शुष्क कताई अपनाई जाती है। 
रेशों के उत्पादन के उपरान्त अभिक्रिया उष्मकों में रेशों के ऐसीटिक समूह का 
जल विश्लेषण किया जाता है। इस क्रिया के उपरान्त प्राप्त होने वाले रेशें जल तथा 
ऐसीटोन दोनों में अविलेय होते हैं। इन रेशों की रासायनिक संरचना निम्नांकित 


होती हैं :--- 


-“0७ल,--05प्--06प्त, ---06-- 
| ४ ०६ | 
(छत (र ॥$| 


सरलतम आधारभूत रासायनिक संरचना की इकाई (४. (0४ का अण 
भार ९७ होता है। रेशों के उत्पादन में प्रयोग आने वाले सह-बहुलक का अणु 
भार १००००० से भी अधिक होता है। सह-बहुलकों का बहुलीकरण अंश १००० से 


२००० तक होता है.। रेशों में उपस्थित सह-बहुलक को तैयार करने की निम्नांकित 
रीति है :-- 


ऐंकिलान रेजशा द ३३१ 


७ा्त, ८ ते, एप+ बहुलीकरण 
छत, -(0प्त, 000 दप्त. ---[-08,-0प्त-ठछ,-6प 
ऐक्रिकोनाइट्राइल वाइनोर ऐसीवटेट | |. 
(तर ,(((0(0 एठार 


ऐक्रिलोनाइट्राइल तथा वाइनील 
ऐसीटेट का सह-बहुलक 
सह-बहुलक के रेशे 
जल विश्लेषण 
| पा] । 
| | ८ 
ठप लाए 
रेशों में उपस्थित सह-बहुलूक 
(वाइनील ऐलकोहल तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल ) 





: एक्रिलान रेशों के गुण 





गुण ह्ल्बुक (ऐकिलान) क्‍ .. तन्तुक (ऐक्रिलान) 








रेज्षों की माप :-- 
तंतुक की लंबाई इंचों में क्‍ का १.५ -- ५.० 
चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में ः १५ -- ३० 
आपेक्षित घनत्व क्‍ ता १.१३५ 
बितान क्षमता :--- 
२१९ सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में--ग्राम 


प्रति डेनियर क्‍ ३.५ 


'उपर्यक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में लगिष्णता--पौंड प्रति | 
वर्ग इंच में ५०,००० 





रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 














३३२ 
गण तल्तुक (ऐक्रिलान) 
उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में गीली अवस्था में रेश्ों 
की मजबूती प्रतिशत में ९० 
उपर्यक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में वास्तविक दीर्घीकरण-- 
प्रतिशतता में १७.५ 
'विरूपण से पूर्व द्शा पुनः प्राप्ति :-- २ ५ १० 
विरूपण--प्रतिशत में 
पूर्व दशा पुनः प्राप्ति -प्रतिशतता में ८० ५० ४० 
'अत्यास्थता सापांक :--- २.० -- २.६ 
स्थिर रीति सें-१०१० डाईत्स प्रति सेन्टीमीटर वर्ग में 
स्थिर रीति से ग्राम प्रति डेनियर में २० -- ३७० 
औसत कड़ापन--पग्राम प्रति डेनियर में ३० 
चिमड़ापन अंक-प्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर सेंटीमीटर में ०.३२ 
२१” सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में तमी की पुनः १.६ 
प्राप्ति प्रतिशतता में 
पानी में फूलना--प्रतिशतता में ५ 


वत्तंनांक 











ऐक्रिलान रेशा 


३३३ 





_ _ए___| हेक्तकक 


ऐकिलान तन्तुक 





पार विद्युत नियतांक 

अबिक समय तक रखने का प्रभाव 

रेशों के मुदुकरण का ताप -डिग्री फारेनहाइट में 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 


शलभ के आक्रमण के प्रति प्रतिंरोधकता 





मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
सन्‍्द्र अम्ल का प्रभाव 


मन्द अम्ल का ब्भाव 


सानन्‍द्र क्षार का अभाव 


मन्द क्षार का प्रभाव 
कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 














“४-१० 
कोई हानिकर प्रभाव नहीं 
| घदद४ड 
कोई हातनिकर प्रभाव नहीं 
आक्रमण नहीं करते 
आक्रमण नहीं करते 
साधारण रूप में प्रतिरोध गृुणः 
रासायनिक दृष्टि से स्थायी 
(कोई प्रभाव नहीं ) 
लाल-नारंगी में रंग परिवर्तन 
अधिक समय तक सम्पर्क में रहने 


पर पीलापन । 


साधारण विलायकों से कोई प्रभाव" 
नहीं (अविलेय ) 


अम्ल तथा ऐसीटेट रंजकों का 
प्रयोग होता है । 





एक्रिलान रेशों के अन्य गुण, औरलौन रेशों के गुणों के समान होते हैं। 


रे३े४ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


उन्नत एक्रिलान (5०४०४) रेशों के भौतिक गुर क्‍ 








गृुण--सामान्यतः ७०" फारेनहाइट तथा ६५ 





प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में 


उन्नत एकरिलान रेशा 





हलक ऋषओ का घृघरालापन (५7777) ७-९ प्रति इंच 
अनुप्रस्थ काट गोल 

कते हुए रेशों में विस्तरणीयता (£हाथयथ079)| २०--२२ प्रतिशत 
गीली अवस्था में रेशों की मजबूती - ९०--९५ प्रतिशत 


रेशों की तनाव क्षमता--१०० प्रतिशत 
विस्तार प्रति मिनट :--- 
मानक परिस्थितियों में 
भीगी हुईं अवस्था में- 
खींचने पर लम्बाई में बृद्धि--१०० प्रतिशत 
विस्तार प्रति मिनट :+-- 
मानक परिस्थितियों में 
गीली अवस्था में 
प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति, तत्काल :-- 
२ प्रतिशत तनाव से 
५ प्रतिशत तनाव से 





१० प्रतिशत तनाव से 
औसत कड़ापन--प्राम प्रति डेनियर में 
आओसत चिमड़ापन-ग्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर 
सेंटीमीटर में 
घनत्व (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर २५7 सें० पर) 
मानक परिस्थितियों में साम्यावस्था पुनः प्राप्ति:- 











शुष्कता की ओर से 
गीली अवस्था की ओर से 
जल का अवद्योषण 
उष्मा का प्रभाव :-- 
उबलते हुए पानी में रेशों की सिकुड़न 
शुष्क दशा में रेशों की सिकुड़न :-- 
२६३ सें० पर 
२६६* सें० पर छ् 
प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति, देंर से-१०० सेकन्ड तक 
वितान में रखने के उपरान्त छोड़ा हुआ :--- 
२ प्रतिशत तनाव से 
५ प्रतिशत तनाव से 
१० प्रतिशत तनाव से 











२.५ ग्राम प्रति डेनियर 
२.० ग्राम प्रति डेनियर 


३१ प्रतिशत 
३१ प्रतिशत 


१०० प्रतिशत 
८५ प्रतिशत 
६२ प्रतिशत 
८.० 


०.४५ 
१.२०६ 


१.२४ प्रतिशत 
१.५९ प्रतिशत 
केंद्र क्रिया के उपरांत प्राय: ५ प्र० 


२.५ प्रतिशत 
५,० प्रतिशत 


१०.० प्रतिशत 


८३ प्रतिशत 
६० प्रतिशत 
४० प्रतिशत 





ऐफिलान रेदा 


३२५ 





गुण तथा परीक्षण 


उन्नत एक्रिलान रेशों के गण 
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रंग के ऊपर ताप का प्रभाव 


लोहा अथवा इस्तरी करने की शर्ते 


तन्तुओं की रंजक क्रिया योग्यता पर 
ताप का प्रभाव 


अम्ल का ब्रमाव 


कार्बनीकरण परीक्षण 


क्षार का अभाव 


कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 











१४५" सें० पर २५ मिनट तक गरम करने पर 
१४.७ जड्ड (]0960) इकाई में रंग गहरा हो 
जाता है । 


| उन्नत एक्रिलान रेशों के वस्त्रों पर १५०” या इस 


से कम ताप पर छोहा या इस्तरी करना आव- 
इयक होता है। ताप के अधिक होने पर रेशे नष्ट 
हो जाते हैं । 


रेशों अथवा बस्त्रों को १५०१ ताप पर १ मिनट तक 
गरम करने के उपरान्त उनकी रंजक क्रिया में वही 
रंग प्राप्त होते हैं जो बिना ताप की पूर्व क्रिया के 
रेशों के ऊपर प्राप्त होते हैं। अतः रेशों की रंजक 
क्रिया योग्यता पर १५०० सें० ताप पर १ मिनट 
तक गरम करने का कोई प्रभाव नहीं होता है । 
उपर्युक्त रंजक क्रिया में अम्ल तथा ऐसीटेट 
रंजकों का प्रयोग किया गया था । 

उबलते हुए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ८ प्रतिशत 
भार के आधार पर रेशों अथवा वस्त्रों को ४०।१ 
उष्मक में १ घंटे तक रखने के उपरान्त मजबती 
में कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है । 

३० मिनट के उपरान्त भी रेशों अथवा वस्त्रों की 
मजबूती में कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है । 
१ प्रतिशत दाहक सोडा के उबलते हुए विलयन में 
२० मिनट तक रखने के उपरान्त रेशे हल्के पीले 
रंग के हो जाते हैं पर उनकी मजबूती में कोई कमी 
नहीं होती है। इसी विलयन में १ घंटे तक रखने 
के बाद रेशे अधिक गहरे पीले रंग के हो जाते हैं 
तथा उनकी मजबती में १० प्रतिशत की कमी 
हो जाती है। 

बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, ऐसीटोन, इथेनोल 
डाइक्लोरोइथेन, कार्बन टेटाक्लोराइड, विलायक 
नैप्था, डाइऔक्सेन तथा अन्य विल्ांयकों में 


अविलेय है । 


३३६ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर 
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गूण तथा परीक्षण उन्नत एक़िलान रेशों के गुण 





प्रयृकत रंजक अम्ल, पूर्व धातुकरण क्रिया कृत (7976-८(७- 
[78८वें ), क्रोम, ऐसीटेट, वेट तथा अन्य रंजकों 
का साधारण रंजक विधि से प्रयोग होता है। 


शलभ के आक्रमण के प्रति.प्रतिरोध प्रतिरोध गृण 
मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध प्रतिरोध गृण 
सूर्य प्रकाश का प्रभाव प्रायः कोई प्रभाव. नहीं होता है । 


रेशों तथा बस्त्रों के प्रमुख प्रयोग पुरुष, स्त्रियों तथा बच्चों के पहनने के वस्त्रों में । 
खेल कूद तथा तैराकी के समय प्रयोग में आने वाले 
बस्त्रों में तथा कम्बल आदि के निर्माण में होता है। 
एक्िलान रेशों का प्रयोग अम्ल के प्रभाव के प्रति 
प्रतिरोध गण वाले वस्त्रों को उत्पादन में भी 
है होता है । 
रेशों के उत्पादन की रीति बहुलक के विलयन , जिसमें मरू्यतः पौलीऐकिलो 
नाइट्राइल होता है की कताई शुष्क रीति से 
की जाती है । दबाव निष्कासन' के पश्चात 
विलायक का उद्वाष्पन हो जाता है और निर्मित 
रेशों को तरंगयुक्त करने की क्रिया की जाती है ॥ 
इसके पदचात रेशों को छोटे ठकड़ों (तन्तुक) 
काट लिया जाता है । 








ऐक्रिलान रेशञों के परीक्षण 


ऐक्रिलान के रेशे स्वच्छन्दता से जलते हैं तथा जलने में केश अथवा ऊन के 
जलने की गन्ध निकलती है। उत्ताप विच्छेदी में रेशे पहले पिघलते हैं बाद में उनका 
कार्बनीकरण होता है तथा क्षारीय वाष्पशील तथा दुर्गन्धपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। 

ऐक्रिलान रेशों की सारद्र क्षार से अभिक्रिया से सह-बहुलूक का विघटन हो जाता 
है। विघटन के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पाद में पौली ऐक्रिको नाइट्राइल तथा पौली 
वाइनील ऐलकोहल के परीक्षण किये जाते हैं। इन परीक्षणों का उल्लेख पौली ऐकिलो 
नाइट्राइल तथा पौली वाइनील ऐलकोहल के अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। 


ग्रध्याय ३३ 
'एक्‍्स-५१ रेशा 
( ऐक्रि लोनाइट्राइल--मेथाइल मेथैंक्रिलेट रेशा ) 


अमेरिका की सयानामिड कम्पनी द्वारा निर्मित एक्स-५१” नामक रेशों के 
उत्पादन में ऐक्रिलोनाइट्राइल तथा मेथाइल-मेथेक्रिलेट के सह-बहुलक का प्रयोग होता 
है। इस सह-बहुलक में ऐक्रिलोनाइट्राइल बहुलक की अधिकांश मात्रा तथा मेथाइल 
मेथेक्रिकेट बहुलक की अल्प मात्रा उपस्थित होती है। इन रेशों की रासायनिक संरचना 
निम्नांकित होती है । । 


[ एप्न,.--05प्---6ठप्त,.--0( 6प्त,) ] 
&).॥ 500.6प्न, 9 


सह-बहुलक में उपस्थित सरलतम तथा आधारभूत रासायनिक संरचना की 
इकाई (0, पति. , 0, का अणु भार १५३ होता है। रेशों के उत्पादन में प्रयोग में 
आने वाले सह-बहुलक का अणूभार प्रायः १५०,००० तथा बहुलीकरण अंश २००० के 
समीप होता है । 

ऐक्रिलोनाइट्राइल--मेथाइल मेथेक्रिलिट सह-बहुलक को तैयार करने के लिये 
पहले ऐक्रिकोनाइट्राइल तथा मेथाइल मेथ क्रिलेट तैयार करना आवश्यक होता है १ 
ऐक्रिलोनाइट्राइल को तैयार करने की रीति का वर्णन पौलीऐकिलोनाइट्राइल रेशों 
के अध्याय में किया जा चका है। यहाँ पर मेथाइल मेथेक्रिलेट को तैयार करने की 
रीति का वर्णन किया जाता है । 

पहली रीति में :---ऐसीटोन पर हा इड्रोसायनिक अम्ल की किया से सयानहाइ- 
. ड्रिन तैयार किया जाता है तथा सयानहाइड्रिन को मिथेनोल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिकः 
अम्ल से नि्जेलछीकरण करने पर मेथाइल मेथेलिक्रिलेट प्राप्त होता है। इस क्रिया को; 
निम्नांकित सूत्र द्वारा प्रदशित किया जाता है। 

र्२ 





३३८ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर्स 





हाइड्रोसायनिक मेथाइल ऐलकोहल की 
अम्ल उपस्थिति में 
(तन -(0-6म्ञ, --+ 08,-0०(08)-५म ,------+ ------ 
ऐसीटोन | (+सल्फ्यूरिक अम्ल 
(7 
स्थान हाइंड्रिन 
(छू, ++ (+--(9., 

। «------------- 

(((000.(:5. 

मेथाइल मेथेक्रिलेट 


मेथाइल मेथेक्रिलेट को तेयार करने की दूसरी रीति में ऐसीटोन की अभिक्रिया 
ऐसीटिलीन से की जाती है जिसके फलस्वरूप २,५ डाइमिथाइल -३-हेक्सीन-२,५-- 
डियौल नामक पदार्थ बनता है। इस पदार्थ के आक्सीकरण से हाइड्रॉक्सी -आइसो 
ब्यूटीरिक अम्ल बनता है। हाइड्रॉक्सी आइसो ब्यूटीरिक अम्ल के निर्जेंडीकरण तथा 
शसीटिलीकरण से मेथाइल मेथक्रिलेट प्राप्त होता है। 


इस अभिक्रिया को निम्नांकित सत्र के द्वारा प्रदशित किया जाता है। 


द + ऐसीटिलीन 0,-0(0प95)-5ठप्त, +0 
49 एप्त.-00-का, ----+ ॒ मनन 
प्ाड्टमस ० 
|| 
ह 


| 
(,-(:(09)-0प, 
२,५ डाइमिथाइल-३-हेक्सीन--२,५-डियौल 


आक्सीकरण 





६, ८८ (--(7प॒ु +मेथिल ऐलकोहल 2 (।त,-((09)-(प्त, 
| । 


<€-.० «०० 


बट ननभ 
(00. 68, (+सल्फ्यूरिक अम्छ) (/00प्त 
ओयथाइल मेथेक्रिलेट -+- हाइड्रॉक्सी आइसो ब्यूटीरिक अम्ल 


ऐसीटिलीकरण क्रिय। 


एक्‍्स-५१ रेशा ३३९ 


ऐक्रिलो नाइट्राइल तथा मेथाइल मेथैक्रिलेट के सह-बहुलक बनने की क्रिया 
निम्नांकित सूत्र के अनुसार होती है। 


बहुलीकरण 
ए0प्र,-0प्तठ. ठए--ठ8,-0(0प्त,) 000. (्र-..--- 
ऐकरिलोनाइट्राइल मेथाइल मेथक्रिलेट 


-(0प्त,---.ठप्त--65,---0(6प,)-- 
| गा 
द 


(पर ००00. ठप्त, 
ऐक्रिलोनाइट्राइल-मेथाइल मेथैक्रिलेट सह-बहुलक 


ऐक्रिलोनाइट्राइड--मेथाइल मेथेक्रिलिट सह-बहुलक रेशा “एक्स-५१” का 
उत्पादन पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल के रेशा उत्पादन की रीति से जिसका उल्लेख पूष 
अध्याय में किया जा चुका है, होता है। इन रेशों के गुण को निम्नांकित सारणी में 
दिखाया गया है। 














ऐक्रिलोनाइट्राइल-मेथाइल मेथे क्रिलेट सह- एक्स-५१ के | एक्स ५१ के 
बहुलक रेशा एक्स-५१* के गण असीमित रेशे तन्तुक 

रेशों की माप :-- 

असीमित हरूम्बाई हाँ - 

तन्तुक की हरूम्बाई इंच में -+> १.५ से ४.५ 

चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में न १६.५ से २५.५ 
आपेक्षिक घनत्व १.१७ १.१७ 
तनाव क्षमता :--- | 

२११ सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक 

आद्रता में ग्राम प्रति डेनियर में ३.४ से ३.९ | २.५ से ३.५ 

२१" सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक 

आद्रता में रूगिष्णुता--पौंड प्रति वर्गे 

इंच में ५०००० से ५७० ००३७० ००से५२००० 

२१? सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक 

आद्रता में गीली अवस्था में रेशों की प्रब- 

लता प्रतिशतता में [८५ से ९५| . +- 


























रेशों को अधिक समय तक रब्खे रहने का प्रभाव 


रेशों के मुदुकरण का ताप--डिग्नी फारेनहाइट मे 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 
रेशों में शलभ के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध गुण 
रेशों में मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध 
गुण | | 
सानन्‍द्र अम्ल की अभिक्षिया का प्रभाव 

मन्द अम्ल की अभिक्रिया का प्रभाव 

सानद्र क्षार की अभिक्रिया का प्रभाव 

मन्द क्षार की अभिक्रिया का प्रभाव 


कार्बनिक विलेयकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 











३४० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 
१: जा ल मेथै क्रिलिट सह- एक्स-५१ के ऐक्स ५१ के 
बहुलक रेशा “एक्स-५१” के गुण . असीमित रेश | तन्‍्तुक 
वितान-- (२१? सें० तथा ६५ प्रतिशत 
आपेक्षिक आद्रता में ), वास्तविक, प्रति- 
दत में २० से २५ [२५ से ३० 
विरूपण से पुर्वबंदशा पुनः प्राप्ति :--- | 
विरुपण प्रतिशतता में २ ४ ८ २ ४ ८ 
पूर्व दशा पुनः आ्रप्ति प्रतिशतता में ९५ ८४ ६९ [९२९ ८० ७० 
प्रत्यास्थता मापांक :--- द । 
स्थिर रीति से १०१ डाइन्स प्रति वर्गे 
सेंटीमीटर में ४.६ से ५.३ | 2१.८ से ३.७ 
स्थिर रीति से ग्राम प्रति डेनियर में | ५१६ से ६० | ११५ से ४३ 
औसत कड़ापन--ग्राम प्रति डेनियर में १६ ९.५ 
चिसड़ापन--अंक ग्राम सेंटीमीटर प्रति डेनियर 
सेंटीमीटर में ०.४२ ०.३५ से ०.५८ 
२११ सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता 
में रेशों की नमी पुनः प्राप्ति--प्रतिशत में १.५ से २.० -.. 
' पानी में फूल उठने का गुण-प्रतिशतता में बहुत कम बहुत कम 


कोई हानिकर प्रभाव नहीं होता है । 
४६४ 

कोई हानिकर प्रभाव नहीं 

आक्रमण नहीं करते ' 


आक्रमण नहीं करते 


साधारण अवस्था 


में प्रतिरोध गुण 


कोई प्रभाव नहीं । स्थायी 
लाल-नारंगी में रंग परिवत्तंन 
अधिक समय तक सम्पक में रखने पर 


पीलापन 


अविलेय, साधारण विलायकों का कोई 


प्रभाव नहीं । 


ऐसीटिक, गे अम्ल, समाक्षारीय तथा 
वेट रंजकों का प्रयोग होता है । 





एक्स---५१ रेशा ३४१ 


एक्स ५१ रेशों की पहचान 


एक्स-५ १ रेशे स्वच्छन्दता से शीघ्मता से जलते हैं तथा जलने में ऊन के जलने की 
गन्ध निकलती है। उत्ताप विच्छेदी में रेशों के का्बनीकरण के उपराच्त दुर्गन्धपुर्ण क्षारीय 
वाष्पशील उत्पाद प्राप्त होता है । 

ऐक्रिलोनाइद्राइल--मेथाइल मेथैक्रिलेट रेशों का गरम सान्‍्द्र क्षार की क्रिया 
से ऐक्रिलोनाइट्राइल तथा मेथाइल मेथैक्रिलिट सह-बहुलक का विघटन हो जाता है। 
विघटन के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पाद में पौली ऐक्रिलोनाइट्राइड तथा पौली मेथाइल 
मेथेक्रिकेट के परीक्षण किये जाते हैं । पौली एक्रिलो नाइट्राइल के परीक्षणों का 
उल्लेख उक्त अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ पर पौलीमेथाइल मेथक्रिलेट का 
परीक्षण वर्णन किया जाता है । 


पौलीमेथाइल मेथ क्रिलेंद का परोक्षरण 


उत्ताप विच्छेदी की क्रिया में मेथाइल मेथेक्रिछिट एकलक का आसवन हो जाता 
है। आसवन में फारमाल्डिहाइड की उपस्थिति को परीक्षण से जाना जा सकता है। 
क्रोमोट्रोपिक अम्ल से फारमाल्डिहाइड के परीक्षण को पुनंजनित प्रोटीन रेशों के परीक्षण 
के सम्बन्ध में वर्णन किया जा चुका है। 

उत्ताप विच्छेंदी से प्राप्त उत्पाद (विलयन ) में फिटकरी, कापर सल्फेट तथा 
फेरिक क्लोराइड मिलाने से ऐक्रिलेट का अवक्षेपण हो जाता है। 


अध्याय ३४ 
डाइनेल तथा विनयोन एन. 


(बाइनील क्कोराइड--ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशा) 


'डाइनेल” तथा 'विनयौन एन” रेशों का उत्पादन वाइवील क्लोराइड तथा 
ऐक्रिलोनाइट्राइल के सह-बहुलक अथवा संयुक्त बहुलक से होता है। सह-बहुलक में 
बहुलक बनाने योग्य एथिलीन की कड़ी उपस्थित होती है। वाइनील क्लोराइड---- 
ऐक्रिलो नाइट्राइल सह-बहुलक को १९२८ ई० में तैयार किया गया था पर अमरीका में 
इसका विकास १९४३ ई० से प्रारम्भ हुआ | इस सह-बहुलक से 'विनयौन एन” तथा 
“डाइनेल” रेशों का व्यापारिक उत्पादन क्रमशः सन्‌ १९४८ तथा सन्‌ १९४९ ई० से 
प्रारम्भ हुआ । ये रेशे नायछॉन के समान मालूम पड़ते हैं। इनका रंग सफेद तथा हल्का 
पीला होता है तथा इनका अनुप्रस्थी काट डम्ब बेल (॥2प्रात० 0०6) के आकार का 
होता है ॥ 

वाइनील क्लोराइड--ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक में वाइनील क्लोराइड 
की तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल की मात्रा क्रमश: ५५ से ६५ प्रतिशत तथा ३५ से ४५ प्रतिशत 
रहती है। साधारण अवस्था में प्रायः सह-बहुलक में वाइनील क्लोराइड की मात्रा ६० 
प्रतिशत तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल की मात्रा ४० प्रतिशत रहती है। इस सह-बहुलक 
के उत्पादन में वाइनील क्लोराइड का तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल का प्रयोग होता है। 
वाइनील क्लोराइड तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल एकलक को' तैयार करने की रीतियों का 
पौलीवाइनील क्लोराइड तथा पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों के अध्याय में किया जा चुका 
है। क्‍ 

वाइनील क्लोराइड तथा ऐक्रिकोनाइट्राइल एकलक (वाइनील सायनाइड ) 
से पायस बहुलीकरण से वाइनीज़ क्लोराइड-ऐकिलोनाइट्राइक को बहुलक अथवा 
बहुलक (&407007) प्राप्त होता है । सह-बहुलीकरण को निम्नांकित सूत्र से प्रदर्शित 
किया जा सकता है :--- 





डाइनेल तथा विनयोन एन रा .. ३४३ 
बहुलीकरण की क्रिया 


| एप्च>-एप्त ॥ 9 | | ० ०82-एप्र-....[/-८प2-0प्तृ- -082-0प्त- 
। 
.8.0 "श्र 9 


वाइनील क्लोराइड. ऐक्रिलोनाइट्राइल. वाइनील क्लोराइड ऐक्रिलोनाइट्राइल 
सह-बहुलूक 





सह-बहुलक में 7 5८ ४० अतः वाइनील क्लोराइड की मात्रा १.७५ 95८१.५ %८ 
४० अर्थात्‌ ६० प्रतिशत तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल की मात्रा ४० प्रतिशत होती है। 

वाइनील-क्लोराइड तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक से निर्मित डाइनेल 
तथा विनयौन एन रेशों की आधारभूत सरलूतम रासायनिक संरचना की इकाई निम्नां- 
कित होती है। 


( गण 9, (त,--(५छ- . 


9 का मान १.३३ होता है जिसके आधार पर वाइनील क्लोराइड की मात्रा 
भार के आधार पर ६० प्रतिशत होती है। 

रेशों के उत्पादन में प्रयुक्त सह-बहुलक का अणु भार २०,००० से भी अधिक 
होता[है। एक्स-रे परीक्षण में सामान्य रेशों का स्वरूप अमणिभीय होता है परन्तु खिंचाव- 
युक्त रेशों में अल्प मात्रा में मणिभीकरण दिखाई पड़ता है। साधारण अवस्था में पहले 
बृहत्‌ मात्रा में बहुलक का उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात उससे सह-बहुलक बनाया 
जाता है । 


सह-बहुलक से रेश्ों के उत्पादन में सह-बहुलक का ऐसीटोन में २० प्रतिशत 
विलयन तैयार किया जाता है तथा शुष्क कताई से रेशों की गरम वायु में कताई की जाती 
है। निर्मित रेशों को उष्ण अवस्था में उनकी वास्तविक लम्बाई से दस गुने लम्बाई में 
खींचा जाता है। तत्पद्चात रेशों को उस अवस्था तथा माप में स्थायी बनाया जाता है। 
स्थायी बनाने की यह क्रिया रेशों के खिचाव की अवस्था में ऐनीलीकरण से सम्पन्न होता 
है। ऐनीलीकरण १००" सें० से भी अधिक ताप पर किया जाता है। आजकल 
ऐनीलीकरण १२५“ सें० ताप पर जल-वाष्प से किया जाता है। 

सह-बहुलक से रेशों के उत्पादन की एक अन्य रीति में सह-बहुलक के ऐसीटोन 
में तैयार किये विकयन की गीली अवस्था की कताई की जाती है। 


३४४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


वाइनील क्लोराइड--ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक से निर्मित रेशों की यह 
विशेषता होती है कि स्थायीकरण क्रिया किये हुए रेशें १००” सें० से अधिक ताप होने 
पर भी नहीं सिकुड़ते हैं। यहाँ तक कि इन रैशों को उबलते पानी में निमज्जित करने पर 
भी प्रायः १ प्रतिशत सिकुड़न होती है। इस प्रकार से डाइनेल तथा विनयौन एन रेशों 
को इन गुणों के कारण “विनयौन” तथा विनयौन एच एच” (वाइनील क्लोराइड--- 
वाइनील ऐसीटेट सह-बहुलक रेशा) रेशों से श्रेष्ठ समझा जाता है । 

. बाइनील वलोराइड--ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक से निर्मित डाइनेल तथा 
विनयौन एन रेशों को अधिक समय तक धूप में रखने पर उनका रंग अधिक गहरा 
हो जाता है। इन रेशों पर जीवाणु, कीट तथा फफूँद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

उपर्युक्त गुणों के कारण वाइनील-क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक 
रैशों का छानने के कपड़ों के निर्माण में (गीली अवस्था में उच्च प्रबलतायुक्त कपड़ा), 
घूल के थेलों के निर्माण में, हल्के तथा शलभ के आक्रमण से क्षति न पहुँचने वाले कम्बलों 
के उत्पादन में, उष्मा द्वारा जमाये हुए वस्त्रों के निर्माण में तथा इसी. प्रकार के अन्य 
उपयोग के लिये पदार्थों के निर्माण में प्रयृकत होता है। 


बाइनील क्लोराइड--ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक रेशों के गुर 
...वाइनील क्लोराइड--ऐकिलोनाइट्राइल सह-बहुलक के रेशे निम्नांकित पदार्थों 
में विलेय होते हैं :-- 
. (१) ऐसीटोन 
(२) साइकलोहेक्सेनोन 
(३) डाइमिथाइल फार्मेमाइड तथा 
(४) ९५ प्रतिशत फीनौल 
वाइनील क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक के रेशों पर निम्नांकित 
पदार्थों का प्रायः कोई प्रभाव नहीं अथवा अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभाव पड़ता है। 
(१) सान्द्र अम्ल (जेसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा फास्फोरिक अम्ल) 
(२) सानद्र क्षार का जलीय विलयन 
डाइनेल तथा विनयौन एन रेशों का आक्सीकारक सांद्र अम्ल (सत्फ्यूरिक, 
नाइट्रिक तथा क्रोमिक अम्ल) तथा गरम ऐलकोहली क्षार के विछयन की अभिक्निया से 
विघटन होता है। 
: बाइनील . क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक के सामान्य रेशों का 
अत्यास्थता मापांक (४० से ९५ प्रतिशत ग्राम प्रति डेनियर) ५०० से १,१०० किठो- 


डाइनेल तथा विनयौन एन ३४५ 


ग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है। अल्प समय के विरूपण से इन रेशों की प्रत्यास्थता 
पुनः प्राप्ति निम्नांकित होती है : 








रेशा प्रतिशत वितान से प्रत्यास्थता पुन: गआप्ति 
' प्रतिशतता में 
कसीमितरेशा..... ३२ | &७ह ७ रेशा श्सेर ८० से ९० 
|... + १० से अधिक ३० 
तन्तुक १्सेर २५ से ४० 
ण ५ से अधिक २०. 














बाइनील क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल के रेशों की तनाव क्षमता तथा दूठने 
के समय का वितान निम्नांकित सह-बहुलक होता है :-- 














श्र णा तनाव क्षमता किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर में | टूटने के समय 

का वितान 

प्रतिशतता में 

खिचाव रहित रेशा| (०.८ ग्राम प्रति डेनियर) प्रायः ९ ८ से १० 


खिंचान युक्त रेशा| (३.५ से ५.५ ग्राम प्रति डेनियर) ४० से ६० | १० से २० 


तन्तुक . | (३.० से ३.८ ग्राम प्रति डेनियर) ३५ से ४५ | ३५ से ४५ 











डाइनेल तथा विनयौन एन रेशों के अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित 
किया गया है: 
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३५० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


बाइनील क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक रेशों की पहचान 


जलने में वाइनील क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक रेशे पहले सिकुड़ते 
हैं फिर द्रवित होते हैं। तत्पश्चात रेशों का कार्बबीकरण होता है। ये रेशे बिना सहायता 
के स्वयं नहीं जलते हैं। रेशों के जलने के समय चमकीली धुआँयुक्त ज्वाला निकलती 
है तथा काले रंग का अवशेष प्राप्त होता है। 

उत्ताप विच्छदी में रेशे पहले सिकुड़ते हैं, तत्पश्चात्‌ उनका रंग गहरा हो जाता है। 
फिर उनसे सानद्र अम्लीय वाष्प निकलता है तथा वाष्प के संघनन से बादामी रंग का 
आसुत प्राप्त होता है। उत्ताप विच्छेदी के अन्त में काले रंग का फूला हुआ अवशेष प्राप्त 
होता है । ह 

वाइतील क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक से निर्मित रेशा पौली- 
ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों के अध्ययन में वर्णन किये हुए सायनाइड के दोनों परीक्षणों में 
गहरा नीला रंग देते हैं पर पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल की अपेक्षा वाइनील क्लोराइड-- 
ऐक्रिलोनाइट्राइल के सह-बहुलक का जल विश्लेषण देर से होता है। जल विश्लेषण के 
उत्पाद में ऐमोनिया गैस नहीं प्राप्त होती है। 

वाइतील क्लोराइड-ऐक्रिलोनाइट्राइल सह-बहुलक के विघटन के उपरान्त 
प्राप्त उत्पाद में पौलीवाइनील क्लोराइड तथा पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल रेशों के अध्याय 
में वर्णन किये हुए अन्य परीक्षणों को भी किया जा सकता है। 
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“सारन” तथा 'विलौन” नामक रेशों का उत्पादन पौलीवाइनीलिडीन 
'क्लोराइड अथवा उसके सह-बहुलक से होता है। 

वाइनीलिडीन क्लोराइड एकलक को सर्वप्रथम रेतो ने १८३८० में तैयार किया 
था। इस एकमर से बहुलीकरण द्वारा बहुलक तैयार करने की क्रिया बहुत समय तक 
ज्ञात नहीं हो सकी थी। अतः इस एकलक को रेशा उत्पादन के योग्य नहीं समझा जाता 
था | सन्‌ १९३९-४० में पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड का व्यापारिक स्तर पर 
उत्पादन प्रारम्भ हुआ । द्रवित स्थित से कताई किये हुये पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड 
'तथा वाइनीलिडीन क्लोराइड सह-बहुलक के एक-तन्तु (०ताणीधाा८ा॥) का. 
'ब्यावसायिक उत्पादन १९४० ई० में प्रारम्भ हुआ। दो वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १९४२ ई० 
में पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड तथा वाइनीलिडीन क्लोराइड सह-बहुलक के तन्‍्तुकों 
'का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । 

पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड में आधारभूत सरलतम रासायनिक संरचना 
की निम्नांकित इकाई उपस्थित होती है । 


(ात , ८ (--७॥! 
(] 


वाइनीलिडीन क्लोराइड ((,सत,५॥।, ) का अणुभार ९७ होता है। 
'शुद्ध बहुलक का अणू्‌ भार १००,००० के समीप होता है। वाइनीलिडीन क्लोराइड के 
'सह-बहुलक का अणुभार २०,००० अथवा इसके समीप होता है। पौलीवाइनीलिडीन 
वलोराइड का बहुलीकरण अंश १००० के समीप होता है। 

पौलीवाइनीलिडीन रेशों का एक्स-रे परीक्षण में स्वरूप बहुमणिभीय होता है 
पर समुचित क्रिया जेसे तत्काल अति ठंढा करने से अथवा गरम जल में निमज्जित रखने 
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पर रेशों में मणिभीकरण नहीं होने दिया जाता है। वाइनीलिडीन क्लोराइड के सह- 
बहुलक रेशों में मणिभीकरण का स्तर कम होता है । 


पौलोवानीलिडीन क्लोराइड तथा वाइनीलिडीन क्लोराइड सह-बहुलक को 
तेयार करने की. रीति 

इस-बहुलक तथा इस सह बहुलक को तैयार करने से सर्वप्रथम एथिलीन को 
क्लोरीनीकृत किया जाता है, जिससे १, १, २-द्राइक्लोरो एथिलीन प्राप्त होता है। 
१, १, २-द्राइक्लोरों एथिलीन को चूने से अवकरण करने पर डाइक्लोरोएथिलीन 
प्राप्त होते हैं। आपेक्षित एकमर १, १-डाइक्लोरोएथिलीत को सम (सिस ) तथा 
विषम ( (ट्रांस) सम-अवयती (॥807७४८) पदार्थों से पृथक किया जाता है। 
१, १-डाइक्लोसे एथिलीन के सम तथा विषम सम-अवयबी पदार्थ शीघ्यता से बहुलक 
नहीं बनाते हैं। वाइनीलिडीन क्लोराइड एकलक को तैयार करने के प्रक्रम को निम्नांकित 
रूप में प्रदर्शित किया जाता है :--- 








क्लोरीनीकरण चूने से अवकरण 

तर, 2 (पत्त,---> एप्त,00--6छ0! (+&छर॒८!) 
एथिलीन तर १, १, २-द्राइ क्लोरोएथिलीन 

| १,१-डाइक्लोरोएथिकीन द 
(पत, -त. (८ €----+(स्, ८ ५.७), (+0०८॥,&सत, 0) «---« 

| सम तथा विषम के १,१-डाइक्लो रोएथिलीन 

(ा सम-अवयवी पदार्थों 

का पृथक्करण 


१, १-डाइक्लोरों एथिलीन 
अथवा वाइनीलिडीन 
क्लोराइड एकरूक 


असममित डाइक्लोरोएथिलीन का पराबैंगनी प्रकाश में तथा परऑक्साइड 
उत्प्रेरों की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है जिससे पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड 
तथा वाइनीलिडीन क्लोराइड सह-बहुलक प्राप्त होता है। परन्तु इस बहुलक अथवा इसके 
सह-बहुलक के व्यापारिक स्तर के उत्पादन में पायस बहुलीकरण अपनाया जाता है। 
वाइनील क्लोराइड की अल्प मात्रा (१५ प्रतिशत तक) को वाइनीलिडीन 
क्छोराइड के साथ मिला कर बहुलीकरण से जो सह-बहुलक प्राप्त होता है 
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उससे रेशों का उत्पादन अधिक सरलता से होता है। इसी प्रकार से वाइनीलिडील 
बलोर[इड (८५ प्रतिशत), वाइनील क्लोराइड (१३ प्रतिशत) तथा ऐक्रिलोनाइट्राइल 
(२ प्रतिशत) से रेशा उत्पादन के योग्य त्रिछक का उत्पादन हुआ है। 
पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड अथवा वाइनीलिडीन क्लोराइड---वाइनील 
क्लोराइड सह-बहुलक से हम के उत्पादन में स्वप्रथम बहुलक को द्रवित किया जाता 
है तथा १६५० सें० ताप पर अथवा इससे भी अधिक ताप पर शुष्क कताई से रेशों का 
उत्पादन उष्ण वायू में किया जाता है। कताई उपरान्त रेशों को उनकी लम्बाई से चार 
गुने लम्बाई में खींचा जाता है। रेशों के उत्पादन में द्रवित बहुलक में ही वर्णकों को मिला 
देने से कताई के पश्चात चमकीले रंग वाल रेश प्राप्त होते हैं । 
पौलीवाइनी लिडीन क्‍्लोराइड तथा वाइनौलिडीन क्लोराइड सह-बहुलूक 
से निर्मित रेशों की उपयोगिता 
पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड अथवा इसके सह-बहुलक से निर्मित रेशों का 
प्रयोग पानी में न भींगने वाले वस्त्र तथा डोरी के निर्माण में जेसे मछली पकड़ने के जाल 
के निर्माण में, शल्य कर्म में प्रयोग आने वाले टाँका लगाने के रेशों के रूप में (जो मोड़ 
पर न टूटने वाले होते हैं ) छानने की क्रिया में प्रयोग आने वाले बस्त्रों के निर्माण में, 
ब्रुश के प्रयोग में आने वाले एक-तन्तु के रूप में, जीवाणु, कीट तथा शरूभ के आक्रमण से 
क्षति न पहुँचने वाले पदों के निर्माण में तथा अत्यधिक प्रयोग में नष्ट न होने वाल गह 
के खोल तथा पर्दों के वस्त्र के निर्माण में होता है। 
रेशों के अतिरिक्त उपयृक्त बहुलक तथा सह-बहुलक का विविध रूप में प्रयोग 
होता है। ऐसे प्रयोगों में प्लास्टिक तथा साधारण रासायनिक कारकों के प्रति प्रतिरोध 
गण य॒कक्‍त वेज्ञानिक उपकरण प्रमुख हैं । 
सामान्य रूप में रेशों को ७५? सें० से कम ताप पर ही प्रयोग में छाया जा 
सकता है क्योंकि इससे अधिक ताप होने पर रेशा सिकुड़ते हैं तथा। उनकी प्रबलता भी 
कम हो जाती है। १००० सें० से १२०१ सें० ताप पर तन्तु कोमल हो जाते हैं तथा १६०९ 
से १७०१ सें० ताप पर वे पूर्णतः द्रवित होते हैं। इससे अधिक ताप पर तथा हवा की 
उपस्थिति में पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड तथा इसके सह-बहुलक का विघटन हो 
जाता है। अतः इन गणों के कारण रेशों का प्रयोग (विशष कर उच्च ताप की परि- 
स्थितियों में) सीमित है । 
सारन” नामक रेशा का उत्पादन सर्वप्रथण १९४० ई० में हुआ था। यह 
८५ प्रतिशत वाइनीलिडीन क्लोराइड तथा १५ प्रतिशत वाइनील क्लोराइड का सह- 
बहुलक है। अणु भार में यह “विनयौत” नामक रेशों से मिलता-जुलता है लेकिन 
“विनयौन” से इसका मृदुकरण बिन्दु (9076४ ४०९ एणें४/) अधिक उच्च 
२३ 
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है। सारत” का अणूभार २०,००० या इसके समीप होता है और इसका मृदुकरण 
१२०१ सें० से १४०१ सें०ताप के बीच में होता है। पहनने के वस्त्रों के लिये रेशों का निर्माण 
पिघली हुई अवस्था की कताई से होता है। नवनिर्मित रेशों को गरम जल में डुबो कर 
रखा जाता है जिससे कि मणिभीकरण न होने पावे। इसके पदचात मशीनों को सहायता 
से रेशों को खींचा जाता है। खींचने से रेशे अधिक महीन हो जाते हैं और उनकी लोच 
में बुद्धि होती है। इसके फलस्वरूप रेशे अधिक मजबूत हो जाते हैं। सारन' का 
प्रयोग प्लास्टिक के रूप में भी होता है। सारन' के बने हुए सरलता से मुड़ने वाले 
प्लास्टिक की नलियाँ प्रयोगशालाओं में उपयूकक्‍त की जाती हैं। सारन' से निर्मित 
नलियों में अम्ल, विलायक तथा ऐमोनियम हाइड्राक्साइड को छोड़ कर अन्य क्षारीय 
पदार्थों के प्रति प्रतिरोधक गुण होता है जिससे उपर्युक्त अभिकारकों से उसकी क्षति नहीं 
होती है। सारन” की रासायनिक संरचना निम्नांकित है। 





(2) / “रि,--(फत 
--0प्त,-.0-. | --; 
| रा ८ 
' (. 30. +$ ॥8 | 
इसके उत्पादन की रीति के प्रमुख प्रक्रमों को नीचे प्रदर्शित किया गया है :-- 
क्लोरीन क्लोरीन 
मल, ५सछ,----> ५छ,७ा, (फस, ७ ----> (प, (४, (छ, ०८॥, 
एथिलीन एथिलीन (डाइ) क्लोराइड 
| | 
| | - (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
हु 
(परत (रत, ८(५. (॥, 
वाइनीलरू क्लोराइड द वाइनीलिडीन वलोराइड 


। | 





सह-बहुलक | क्‍ ही 
सहनबहुलक . ... ... [०छ, ठप एा>ठप्त, ८6, |; 'उाज 


पौलोवाइनीलिडोन क्लोराइड तथा इसके सह-बहुलक से निर्मित रेशों के गुरय 


उपयुक्त बहुलक तथा सह-बहुलक से निर्मित रेशे गरम टंद्राहाइड्रोफ्यूरान में 
विलेय होते हैं। कम अणु भार के बहुलक तथा सह-बहुलक गरम डाइऑक्सान, गरम 
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साइक्लोहेक्सेनोन तथा गरम क्लोरीनीकृत हाइड्रोकाबंन (जैसे द्वाइक्लोरो बेंजीन, 
पेन्टाक्लोरोईथेन, आदि) में भी विछूय होते हैं। 

पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड तथा इसके सह-बहुलक से निर्मित रेशों पर 
सामान्य अवस्था में हाइड्रोकाबंन, पानी, ऐलकोहल, फीनौल, साधारण कार्बनिक विलायक, 
सार्र तथा साधारण सान्द्रता के अम्ल तथा एऐमोनिया के अतिरिक्त अन्य क्षार का कोई 
हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता । रेशा आक्सीजन वाले विलायकों में (जैसे डाइऑक्सान, 
साइक्लोहेक्सेनोन तथा टंट्राहाइड्रोफ्युरान) में फूल उठते हैं । 

पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड तथा इसके सह-बहुलक से निमित रेशों का 
गरम तथा सानद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा गरम तथा साध नाइट्रिक अम्ल से विधघटन 
हो जाता है। एमोनिया तथा एमोनिया में प्रतिस्थापन से तैयार किये हुए अन्य यौगिकों 
से अधिक समय तक सम्पर्क होने पर भी रेशों का क्रमशः मन्‍्द गति से विघटन होता है। 
गरम बहुलक का लोहे तथा ताँबे के सम्प्क से आंशिक विघटन होता है। 

पौलीवाइनीलिडीन क्लोराइड तथा इसके सह-बहुलक से निर्मित रेशों का 
प्रत्यास्थता मापांक , तनावक्षमता तथा टूटने के समय के वितान को निम्नांकित सारणी 
में प्रदशित किया गया है। 











| वि चियय दणा। मापांक रेशों की तनाव क्षमता [टूटने के समय 

रेशा किलोग्राम प्रतिवर्ग | किलोग्राम प्रति वर्ग का वितान 

मिलीमीटर में मिलीमीटर में प्रतिशतता में 

एक-तन्‍्तु ( १070- १५० तक ४० से १०० २० से ३० 

#]8776८7४ ) (२.५ से ६.५ ग्राम प्रति 

डनियर ) 

(खींचे हुए तन्तु)| १२० (८ ग्रामप्रति | ३० (१.८ ग्राम प्रति | प्राय: ४० 
तन्तुक द डनियर ) डनियर ) 











उपर्युक्त बहुलक तथा सह-बहुलक के रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति सामान्य 
तथा अल्प समय के वितान में साधारण होती है परन्तु पुनः प्राप्ति में अपेक्षाकृत अधिक 
समय लगता है। रेशों का (साधारण परिस्थितियों में) ५ से १०, तथा ३० प्रतिशत 
वितान से प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति क्रशः ६५ तथा ५५ प्रतिशत होता है। 

पौली वाइनीलिडीन क्लोराइड तथा वाइनीलिडीन क्लोराइंड-वाइनील क्लोरा- 
इंड के सह-बहुलक के अन्य गुणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है: 


३५६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 
वाईनीलिडीन क्लोराइड (सारन तथा वेलौन) रेश्षों के गुण 











गुण वाइनी लिडीन क्लो 
शा राइड ( सारन तथ 
| 
बेलौन ) रेशा 
जलॉकीमप:-............ | की माप :-- ॥ 
असीमित लम्बाई हाँ 
तन्तुक की लम्बाई---इंच में द नहीं 
चौड़ाई या मोटाई--माइको इंच में ५०-....१३०० 
आपेक्षित घनत्व १.६८--- १.७५ 
वितान क्षमता :-- 
२११ सें० पर तथा ६५ प्रतिशत आपक्षित आद्वता में--- 
ग्राम प्रति डेनियर में १.१---२.९ 
उपयुक्त ताप पर तथा आपेक्षित आद्वता में छगिष्णुता-- | 
पौंड प्रति वर्ग इंच में २५,०००---६०,० ०८ 
उपयृकक्‍त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में गीली अवस्था में 
रेशों की मजबूती--प्रतिशतता में १०० 
उपयुक्त ताप तथा आपक्षित आद्रता में रेशों का वास्त- 
विक दीर्घीकरण--प्रतिशतता में २०--३५ 
विरूपण से पूर्व दह्षा पुनः प्राप्ति :--- द 
विरूपण प्रतिशतता में >> 
पूर्व दशा पुनः प्राप्ति--अ्रतिशतता में --- 
प्रत्यास्थता सार्पोक :--- क्‍ 
स्थिर रीति से--१०)? डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग में |. ०. ३-१.७ 
स्थिर रीति से--आम प्रति डेनियर में २--१ १ 
ध्वनि की गति की रीति से--१०१? डाइन प्रति सेन्टी- 
मीटर वर्ग में - 
») ». ग्राम प्रति डनियर में - 
औसत कड़ापन--प्राम प्रति डेनियर में १० 
चिमड़ापन अंक-आ्राम सेंटीमीटर प्रति डनियर-सेंटीमीटर में ०.२० 
२१? सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता 
में नमी की पुनः प्राप्ति--अ्तिशतता में 
पानी में फूलने का गुण--अ्रतिशतता में 





साइन तथा वेलोन रेशा 


२३५७ 





गण 


वाइनीलिडोन क्लोराइड 
(सारन तथा वेल,न ) रेशा 





वर्त्ततांक :-- 
एप्सिलन (0४709 ) 
ओमेगा ((07८29 ) 


पराबैंगनी प्रकाश में रेशों की प्रतिदीप्ति का रंग 


रैशों की जल्धारण क्षमता-प्रतिशतता में 
पार विद्युत नियतांक 


विद्युतीय प्रतिरोध गुण 
अधिक समय तक रखने का प्रभाव 
जलवाष्प की प्रवेश्यता के प्रति प्रतिरोध गुण 


उष्मा का प्रभाव :--- 
प्रबलता हानि का ताप-डिग्री फा० हा» में 
मृदुकरण का ताप-डिग्री फारेन हाइट में 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 
शलभ के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
मिल्डच्ू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
सान्‍द्र अम्ल का प्रभाव 


मनन्‍्द अम्ल का अभाव 
सान्‍द्र क्षार का जभाव 


मन्द क्षार का प्रभाव 
कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 


उपयोग में आने वाले रंजक 





१९.६०---१-६ ३ 
१.६०--१-६ रे 
चमकरहित नारंगी, कभी कभी 
बैंगनीयुक्त 
५ (लगभग ) 
६० ०0. पर ३५,०---५५० 
१ 6पर ३.०---५६० 
९ हा पर ३,०---५६० 
१०१४ से १०१६९ ओहा सेंटीमीटर 
चर अल्प प्रभाव 
उच्च प्रतिरोधकता का गुण 


ढँ 


२००, (२२० पर तन्तुओं का विनाश ) 
२४०-+-२ ८० 
रंग कुछ गहरा हो जाता है 
आक्रमण नहीं करते 
आक्रमण नहीं करते 
रासायनिक दृष्टि से स्थायी (कोई 
प्रभाव नहीं) 
स्थायी (कोई प्रभाव नहीं) 
ऐमोनिया के प्रभाव. के प्रति सीमित 
प्रतिरोध गुण । अन्य क्षार के प्रति 
स्थायी--कोई प्रभाव नहीं । 
स्थायी--कोई प्रभाव नहीं । 
उच्च ताप. पर ऑक्सीजन वाले विला- 
यकों से रेशे फूल उठते हैं या कोमल 
हो जाते हैं । 
दबाव निष्कासन से रेशा निर्माण के 
पूर्व कताई विलूयन में ही रंजक मिलाया 
जाता है । " 








३५८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


पोलीवाइनीलिडीन क्लोरोइड तथा वाइनीलिडीन क्लोराइड-वाइनोल 
क्लोराइड सह-बहुलक से निर्मित रेश्ों की पहचान 


जलने में उपर्युक्त बहुलक तथा सह-बहुलक रेशे पहले कोमल होते हैं, तत्पश्चात 
द्रवित होते हैं तथा सरलता से नहीं जलते हैं। रेशों के कार्बबीकरण के समय उत्पाद फूल 
उठता है। इस क्रिया से वाइनीलिडीन क्लोराइड का एकलछक तथा हाइड्रोजन 
क्लोराइड वाष्पशील उत्पाद के रूप में निकलता है । 

उत्ताप विच्छदी में रेशे पहले द्रवित होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा से अम्लीय 
सफेद धूम निकलता है। वाष्पशील उत्पाद के संघनन से पीले रंग का आसुत प्राप्त होता 
है। आसुत में हाइड्रोजन क्लोराइड का अधिकांश भाग होता है तथा इसकी मीठी गन्ध 
निकलती है । द 

पौलीवाइनी लिडीन क्लोराइड तथा इसके सह-बहुलक से निर्मित रेशों को सानद्र 
ऐमोनियम हाइड्रौक्साइड के विलूयन में कई दिनों तक निमज्जित रखने पर विलयन 
का रंग गहरा बादामी हो जाता है। रेशा को डाइएथिलीन इमाइड ऑक्साइड (मौर्फो- 
लिन ) में निमज्जित करने पर अधिकांशतः रेशे अविलेय बने रहते हैं लेकिन अविलेय 
रेशे तथा विलयन दोनों का ही रंग कुछ घंटों के पश्चात काला हो जाता है। इस परीक्षण 
में क्लोरीनीकृत पौलीवाइनील क्लोराइड विलेय होता है तथा विकयन का रंग लाल- 
बादामी होता है । 

डाइएथिलीन इमाइड ऑक्साइड से परीक्षण में पौलीवाइनील क्लोराइड तथा 
वाइनील क्लोराइड के सह-बहुलक से निर्मित रेशों के सम्पर्क में डाइएथिलीन एमाइड 
ऑक्साइड का रंग विरंजित बना रहता है। 





अध्याय २६ 


फाइबर ग्लास 

काँच रेशों में रेशेदार काँच या फाइबर ग्लास” तथा काँच' रेशा या ग्लास 
फाइबर" का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है। काँच के रेशों का प्रयोग काँच 
रेशम या ग्लास सिल्क” तथा काँच ऊन या ग्लास वूल के नाम से छातनने की क्रिया 
में विद्युत पृथक्करण के रूप में होता है। ०.०१३ मिलीमीठर से सूक्ष्म रेशों का 
मानव शरीर पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं होता । बस्त्रों के निर्माण में अति सूक्ष्म : 
काँच के रेशों का प्रयोग होता है। काँच के सूक्ष्म रेशे रेशम तथा रेयन के रेशों के 
सामान दिखाई देते हैं परन्तु स्पश में काँच के रेशे कड़े मालम पड़ते हैं। आजकलरू 
स्नेहन (7,परो०0७८४07 ) के सहारे काँच के अब ऐसे रेशों का उत्पादन सम्भव है जो 
सरलता से एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त काँच के रेशों का 
ब्यास ०.००५ मिलीमीटर तक सूक्ष्म होता है। इस ब्यास के एक मील लम्बे काँच 
रेशों का भार केवल १ ग्राम होता है। काँच के रेशों की अनुप्रस्थीय काट प्रायः गोल . 
होती है। 
क्‍ काँच के रेशों का प्रयोग आग से क्षति न पहुँचने वाले बस्त्रों के निर्माण में, 

उच्च ताप पर विद्युत्‌ ताप तथा ध्वनि-पृथक्करण के रूप में, छानने में प्रयुक्त होने वाले 

कपड़ों के निर्माण में, ऋुश-कड़ीयुक्त रेज़िन को अधिक प्रबल बनाने में तथा बैठरी 
के प्लेट के पृथव्रकारक रूप में होता है। 

काँच के रेशों पर धूप, ऋतु तथा जीवाणुओं, कीट, फफूँद आदि का कोई हानि- 
कर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन रेशों को शलभ हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। काँच के 
रेशों की यदि घर्षण से रक्षा की जाय तथा यदि उन्हें मोड़ा न जाय तो वे बहुत टिकाऊ. 
होते हैं तथा उनका शीघ्य विनाश नहीं होता ॥ काँच के रेशों पर साधारण रासायनिक 
पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त गुणों के कारण काँच के रेशों का 
विशेष महत्व है । द 


३६० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


काँच के रेशे का विकास 


काँच का प्रयोग बहुत पहले से होता आया है। कई स्थानों पर खुदाई में 
८००० वर्ष से भी अधिक पुराने काँच के चाकू, तीर के सिरे तथा इसी प्रकार के 
कई अन्य पदार्थ मिले हैं। मिस्र में ७००० वर्ष से भी पुराने काँच के मनके तथा मोटे रेशे 
प्राप्त हुए हैं । 

वस्त्रोपयोगी काँच के सुक्ष्म रेशों का निर्माण १५वीं तथा १७वीं शताब्दी में 
सर्वप्रथम इटली के वेनेशियन तथा फ्लोरेन्टीन के काँच के कार्य करने वालों के द्वारा 
हुआ। परन्तु काँच के रेशों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन उस समय प्रारम्भ न हो 
सका और धीरे-धीरे इटली' में काँच रेशा को बनाने वालों तथा इस कला का प्रायः 
. लछोप हो गया। इसके उपरान्त १७१३ ई० में इस कला का पुनरुत्थात हुआ और वेनिस 
में रिवा (॥२9७) ने प्रथम काँच के रेशों से बने हुए वस्त्र को तैयार किया | सन्‌ १८४० 
ई० में ब्रिटेन के मैनचेस्टर नगर में बवाब (82099 076८). नामक ब्यक्ति ने वस्त्रोप- 
योगी काँच के रेशों के उत्पादन तथा प्रचार का असफल प्रयास किया। उस समय 
काँच के रेशों का सजावट के वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग होने रूगा था। इसके बाद 
बहुत समय तक काँच के रेशों के उत्पादन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। सन्‌ १९१४- 
१८ ई० में काँच के रेशों का काँच ऊन के रूप में जमंनी में उत्पादन प्रारम्भ 
डुआ। काँच ऊन का प्रयोग जमंनी में एसबेस्टस के प्रतिस्थापक के रूप में होने ूगा 
था। 


अति सुक्ष्म, वस्त्रोपयोगी कताई तथा बुनाई करने योग्य काँच के रेशों का 
व्यापारिक स्तर पर उत्पादन सन्‌ १९३६ ई० में प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १९४८ ई० से 
काँच के ऐसे रेशों का उत्पादन प्रारम्भ हुआ जो बहुत सुक्ष्म थे तथा जो उच्च ताप 
(१२५० सें० ) पर गलनरोधी थे। ऐसे रेशे का प्रयोग उच्च ताप पर ताप-पृथक्का रक 
के रूप में होता है, तथा काँच के इन रेशों में सिलिका बहुत अधिक रहती है। 


काँच के रशों की रासायनिक संरचना 


काँच के रेशों की रासायनिक संरचना अनिश्चित तथा अति जटिल होती है । 

काँच के रेशों में प्रमुख भाग सिलिका का होता है। सिलिका की तरह काँच 

में भी प्रत्येक सिलिकत परमाणु के साथ; चार ऑक्सीजन के परमाणु चतुष्फलक 

( 46(7४४४८०7०0%४ ) की रचना के समान जुड़े हुए रहते हैं। इस रासायनिक संरचना 
को निम्तांकित रूप में प्रदर्शित किया जाता है +-- 
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काँच में संरचना की इस नियमितता (रिथएपाो79) को विभिन्न धातुओं 
के आयन मिला कर नष्ट कर दी जाती है। इसके फलस्वरूप काँच के कोमल होने का 
ताप नीचा हो जाता है। धातु के विभिन्न आयनों को काँच बनाने में प्रारम्भ में ही 
ओऑॉकक्‍्साइड के रूप में मिलाया जाता है। ऐसे ऑक्साइडों में केल्सियम, सोडियम, आदि 
के ऑक्साइड प्रमुख हैं । 

रेशों के उत्पादन में प्रयोग आने वाले काँच का अणु भार अनिदिचत होता 
है। एक्स-रे परीक्षण में काँच के रेशों का रूप अमणिभीय होता है तथा किसी भी प्रकार 
के निश्चित रूप का अभाव होता है। 


काँच के रेशों की उत्पादन विधि 


रेशों के उत्पादन से पूर्व उपयुक्त प्रकार के काँच का निर्माण आवश्यक होता है। 
इस प्रकार के काँच के उत्पादन में क्षार तथा क्षारीय मिट्टी की धातुओं के धात्विक 
आऑक्साइड तथा सिलिका को मिला कर उच्च ताप पर गलाया जाता है। रेशे के निर्माण 
. में कोमल काँच प्रयोग में आता है। काँच के उत्पादन के उपरान्त उसकी गोलियाँ 
बना ली जाती हैं। इन्हीं गोलियों को पुनः गला करके रेशे बनाये जाते हैं । 

उपयुक्त प्रकार से काँच तैयार करने के उपरान्त मृदु काँच की गोलियों को 
पुनः गलाया जाता है। द्रवित काँच विद्युत द्वारा गरम किये हुए प्लैटिनम के अति 
सुक्ष्म छिद्रों से बाहर की ओर बहता है। छिद्रों के बाहर निकलने पर काँच के रेशे 
प्राप्त होते हैं। इन छिद्रों से बाहर निकलते हुए रेशों पर वायु के जेट को अथवा वाष्प 
के जेट को चालित कर दिया जाता है. जिससे असीमित रेशों के स्थान पर काँच के तन्तुक 
प्राप्त होते हैं। असीमित रेशों के उत्पादन में छिद्टों से बाहर निकलते हुए रेशों को तेजी 
से घूमने वाले रोलरों पर लपेटा जाता है। रेशों को एक दूसरे के घर्षण से होने वाली 
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क्षति से रक्षा के लिये कताई उपराच्त प्राप्त होने वाले रेशों का तत्काल स्नेहन किया 
जाता है । क्‍ 

कताई के उपरान्त प्राप्त होने वाले ऐसे काँच के रेशों में समुचित प्रबलछृता तो 
होती है पर गाँठ की प्रबलता (706 507८70207 ) बहुत कम होती है। अत$ बुनाई 
में टूटे हुए रेशों में गाँठ छगा कर जोड़ना सम्भव नहीं होता है। रेशों को जोड़ने के लिये 
पौलीवाइनील ऐसीटेट सदश किसी आसंजक पदार्थ का प्रयोग आवश्यक होता है। काँच 
के रेशों की बाहब सतह आद्रताग्राही होती है अतः रेशों को पौलीएस्टर रेज़िन से चिपकाने ' 
के लिये आवद्यक होता है कि ऐसे रेशों के बाहब सतह पर कलफ तथा छिठद्रों को बन्द 
करने वाले सज्जीकारक (9727९72 ) न हों। ऐसे पदार्थों को दूर करने के लिये रेशों 
को वाइनील क्लोरोसिलेन अथवा मेथैक्रिलिकं अम्ल और क्रीमील क्लोराइड से उप- 
चारित करते हैं इससे रेशों के बाहब सतह पर वाइनीलू समूहों ((पस्त-0प्त, ) 
स्तर जम जाता है। ऐसा स्तर पौलीएस्टर आसंजक के साथ बहुलीकरण करता 
है। इससे रेशों के जोड़ पूर्ण हप से आसंजित हो जाते हैं और फिर रेशों के टुकड़े पृथक 
नहीं होते । 


काँच के रेंद्ों के गुर 


काँच के रेशे प्रायः सभी साधारण द्रव पदार्थों में अविलेय होते हैं। इन पर 
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल (वाष्प के रूप में, तरल रूप में तथा विछयन के रूप में) का सभी 
परिस्थितियों में अभिक्रिया होती है। गरम फास्फोरिक अम्ल तथा सान्द्र क्षार का 
भी इन पर अभिक्रिया करते हैं। और रेशे नष्ट हो जाते हैं। अति सुक्ष्म तथा सुक्ष्म 
रेशों पर ठंढे मन्द अम्ल का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर गरम मन्द अम्ल की किया . 
होती है। जिससे रेशे नष्ट हो जाते हैं। 


ऐसे रेशों के टटने के समय का वितान प्रायः ३ प्रतिशत होता है। ०.०१ से 
००५ मिलीमीठर ब्यास के रेशों की तनाव क्षमता १२५ से २५० किलोग्राम प्रति 
वर्ग मिलीमीटर अथवा ५ से ११ ग्राम प्रति डेनियर होती है। अति सृक्ष्म रेशों की तनाव 
क्षमता १००० किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर अथवा ४० ग्राम प्रति डेनियर तक 
होती है। काँच के रेशे जितने सक्ष्म अथवा महीन होते हैं उनकी प्रबलता भी उतनी ही 
अधिक होती है। 

काँच के रेशों के अन्य गुंणों को निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया 


है: 
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शीशे के तन्‍्तुओं के गुरण 








..... गुपए...... | ऊाँच के रेहे काँच के रही 
रेशों की माप :--- 
असीमित लम्बाई हाँ 
तन्तुक की लम्बाई--.इंच में १८ तक 
चौड़ाई या मोटाई--माइक्रो इंच में ५---१० 
आपेक्षित घनत्व क्‍ २.५४ 
तनाव क्षमता :---< 
२११ सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्वता 
में--ग्राम प्रति डनियर में ७.७, अति सुक्ष्म रेशों 
५ के लिये ४० 


उपयुक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में रूगिष्णुता पौंड क्‍ 
प्रति वर्ग इंच में २५०,०००-३१५,००० 


5 


उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में गीली अवस्था में 
रेशों की मजबृती-प्रतिशतता में ९९ 


उपर्युक्त ताप तथा आपेक्षित आद्रता में रेशों का वास्त- द 
विक दीघीकरण--अ्रतिशतता में २.५--३-५ 


विरूपण से पूर्व दक्षा पुनः प्राप्ति :--- 
विरूपण-प्र तिशतता में ३ 


पूर्वे दशा पुनः प्राप्ति प्रतिशतता में १०० 
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रैशों में जल वाष्प के प्रति प्रवेश्यता का ग्रुण 














गुण काँच के रेशे 

अत्यास्थता मार्पाक :-- 

स्थिर रीति से---१० १? डाइन प्रति सेंटीमीटर वगें में ६८.९ 

स्थिर रीति से--पग्राम प्रति डेनियर में ३०७ 

ध्वनि की गति की रीति से---१० १? डाइन प्रति सेंदी- 

मीटर वें में ७४ 

ध्वनि की गति की रीति से--प्राम प्रति डेनियर में ३३१ 

औसत कड़ापन--प्राम प्रति डेनियर में ३०० 
चिमड़ापन अंक ग्राम-सेंटीमीटर प्रति डेनियर सेंटीमीटर में ०.१३ 
२११ सें० ताप तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता में नमी 
पानी में की पुनः प्राप्ति--अ्रतिशतता में ०.६ 

फूलना (जल अवशोषण )--प्रतिशतता में ० 
वत्तंतांक :--. 

एप्सिलन १.५५ -+- ०.०१ 

ओमेगा १.५५ - ०.०१ 
रेशों की ताप चालकता कैलोरीज प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकन्ड द 

प्रति डिग्री सेन्टीग्रेड ०.७५ ट्‌ १ 5 लक रे 
रैशों का प्रसार गु्णांक-प्रति डिग्री सेन्टीग्रेट में ०,०५१८ १००४ 
पराबेंगनी प्रकाश में रेशों की प्रतिदीप्ति' का रंग चमकरहित बैंगनी 
रेशों की अधिकतम जलधारण क्षमता-प्रतिशतता में ७ 


जल बवाष्प प्रवेश नहीं 
करते हैं । 
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__ए | 'ंचकेश 


काँच के रेश 





पार विद्युत नियतांक (4)6]८८0८ 
(70ए्रषा०7६ ) 


रेशों की विद्युत प्रतिरोधकर्ता 

अधिक समय तक रखने का प्रभाव 
उष्मा का बभाव ++- 

सामर्थ्यं हानि का ताप-डिग्री फारेन हाइट में 


मृदुकरण का ताप:-डिग्री फारेन हाइट में 
अधिक समय तक धूप में रखने का प्रभाव 
शलभ के आक्रमण. के प्रति प्रतिरोधकता 


मिल्ड्यू के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता 
सान्द्र अम्ल का प्रभाव 


मन्द अम्ल का अभाव 
सान्‍द्र क्षार का जभाव 


मन्द क्षार का जभाव 


कार्बनिक विलायकों का प्रभाव 
उपयोग में आने वाले रंजक 








जन नम 


६० ७8 पर ६.३ 
१ 770 पर ६.३ 
१० ॥)0 पर ५.८ 
३७ ॥0॥0 पर ५.६ 
ओह्य सेन्टीमीटर 
कोई प्रभाव नहीं होता है । 


४०० पर कोई हानि नहीं । ६८५ 


| पर ५० प्रतिशत हानि । 








रेहय्‌मि १३८०--१५५० 
प्रमिनियम सिलिकेट के रेशों के 
लिये २३०० 


कोई प्रभाव नहीं होता है । 
| 


आक्रमण नहीं करते हैं 


आक्रमण नहीं करते हैं । 
हाइड्रो फ्लोरिक तथा गरम फास्फोरिक' 
अम्ल का आक्रमण होता है जिससे 
रेशे खराब हो जाते हैं तथा अंशत 
घुल जाते हैं। अन्य अम्लों का 
साधारण अवस्था में कोई प्रभाव 
नहीं होता है ॥ ह 
स्थायी-कोई प्रभाव नहीं होता है । 
सानन्‍्द्र क्षार की क्रिया के फलस्वरूप 
रेशें नष्ट हो जाते हैं । 
गरम मनन्‍्द क्षार की क्रिया के फल- 
स्वरूप रेशे नष्ट हो जाते हैं । उंढे 
मन्द क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता । 
अधिक समय तक रखने पर क्रिया 
होती है । 

अविलेय 
रेज़िन द्वारा बँघे वर्णक तथा लेपयक्त 
रेशों के प्रयोग में आने वाले अन्य 
रंजकों का प्रयोग होता है । 





३६६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


काँच के रेशों की पहचान 
काँच के रेशो न तो जलते हैं और न साधारण ताप पर पिघलते हैं। ताप अब- 
रक्त तक गरम करने पर, पहले सिकुड़ कर दाना बनाते हैं फिर द्रवित होते हैं। 
यदि उन पर किसी स्नेहक का प्रयोग किया हुआ रहता है तो स्तेहक का साधारण ताप 
पर कार्बनीकरण होता अथवा जलता है। उत्ताप विच्छेदी में स्नेहक यदि उपस्थित 
हुआ तो उसका आसवन हो जाता है और कोई अन्य वाष्पशील पदार्थ नहीं प्राप्त होता। 
एसबेस्टस के रेशे अवरक्त ताप पर भी नहीं पिघलते । अतः उपर्युक्त परीक्षण से 
काँच तथा एसबेस्टस के रेशों में भेद किया जा सकता है। 


अध्याय ३७ 


सांश्लेषिक रेशों का अ्रपेक्षिक घनत्व 
विभिन्न माध्यम में विस्कोज रेयन का श्रापेक्षिक घनत्व 


























माध्यम आपेक्षिक घनत्व 
हीलियम रा १.५६२ 
आइसो ऐमिल ऐलकोहल १. ४४० 
बेंज़ीन है १.५२६ 
कार्बन टेट्राक्लोराइड १.५३८ 
ऐसीटोन १.५४२ 
पानी १.६०० -- १-६१२ 
मैं थेनॉल १.६९४ 
एथेनॉल है १.५६६ 
आइसो प्रोपिल ऐलकोहल १.५३६ 
एन-ब्यूटिल एलकोहलू १.५०६ 
पिरिडिन १.५३० 
पेट्रोलियम ईथर १.४७२ 
विस्कोज़ के नमीयुक्त रेशों का आभासी (४ .[027८7६) आपेक्षिक घनत्व _ 
रा था पुनः प्राप्ति फूलना आपेक्षिक री गुणन-खंड 
प्रतिशतता में | प्रतिशतता में घनत्व 
पानी ४५ ६६ १५४८ १.०५ 




















माध्यम के उस आयतन को जो एक घन सेंटीमीटर. फूलन (5७८72) 
उत्पन्न करता है उसे संपीड़न गृुणन खंड करते हैं। अतः 


पुनः प्राप्ति का प्रतिशत »< रेशों का आपेक्षिक घनत्व ' 
फूलन का प्रतिशत »< माध्यम का आपेक्षिक घनत्व 


संपीड़न गुणन खंड -- 





रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


२०० सें० पर सांड्लेषिक सैल्यूलोज़ के रेशे का आभासी विशिष्ट आयतन 


(घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम में) 

















एए््तत्फकफ_-शप्पए0एफ्कफफफ्ून]ूधू्ू्ूजमणसण्यम 
तु हीलियम पानी | टॉल्युईन 
विस्कोज्ञ रेयन  ऊपफ्िस्कोज् रेययन. | #हृशइ्॒‌३ | “इदरे७छ | “दफा 
क्युप्रामोनियम रेयन ०.६५३ | ०६२४८ ०.६५७ 
नाइट्रेट रेयन ०.६४८ | ०.६१९२ ०६५४ 











“77 मानव निमित विभिन्न रशों का आपक्षिक घनत्व __॒॒  मानतव तिमित विभिन्न रेशों का आपक्षिक घनत्व ___ रेशों का आपेक्षिक घनत्व 





रेशा . 





: आपेक्षिक घनत्व 





ऐसीटेट रेयन (थ्रष्क, २० सें० ताप पर ) 
विस्कोज़ रेयन (चमकीछा, शुष्क, २०० सें० ताप पर) 
विनयौन 
नायलॉन 
काँच रेशा (३० सें० ताप पर) 
विनयौंन ई 
अरलेक 
विस्कोज़ रेयन चमकरहित 
क्युप्रामोनियम रेयन 
फोटिसान 
सारन 
परमेलौन 
वेलौन 
फाइबर ग्लास 
साबुनीकृत ऐसीटेट रेयन 
विकारा 
टेरिलीन 
डेक्रान 
डाइनेल 
विनयौन एन 
औरलौन 
एक्रिलान 
एक्स ५१ 
पौली एथिलीन 
- उन्नत एक्रिलान 
 टेफूलौन 








१.३३ 
१५३४ 
१. ३४--१-३६ 

१.१४ 

२.५५७ 
१.१९ 
१.२९ 
१.५२ 
१.५२ 
१.५२ 
१.७२ 
१.७२ 
१.७२ 
२.५६ 
१.५२ 
१.२५ 
१.३८ 
१.३८ 
१.३१ 
१.३१ 
१.१७ 
१.१३५-१.१७ 
५.१७ 
०.९२ 
१.२०६ 
२.३ 





३६९ 

















सांड्लेबिक रेज्ञों क्रा आपेक्षिक घनत्व 
विभिन्न प्रोदीनों का विशिष्ठ आपततन (5996०१९ ५०एाा6) 
| विशिष्ट आयतन | विशिष्ट आयतन 
प्रोटीन परीक्षण से घन |ऐमिनो अम्ल की 
सेंटीमीटर प्रति | मात्रा से गणना 
ग्राम में करने पर घत 
सेंटीमीटर प्रति 
ग्राम में 
सिल्क फाइब्रोइन पानी में निरूम्बित ०.७०१ ०.६८९ 
राइवोन्युक्लीज़ ०.७०९ . ०,७०३ 
ऊन (पानी में निलूम्बित) ०.७१६ * ०.७१२ 
लाइसो जञाइम (7,95029776) ०.७२२ ०.७१७ 
फाइब्रिनोजेन (#077702०7 ) ०७२५ ०.७२३ 
एल्फा केसीन ०,७२८ ०.७२५ 
काइमो द्विप्सिनोजेन ((॥9770- क्‍ 
प'फए४ं702० ) ०.७३० ०,७३४ 
केसीन (सम्पूर्ण --भिन्न भिन्न भागों में 
अविभाजित ) ०.७३१ ०.७३ १ 
सीरम एल्ब्यूमिन ०,७३४ ०,७३४ 
इन्सुलिनजिक ०.७३५ ०.७२४ 
डी-ग्लिसरेल्डिहाइड फास्फेट डीहाइड्रोज़िनेज ०,७३७ ०,७४३ 
(70-(7ए८८-26560ए46 ए07057972/८ 
' त60ए१702८79586 ) ०.७४० ०.७४३ 
ऐल्डोलेज् (४00]986) ०.७४ १ ०.७४ ३ 
बीटा-केसीन ०.७४५ ०.७३८ 
ओवेल्बुमिन ०.७४९ ०.७४ १ 
हीमोग्लोबिन (घोड़े के रक्त से ) ०.७५ १ ०,७४६ 
बीटा-लैक्टोग्लोबुलिन ०६८२ ०.७०७ 
जिलछेटिन ०,७४४ ०.७१९ 
इडेस्टिन 








३७० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस्स 


प्रोटीन के ऐल्गिनेट रेशों का आपेक्षिक घनत्व _ 











रेशा . आपेक्षिक घनत्व 
ऐल्गिनिक अम्ल शुष्क द १,६२७ 
एल्गिनिक अम्ल अभिक्ृत क्‍ १.५३८ 
कैल्सियम ऐल्गिनेट ह १.७७९ 
ऐल्यूमिनियम ऐल्गिनेट १.७७३ 
क्रोमियम एल्गिनेट १,७८० 
बेरिलियम एल्गिनेट .. 2,७३५ 





अध्याय ३८ 


सांश्लेषिक रेशों के यांत्रिक गुण 


डेक्नान तथा नायलॉन रेशों की डोरी पर रेश्ों को तरंगयुवत करने ((779) 


का प्रभाव । 
(क्रिया २१? सें० ताप पर तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में की जाती 


है। विक्ृति (502४7) की गति ५० प्रतिशत प्रति मिनट पर) 


#00त0ात् डी कब अड अब  ़पफक कक “7४४ 





३ डेतियर डेक्रान की | ३ डेनियर नायलॉन की 














डोरी डोरी 
| साधारण | तरंगयुक्त प्ाधारण | तरंगयुकत 
_ माप किया हुआ रेखात्मक घनत्व 
(ग्रेक्स-(> 65 ) २.६५ | ३-४२ ३.५४ | ४.२७ 
टटने के समय विक्ृति--अ्रतिशत में | २४ ३१ ४० ५४ 
लगिष्णुता--आ्राम प्रति ग्रक्स ५.०५ | ४.४५ ४.९० | ३.६२ 
टटने के समय प्रतिबल--मेगाग्राम 
प्रति वर्ग सेन्टीमीटर में ६.९७ | ६.१५ ५.६० | ४.१२ 
विक्ृति-२० प्रतिशत पर, मेगाग्राम | । 
प्रति वर्ग सेन्टीमीटर में-- | ६-५० ५.३५. ४.२५ | २.२७ 
हक-मापांक मेगाग्राम प्रति वर्ग 
सेन्टीमीटर में ११५ | ४९.१ १८.७ | १०.४ 
टटने की ऊर्जा मेगाग्राम प्रति वर्ग 
टीमीटर में १.१७ | १.४२ १.३३ | १.४६ 
ऊर्जा-२० प्रतिशत पर, मेगाग्राम 
प्रति वर्ग सेन्टीमीटर में ०.९१ | ०-७३े ०.३८ | ०.१९४ 
तरंग रहित करने की ऊर्जा--मैगा 
ग्राम प्रति वर्ग से्टीमीटर में |“  । [२१०१०४ | “ा ३» ४६० 
































रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 





















































३२७२ 
रेशों की लगिष्णुता तथा दोर्घीकरण कौ सौमा 
रेशा लगिष्णुता दीर्घीकरण 
ग्राम प्रति डेनियर में | प्रतिशतता में 
तायलॉन (नियमित) ४.५ -- ५५० २५---१ ८ 
तायलॉन (उच्च रूगिष्णुता) |... ६-५ -- ७.७ २०--१४ 
तायलॉन (तनन्‍्तुक) ३.८ ++- ४.५ ३७---२५ 
डेक्रात पौलीएस्टर रेशा (५६००) डंडे + - ५.० २२ --१८ 
डेक्राव पौलीएस्टर रेशा (५४०० ) ३,० -- ३.९ ४०---४५ 
औरलौन एक्रिलिक रेशा (प्रकार ८१) ४.७ -- ५-२ १७--१५ 
औरलौन एक्रिलिक रेशा (प्रकार ४१) २.० +- २.५ ४५-...२ ० 
विस्कोज़ (नियमित) १.५ -- २.४ ३०--१५ 
विस्कोज़ (उच्च लगिष्णुता) २.४ -+- ४.६ २०-- ९ 
एसील एऐसीटेट रेयन १.३ -- १.५ ३०-२३ 
विभिन्न रेशों का तनाव गण 
तनाव क्षमता| रूगिष्णुता | आपेक्षिक | प्रबलता में परिवर्तत--- 
अभिकृत | अभिक्ृत गुरु | अभिक्कत रेशों के 
रेशों में | रेशों में आधार पर 
तच्तु 
गौंड प्रति इंच| ग्राम प्रति गीली सं शुष्क मं 
वर्ग में | डेनियर में अवस्था में- अवस्था में- 
प्रतिशतता ्रतिशतता 
_बचः द द | में में 
एस|टट रयन २२-२५ | १.३--१.५|। १.३२ ---२८ +द 
फोटिसान १४४ ७.५ १.५० --१४ + १४ 
काँच के रेशे २०२-२२५| ६.३-६.९ | २.५४ --१५ ० 
तायलॉन (उच्च 
लगिष्णुता ) १०८ ७.५ १.१४ “-+-१२ 
औरलॉन ६७--६८ | ४.४-५.२ | १.१७ १० | +३ 
क्युप्रामोंनियम रेयन 'शे४--४५ | १.७-२.३ | १.५४ ४५ | _._ 
टरिलीन क्‍ ः 
(उच्च लगिष्णुता )| १०६-१२३| ६---७ १.३८ ० 
विनयॉन्‌ एन ४७--५९ | २.८--३.५| १.३२ - 
“(उच्च छगिए्णूता)।...५८-८७०... ३.०--२:६ |. १.५२ _जारेड.. _+३० 


छः 


हा जाए कक 


सांइलेषिक रेशों के यांत्रिक गुण 


३२७३ 


२०" सें० ताप तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता पर विभिन्न रेशों का तवाव-गुण 
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(३८ कि + ॥##६+नछ 
मा काँच ७६ | २-५ १.० १०० | ३,००० | १/५२० 
फोटिसान ६० | ६ | १.८ | ६९ (१६५० | ७५ 
तायलॉनत ४८ | २६९ | ७-७ ९१ २५० ४२ 
सारन ३६ | २० | ४.० ८५ | १८० ३७ 
विनयॉन २१५| २९ | ३-५ प्‌ ३०० १०७ 
विस्कोज़ रेयन १९ क्‍ २१ | २.३ ३६ ६०० ७३ 
क्युप्रामोनियम रेबन | १७ | २३ २-५ रे७ | ६१० ११२ 
ऐसीटेट रेयन १९ | २९ २.२ | २७ | ३०० | ३७ 
केसीन ७ | ४० | २.३ २६ | २०० ९० 
बरिलियम एल्गिनेट रेयन| १४ ५ ०५ जा | ७०० १२० 





























१--विशिष्ट प्रबलता--फिलोमीटर---भार ८- एक सेन्टीमीटर हरुम्बाई के परीक्षण 
रेशे पर १.५. किलोमीटर रेशे के भार से प्रति सेकल्ड भार डालने पर _ 
टूटने का भार (ग्राम-भार) >»< सुक्ष्ता (77767688) --माइक्रो ग्राम 
प्रति सेन्टीमीटर में । 


३७४ रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर 


२--टटने के समय वितान (3+िडांट्गा7णा थ 762४) प्रतिशत में ८८ १००४ 


१०००८ टूटने के समय का प्रसार _पर्यकत परिस्थितियों में । 
वास्तविक लम्बाई 


३--चिसड़ापन. (7०ए०९४९7४०८४४) --किलोमीटर-भार मेंज-रेशे को छिन्न-भिन्न 
(+प्र७प7८) करने की ऊर्जा प्रति इकाई भार-विक्ृति---प्रतिबल वक्त रेखा 
के नीचे का क्षेत्रफल । 





१०० »% पुनः प्राप्त प्रसार, 
सम्पूर्ण प्रसार, 
१ किलोमीटर भार प्रति इकाई भार की ऊर्जा डालने के पदचात । 


५--.प्रारम्भिक यंग्स का मापांक किलोमीटर 
भार <८प्रसार के प्रति प्रतिरोध ५८ 





४--प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति प्रतिशतता में <८ 


भार 
प्रति इकाई लम्बाई प्रसार की सृक्ष्मता 











६--ऐंठन दृढ़ता मार्पाक किलोमीटर-भार 5- ऐंठन के प्रति प्रतिरोध -- >> 
ह सूक्ष्मता * 
घनत्व 





ऐंठन प्रति इकाई लम्बाई 
रेशों में विछम्बित प्रत्तास्थता 





मम सम्पूर्ण वितान | तत्कालिक प्रसार | विलम्बित वितान 
प्रतिशतता में . |(सम्पूर्ण प्रसार की (सम्पूर्ण वितान 
प्रतिशतता में) | प्रतिशतता में) 





न्पप्तषा २.१० ४८ ५२ 
नायलॉन व १.४१ ४९ ५१ 
ऐसीटेट रेयन ०.८५ ७४ २६ 
विस्कोज़ रेयन . ०.८३ ४६ ५४ 














उपर्युक्त परीक्षणों में ०.३ ग्राम प्रति डेनियर भार को २० घंटों तक रेशों के 
ऊपर डाला गया था । 


सांइलेषिक रेशों के यांत्रिक गुण 


डेक्रान रेशों की लगिष्णुता तथा वितान 


३७५ 


(२४? सें० तथा ७२ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) 
डेक्रान रेशों की गीली अवस्था में प्रबलता तथा वितान शुष्क अवस्था के रेशों 


के समान ही होती है । 








| के 
. टूटने के समय तनाव क्षमता टूटने के समय 
इक्रान रेशों का प्रकार | की छिष्णुता पौंडप्रतिवर्ग | का वितान 
. ७ ग्राम प्रति इंच में प्रतिशतता में 
| डेनियर में (लगभग ) 
ल्‍ | 
५१०० (तन्तु सुत 
प॒रग्गाला ज्गाएत ) ६.० १५०६,००० १२ 
ण्‌ ५्‌ ०० लन्तु सूृत ४.८ ८०,००० २० 
७६०० तन्तु सूत ४.८ ८५,००० २० 
"५४०० तरंग रहित डोरी ३.८ ६७,००० ३८ 
(ए#८जं्रा7०0 ॥0७) 














नायलाॉन का वितान 
(२४ सें० तथा ७२ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में ) 

पूर्णरूप से भीगे हुए नायलॉन के रेशों का वितान ५ से ३० प्रतिशत तक शुष्क 

नायलॉन के रेशों के वितान से अधिक होता है । 





नायलॉन रेशों का प्रकार 


वितान की सीमा 
प्रतिशतता में 





प्रकार संख्या १०० सूत 

प्रकार संख्या १०९ सूत 

प्रकार संख्या २०० सूत 

प्रकार संख्या ३०० सूत 
के अतिरिक्त ) 


के 
कं 


में 
में 
में 


प्रकार संख्या ५०० सूत में 


प्रकार संख्या ३०० सूत में (केवल २१० तथा ८४० डेनियर 


के रेशों में) 


[ (२१० तथा ८४० डेनियर रेशों 





२२--३२ 
२०-०-५५ 
२२--३२ 


२०---३० 
२२--३२ 


१ ४-२ २ 





३७६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


नायलॉन रेशों को लगिष्णुता 


(२४? सें० ताप तथा ७२ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) 


पूर्णरूप से भीगे हुए तायलॉन रेशों की रूगिष्णुता, शुष्क अवस्था की लगिष्णुता 
का ८०-९० प्रतिशत होती है। 





[॑ौाएएरशशशणशणणशशश"एशएशए"शएएश7४ #राशशआआशशआरश/शणशणणशशशणशणशणशशश/शशरशणणणणणाणणआआ॥आआ७ााशशआाा 33 मनन ल नई 








रेशों का तन्तु संख्या ल्‍ सुत का प्रकार | छगिष्णुता की सीमा 

डेनियर ग्राम प्रति डेनियर में 
रा १ २०० ४.३ --- ५.८ 
२० 9 २००. ४,३ --+ ५.८ 
२० २० १०९ २.३ “+- ५५ 
३० १० २०० ४.३ ++- ५.८ 
४० १३ द २०० ४.३ -+- ५-८ 
४० ३४ २०० ४.३ -+- ५.८ 
५७० १७ २०० ४.३ ध््् ५.८ 
५७० १७ ५०० ४.३ ध््ा ५.८ 
'७० ३४ १०० ४.३ -- ५-१ 
9० ३४ २०० ४.३ “- ६-८ 
9० ३४ ३०० ५.९ “-+ ६-७ 
१०० ३४ ३०० ५-९ -“- ९-७ 
२०० ३४ २०० ४.३ “+- ५-८ 
२१० रेड ३०० ६.९ “+ ७.९ 
२६० १७ ३०० ५.२ “-+ ६-५ 
८४० १४० .. ३०० ६-९ --+ ७.६ 














सांइलेषिक रेश्ञों के यांत्रिक गुण 


ओरलाॉन रेशों को लगिष्युता तथा वितान 
(२११ सें० ताप तथा तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) 


और,लॉन रेशों की गीली अवस्था की प्रबलूता शुष्क अवस्था की प्रबलंता का 
९५ प्रतिशत होती है तथा गीली अवस्था का वितान शुष्क अवस्था के वितान से कुछ अधिक 


ई 9५७ - 









































होता है । 
टूटने के समय। औसतन टूटने के 
न रेशों की औतस | तनाव समय' 
औरलॉन रेशों का प्रकार लगिष्णुता | क्षमता--- | का औसत 
ग्राम प्रति [पौंड प्रति वर्ग वितान 
डेनियर में | इंच में । प्रतिशत में 
6 लिन ण | 
असीमित रेशा, प्रकार संख्या ८१, अद्ध 
चमक रहित ५. रे 99,००० १६.० 
( लगभग ) द 
तन्तुक तथा डोरी, प्रकार संख्या ४२, अद्ध 
चमक रहित १.९ २८,००० २२.५ 
(लगभग ) 
ऐंह्गनेट रेशों को तनाय-क्षमता 
आपेक्षिक तनाव क्षमता --- ग्राम प्रति डेनियर में 
आद्रता 
प्रतिशतता | एल्गिनिक अम्ल | केल्सियम ऐल्गिनेट | क्रोमियम ऐल्गिनेट (तेरिलियम 
में ऐल्गिनेट 
० २.०० २.१८ २.०२ २.८० 
६५ - ०.५० १.१४ ०.९९ १.५६ 
१०० रेशा अत्यधिक ०.२९ ०.६८ १.०८ 





कमजोर 














३७८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


ऐं ल्गनेट रेशों का अन्तिस तथा वास्तविक वितान 























आपक्षिक अन्तिम वास्तविक वितान --- प्रतिशतता में 

आद्रता हैँ कद ..[. | एण । है ् 
एल्गिनिक अम्ल | कैल्सियम ऐल्गिनेट | क्रोमियम ऐल्गिनेट | बेरिलियम 
ध् द । एल्गिनेट 

दि ९.७ १०.१ ५.५ २.९ 

द््५्‌ ४.३ १४.७ ४.२ ५.२ 

१०० | रेशा अत्यधिक २५.७ ४.५ ३.२ 

| कमज(र | 








रेशों का सापांक 


(२१) सें० ताप तथा ६० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) 








मापांक ग्राम प्रति 








ं डनियर प्रति १०० 
रेशों के नाम | प्रतिशत वितान में 
--अतिशतता में 
मय आप प रेयन (कोर्डरा) ६५+ २-८ 
विस्कोज़ रेयन (डू० पौन्‍्ट) ५४: २.६ 
एसिल एऐसीटेट रेयन । ३९ के १.५ 
फोटिसान रेयन र४३ + ९.९ 
जीन प्रोटीन रेशा २६ + १-० 
केसीन रेशा (फारमाल्डिहाइड द्वारा अभिकृत ) १८ ०.६ 
नायलॉन ६६ २० ने ०.३ 
पौली एथिलीन टेरेप्थैलेट (टेरिलीन तथा डेक्रान) असीमित रेशा | ८६+ऊ १.५ 
पौली एथिलीन टेरेप्थैलेट (टेरिलीन तथा डेक्रान) तन्तुक २० 
पौली ऐक्रिलोनाइट्राइल---असीमित रेशा ८३-+ २.८ 
पौली ऐकिलोनाइट्राइल---असीमित तन्तुक ३४ 
पौली स्टाइरीन ४४ 
पौली वाइनिलिडीन क्लोराइड ७- ०.२ 
काँच रेशा ३२४४ -+ १६.७ 





सांइलेषिक रेशों के यांत्रिक गुण 


३७९ 


विभिन्न रेशों का प्रत्यास्थता सापांक ((०6प्रएड ० 98८09) 





रेशों के नाम 





प्रत्यास्थता मारपांक 
डाइन प्रति सेंठी' 
मीटर वर्ग & १०१० 





विस्कोज़ रेयन शुष्क अवस्था में 

विस्कोज़ रेयन अपूर्ण शुष्क अवस्था में (हवा में सुखाया हुआ ) 
विस्कोज़ रेयन गीली अवस्था में 

विस्कोज़ रेयन--५०* सें० ताप पर 


उच्च रूप से तना हुआ विस्कोज़् रेयन--शुष्क अवस्था में 


उच्च रूप से तना हुआ विस्कोज़ रेयन-अपूर्ण शुष्क अवस्था में (हवा । 


में सुखाया हुआ ) ' 
ऐसीटेट रेयन--हवा में सुखाया हुआ 
ऐसीटेट रेयन--गीली अवस्था में 


नायलॉन (५० प्रतिशत आपेक्षिक आद्वता में) 








१.७२ 


३.१ 





अनुनाद आबृत्ति की रीति ([२८४०००४४८८ #+८वुप०7०ए *४७॥॥०0) 
से माप किये हुए नायलॉन रेझों के नमन-मापांक (ऊैलातांम्एु "४०0 पग्राप$) 





७७७७७" ्एशरणा७७्एए्त७७७७७७७७७७७७७७७७७॥४श ४8४ क लुक मी नल कल 3 3 मनन का कल लककलिक तक कि नकल की न की नम डक पतला नि कक लक कलम कक लीड जि नमक जीनत नकवी तल ड जल ली ज कक 


नायलॉन के रेशे 





नमन मापांक में 
डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 





नायलॉन 
नायलॉन 7 


४.०४ )८ १० 


४,०२ 2८ १० 9 





३८० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


विभिन्न प्रकार के एक-तन्तु (१/०॥०-॥)) का नमन सापांक ---२ १* सें० ताप 
तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में (परीक्षण रेशे की लम्बाई २.५ सेन्टीमीटर ; 
अन्तिम वास्तविक विक्षेप १ मिलीमीटर; विक्षेप की गति १ मिलीमीटर प्रति मिनट) 











' एक स्थान औसत ब्यास | नमन सापांक | परिवरत॑न- 
का ब्यास | मिलीमीटर | किलोग्राम | गणांक 
छु न तन्तु [ न >> 
कततन्तु के नाम _ मिलीमीटर में | प्रति सेन्टी- | प्रतिशतता 
में मीटर वर्ग में में 
पौली जे 
एडिपसाइड व ०.५ १ ०.४७३ ३१,५०० ७.७ 





पौली हेक्सामेथिलीन 
एडिपमाइड []| ०.३३ ०.३३७ ४९,४०० १०.३ 


पौली हेक्सामेथिलीन 





सेबेकामाइड ०.५१ ०,४७८ ४९,९०० ६.४ 
पौली यूरेथेन || ०.५१ ०.४६० | ४३,७०० २४.२ 





पौली य्रेथेन ॥]| ०.३३ ०३२५ | ५०,३०० १६.७ 











'' पारा 33333333+«-++-3>- नम 8 





डेक्रात, औरलॉन तथा डाइनेल रेश्ञों का प्रत्यास्थता माराक 














रेशों .के नाम गुणांक ग्राम वितान की | ताप डिग्री | आपेक्षिक 
| प्रति डंनियर/._ गति सेन्टीग्रेड में | आद्रता 
प्रति प्रतिशत! प्रतिशतता में| प्रतिशत में 
विक्वृति 
डेक्रान असोमित रेशा--- 
प्रकार संख्या ५१०० 
तथा ५५०० ०.८ ५१० 9५ ७२ 
औरलॉन असीमित रेशा-- 
प्रकार संख्या ८१ ०७५ ६० ७० ६० 
औरलॉन के तरंगयुक्त 
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३८१ 


रेशों की दृढ़ता (रि0॥89) तथा यंग का सापांक का सस्‍्वबन्ध । 








रेशों की दृढ़ता- 


रेशों का यंगका 





यंग का मापांक 





नं १०१० डाइन प्रति सापांक तथा दृढ़ता का 
रैशों के नाम सेंटीमीटर वर्ग में | १०११ डाइन प्रति _ अनुपात 
सेंटीमीटर वर्ग में । 
रेयन तना हुआ : १.६ १७.१ १०.५ 
रेयन बिना तना हुआ १.४ ५.० ३.५ 
तायलॉन ०.४ २.४ ६.० 
पौलीथीन' ०.३ ध्ग्ा नए 
केसीन १.३ २.९ २-२ 




















रेयन तथा सिन्येटिक फ़ाइबसं 
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रेशों का औसत कड़'पन (5077655 ) 








श्शों का नाम कड़ापन--प्राम प्रति कस 
द ((>'€५) में 
साबुतीकृत ऐसीटट रेयन (फोटिसान) १०५ 
विस्कोज़ जी० ह 9 
विस्कोज़ आर० टी० १० 
विस्कोज़ एम० टी-० १५ 
ऐसीटेट एच० आई० ३ 
ऐसीटेट आर० टी० प्‌ 
विस्कोज़् एच० टो० २३ 
क्यूत्रामोनियम आर० टी० १४ 
नायलॉन (साधारण-नियमित ) श्र 
वाइनील २ २२ 
वाइनिलिडीन ' १८ 
नायलॉन (अधिक प्रबल ) ४१ 
वाइनील १ ७ 
केसीन २ 
रेशेदार काँच २९० 











&8 ग्रेक्स --सूत की संख्या-- १०,००० मीटर हरूम्बाई के रेशों का भार ग्राम *में 
रेशों का कड़ापन--रूप-- विक्ृति के प्रति प्रतिरोध -ट्टने के समय के प्रतिबल 
का टूटने के समय के विक्रृति का अनुपात । 
टूटने के समय का प्रतिबल->-रेशों को छिब्न-भिन्न करने के लिये आवश्यक प्रतिबल 
ग्राम प्रति डेनियर में । 
टूटने के समय की विक्ृतिश॑टूटने के समय के प्रतिबल पर विक्ृति सेन्टीमीटर, 
वितान प्रति सेन्टीमीटर वास्तविक लम्बाई के । 


१८४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


रेशों का चीमड़ापन (70प्रठ77688 ) 


कार्य के अवशोबण क्षमता को चीमड़ापन कहते हैं। रेशों का चीमड़ापन 
चीमड़ापन सूचनांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन, 
कार्य को जो विक्रति-प्रतिबल वक्ररेखा को यदि वह सीधी रेखा हो तो छिन्न-भिन्न कर 
सके उसे चिमड़ापन अंक कहते हैं। अतः चीमड़ापन सुचनांक ८ * 
जहाँ ? ८ उठिल्न-भिन्न करने के लिये आवश्यक प्रतिबल, ग्राम प्रति डेनियर में 
जहाँ 9 -» विक्ृति, सेन्टीमीटर वितान श्रति सेन्टीमीटर वास्तविक रूम्बाई 
के, टूटने के प्रतिबल पर । 


विभिन्न रेशों का चौमड़ापन सूचर्काक 














श्शों चीमड़ापन क्र प्रेक्स में 
| के नाम ग्रेक्स -- सुत, की सं्या+, ०,०७० 
मीटर लम्बाई के रेशों का भारप्राम में 
विस्कोज़ एम० टी ०.१६ . 
विस्कोज़ एच० टी० क्‍ ०.२० 
विस्कोज़ आर० टी० ०.१७ 
विस्कोज़ जी ० क्‍ ०.१४ 
ऐसीटेट एच० आई० ०.३२ 
साबुनीकृत ऐसीटेट (फो्टिसान ) ०.१९ 
ऐसीटेट आर० टी० ०.१६ 
क्युप्रामोनियम आर० टी० ०.१३ 
नायलॉन (साधारण-नियमित) ०४५ 
नायलॉन (अधिक क्षमतायुक्‍त ) द ०.४१ 
वाइनिलिडीन द ण्५रः 
वाइनोल ई० ः ०.३० 
वाइनील---प्रथम ०.३० 
वाइनील--द्वितीय ०.२५ 
केसीन ्््ि ०.१४ 
रेशेदार काँच . - ०.०६ . 
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लेषिक रेशों के य 
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डाइनेल रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 

५० प्रतिशत प्रति मिनट की गति से तने हुए डाइनेल के रेंशों को पुर्वे दशा पुनः 

प्राप्ति के लिये उसी गति से छोड़ देने पर रेशा २ प्रतिशत खिंचाव में ९७ प्रतिशत पूर्व 
दशा पुनः प्राप्ति को प्रदर्शित करते हैं । 
एक्स-५ १ रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 


३८९ 





एक्स -५१ रेशों का प्रकार 





एक मिनट समय के उपरान्त | विक्ृति 
पूर्व दशा पुनः प्राप्ति 








असीमित रेशा 


तन्तुक 





प्रतिशत 
प्रतिशत 


प्रतिशत 


प्रतिशत -. 


२ प्रतिशत 
२ प्रतिशत 





२ प्रतिशत 
२ प्रतिशत 








औरलॉन के असीमित रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति 


(६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में २४१ सें० ताप पर) 
परीक्षण में रेशों को खींचे जाने के १०० सेकण्ड उपरान्त छोड़ दिया गया था 
तथा छोड़े जाने के ६० सेकण्ड के उपरान्त माप लिया गया था। 





पूर्व दक्मा पुनः प्राप्ति--अतिशतता में 














विक्ृति (खींचे जाने की मात्रा) | तत्क्षण (॥78(&709- मंदित (र८४०:००९०) 
प्रतिशत में - ..गट008) । 
फ्् प्रतिशत खिंचाव से ९७ . ८५ 
४ प्रतिशत खिंचाव से ८४ ६६ 
८ प्रतिशत खिंचाव से ७५ ५७ 











३९० 





रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 
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सांइ्लेषिक रेशों के यांत्रिक गुण क्‍ ३९१ 


डेक्रान तन्तुओं की प्रत्यास्थता तथा कार्य पुनः प्राप्ति 
(२१? सें० ताप तथा ६० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) 
परीक्षण तन्तुओं को १० प्रतिशत प्रसार प्रति मिनट उत्पन्न करने के लिये 
समुचित भार लगाया जाता है। भार डालने के पश्चात्‌ तन्‍्तुओं को ३० सेकण्ड तक 
उसी अवस्था में रहने दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ १० प्रतिशत प्रति मिनट पुनः प्राप्ति 
की गति से भार को हटाया जाता है। पुनः प्राप्ति को भार हटाने के तत्काल बाद ही 
माप लिया जाता है । 5 




















खिंचाव के परचात तनाव पुनः प्राप्ति खिंचाव से कार्य पुनः प्राप्ति 
हा पड हु के आम ता 

प्रतिशतता में | अल्प प्रसारण | अधिक प्रसारण | अल्प प्रसारण | अधिक प्रसारण 

द के तन्तु के तनतु.. |. के तन्‍्तु के तन्तु 
(प्रतिशत पुद: | (प्रतिशत पुनः | (प्रतिशत- पुन: । (प्रतिशत पुन: 

प्राप्ति में) | प्राप्ति में) | प्राप्ति में) प्राप्ति में) 

१ १०० ९९ ८२ ८५ 
रे ८२ ८२ ४९ ४ 
५ ६९ द्र्‌ ३५ रद 

















डेक्रान के रेशों की प्रत्यास्थता पुनः प्राप्ति ( 3850० रि८८0०४०7५ ) 
(२४? सें० ताप तथा -६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में) 

परीक्षण तन्तुओं के ऊपर भार शीघ्रता से डाला जाता है और निम्नांकित 
खिंचाव प्राप्त होने के उपरान्त भार को शीघ्रता से हटा लिया जाता है। मार हटाने के 
६० सेकण्ड के उपरान्त पुनः प्राप्ति का माप किया जाता है। 








खिंचाव प्रतिशतता में खिंचाव के उपरान्त तनाव पुनः प्राप्ति 





अल्प प्रसारण के तन्‍तु अधिक प्रसारण के तलन्‍्तु 
(प्रतिशत पुनः प्राप्ति में) । (प्रतिशत पुनः प्राप्ति में) 





यू हू ७००. ९७३ 
१०० ॥् ९० 
८ ९२०... ८० 


० 0) 











३९२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


डेक्रान रेशों की कार्य पुनः प्राप्ति (४०7४६-'७८0ए८7/ए ) 


परीक्षण रेशों को इलेक्ट्रोनिक (6८४7०77०) परीक्षण उपकरण से 
१ प्रतिशत वरितान प्रति मिनट की गति से परीक्षण किया जाता है। रेशों को ३० सेकन्ड 
तक तनी हुईं अवस्था में रखने के उपरान्त भार उस गति से' हटाया जाता कि १ प्रतिशत 
प्रति मिनट पुनः प्राप्ति हो । 





मे अप ड कप से कार्य पुनः प्राप्ति 

















खिचाव रह. 
प्रतिशत में अल्पवितान के रेशे ह उच्च वितान के रेशे 
आपेक्षिक आद्रता ? ०| गीली अवस्था में ताप आपेक्षिक आद्रता ६० 
। प्रतिशत २१ सें० तापा २५१ सें० ताप प्रतिशत ताप २११ सें ७ 
(पुन: प्राप्ति की प्रति- | (प्रतिशत पुनः प्राप्ति। (प्रतिशत पुनः प्राप्ति 
दतता में ) . में) द में) । 
गत न ९२ ९२ ९७ 
१.० ७१ ७९ ट्फ्‌ 
२.० ६० ६० .. एड 
३.० ६४ गा ३२ 











किसी भार के डालने पर रेशे में उत्पन्न होने वाले वितान को रेशों 
का अनुपालन ( (/०ग्रप्रॉंथव66 ) भी कहते हैं। रेशों में कड़ापन का यह 
प्रतिकोम होता है । किसी रेशा विशेष या वस्त्र को हाथ में मोड़ कर पकड़ने 
से जो स्पर्श अनुभव होता है उसे रेशों के अनुपालन के गृण में व्यक्त किया जाता है। 
अत: रेशों के अनुपालन के मान से स्पर्श में उसके कोमल अथवा कठोर होने के 
गुण का पता चलता है। इसी प्रकार से रेशों के अनुपालन का अनुपात १० 
प्रतिशत वितान पर रेशों के अनुपालन की मात्रा में से ५ प्रतिशत वितान पर अनुपालन 
मात्रा को घटा कर और दोष मान को ५ से भाग देने से प्राप्त होता है। इसके 
समीकरण को निम्नांकित रूप में लिखा जा सकता है । 


सांड्लेषिक रेशों के यांत्रिक गुण - ३९३ 


रेशों के अनुपालन का अनुपात ८८ 
' १० प्रतिशत वितान पर अनुपालन - ५ प्रतिशत वितान अनुपालन 


(ज) (कट 


जहाँ क१० :विक्ृति ग्राम प्रति डनियर में १० प्रतिशत वितान पर 
क ५७५ प्रतिशत वितान पर विक्कृति ग्राम प्रति डेनियर में । 

यदि १० प्रतिशत वितान से रेशा टूट जाता है तो टूटने के समय के वितान और 
५ प्रतिशत वितान के मान को ही लेकर रेशों के अनुपालन का अनुपात निकाला जाता है। 
यदि ५ प्रतिशत वितान के पूर्व ही रेशा टूट जाता है तो रेशों के अनुपालन के अनूपात को 
श्न्य न्ुत लिया जाता है क्योंकि उस अवस्था में प्रतिबल-विक्ृति वक्त प्रायः सरल रेखा 
होती है । 

नीचे की सारणी में रेशों के अनुपालन अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। 
प्रयोग में आपेक्षित आद्वता ६० प्रतिशत तथा ताप २१” सें० रक्खा गया था। 


विभिन्न रेशों के अतृपालन का अनुपात 


























गे ञः रेशों के अतृपालन का अनु- 
रेशों का नाम' अथवा प्रकार पात-डेनियर प्रति ग्राम में 
जीन रेशा । १.८० 
नायलॉन ६६ (केवल मोज़े आदि के प्रयोग में आने वाले सूत ) ---०.१९ 
केसीन रेशा-फारमाल्डिहाइड द्वारा अभिकृत २.७० 
पौली एथेलीन टेरेप्थैलेट (डेक्रान तथा टेरिलीन) असीमित रेशा --०.०५ 
पौली एथेलीन टेरेप्थैलेट (डेक्रान तथा टेरिडीन) तन्तुक १.०५ 
पौली ऐक्रिलों नाइट्राइल---असीमित रेशा ०.११ 
पौली ऐकरिलो नाइट्राइल---तन्तुक ०.६८ 
पौली स्टाइरीन रेशा १.३७ 
पौली वाइनिलिडीन क्लोराइड रेशा -+-०.१० 
रेयन--फोटिसान ० 
रेयन-कोर्ड्रा ०.२७ 
विस्कोज रेयन--डू पौन्‍्ट ०.६८ 
ऐसील ऐसीटेट रेयन ०.९१ 
ग्लास फाइबर द ० 
एसबेस्ट्स रेशा (क्राइसोटाइल-(:079800/6 ) ० 





रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


ऐँठन में रेशों के टूटने की क्षमता 
(१८० डिग्री की ऐँठनों की संख्या जिससे एक ग्राम भार के द्वारा सीधा रक्‍्ख 


हुआ एक-तन्तु दूट जाय) 











न वास्तविक रेशे | रेशे का ब्यास .| १८० डिग्री के 
रैशों के नाम के टूटने की | माइक्रो इंच में | ऐंठनों की औसत 
क्षमता ग्राम में संख्या 
नायलॉन दर १४ २०,००० पर भी 
कुछ तन्तु अभंग 
| (न टूटे हुए) 
टेनेस्की (उच्च छगिष्णुता की 
विस्कोज़ ) ६ १६ ९५० 
डिलस्ट्रा (विस्कोज़ चमकरहित ) ढ २१ ६६० 
सोयाबीन के प्रोटीन रेशे ३ २१ १५० 
ऐसीटेट रेयन ड १९ १०० 
विस्कोज़ रेयन ४ १३ छ्प्‌ू 
केसीन रेशा ३ श्५्‌ २३ 
ऐसीटिलकरण क्रिया रहित सैल्यू- रा 
लोज़ ऐसीटेट ३ ट १ 
काँच के रेशे न-+ ८ १ 














तनाव की विभिन्न स्थिति में रखें हुये विस्क्रोज़ रेशों का ऐंठन में टूटने को 
क्षमता। विस्कोज़ के रेशों को विभिन्न मार डाल कर तनाव की स्थिति में रक्‍्खा जाता 
है तथा १८० डिग्री के ऐँठनों को वह संख्या ज्ञात की जाती है जिससे कि रेशा टूट जाय। 





रेशों पर तनाव 
ग्राम के भार द्वारा 


प्रयोग संख्या 





१८० डिग्नी के ऐंठतों की औसत संख्या 





्‌ ०.५ 
० १.० 
३ १.५ 
है. २.० 
प्‌ ५.० 





४५० 
०५ 
३ 





रेशा दूठ गया--भार सहने की क्षमता नहीं । 
रेशा हूट गया--भार सहने की क्षमता नहीं। 





सांइ्लेषिक रेशों के यांत्रिक गुण ३९५. 
रेशों की नम्यता (फ6चाएण॥6ए) श्रांति (7७४2८) 

किसी रेशें की नम्यता श्रांति से अभिप्राय रेशे के उस भौतिक गृण से होता 
है जिससे कि यह ज्ञात होता है कि रेशे को एक निश्चित कोण पर उसके ऊपर 
कितनी बार मोड़ा जाय जिससे या तो वह छिल्न-भिन्न हो जाय अथवा पूर्व दशा 
पुनः प्राप्ति की उसकी क्षमता समाप्त हो जाय । निम्तांकित सारणी में विभिन्न रेशों 
को नम्यता श्रान्ति क्षमता प्रदर्शित की गई है। प्रयोग में रेशों को नम्यता परीक्षण 
उपकरण के ऊपर १५ मिलिमीटर की चौड़ाई में लपेटा जाता है और उसे १.५ किलोग्राम 
के तनाव में नम्य किया जाता है। रेशों को १३५ डिग्री कोण में एक बार एक सिरे की 
ओर तथा दूसरी बार दूसरे सिरे की ओर मोड़ा जाता है। मोड़ने की गति २०० दोहरी 
मोड़ (700070|6 ४008) प्रति मिनट होती है । 
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रेशों के नाम दोहरी मोड़ |... -'सतॉकित के कमी _ 
की संख्या | टूटने की [वितान में 
त्षमता में कर्म, कमी 
प्रतिगतता ॥ प्रतिशतता में 
ऐसीटेंट रेयन ६,००० १३. ३१ 
१,५०० | २८ ण्प्‌ 
१,७०० | ५६ | हु 
२,००० १०० १५०० 
फोटिसान-[ताना-बस्त्र में लम्बाई के ा 
सूत (/४००७०) ] १,००० | २५ १४ 
॥ ५,००० ५८ ढेर 
८,००० | एर ५७ 
१०,००० ६८ -एछ७छ- . 
१५,००० 0 | 
फोटिसान-[बाना-वस्त्र के चौड़ाई के १०,००० | ३५: . ३० 
सूत (क्रातत2) ] 
विस्कोज़ रेयन १०,००० ० ० 
नायलॉन---ताना १०,००० ० ० 
नायलॉन--बाना । १०,००० ० ० 
फोटिसान-रबर-लेपथुक्त (रिपए0८) 
(0०६८९ ) ताना २,००० है. क् 
१०,००० 9२ नज- 
फोटिसान-रबर लेपयुक्त--बाना २,००० | २८ -- 
१०,००० ७९ नजनन 
फोटिसान, नियोप्रीन-लेपयुक्त-ताना २,००० | ८५ णाः 
३,००० | ९०० ना 
फोटिसान, नियोप्रीन-लेपयुक्त-बा ना २,००० ७० न 
ण्‌ )!000०0 दर र्‌ का 
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रेशों की गाँठ प्रबलता (#7700-8767820 ) 
रेशों की भंगुरता के भौतिक गुण को ब्यक्त करने के लिये गाँठ श्रबलता ज्ञात 
' की जाती है। इसको ज्ञात करने के लिये रेशों के बटे हुए एक निश्चित लम्बाई के टुकड़े 
में ऊपर तथा नीचे निश्चित दूरी पर गाँठ लगाये जाते हैं और रेशे के टुकड़े को क्लेम्प 
((४]०707 ) के बीच कस दिया जाता है। रेशे के इस टुकड़े के ऊपर भार डाला जाता 
है और रेशे के टूटने के समय के भार को ज्ञात कर लिया जाता है। इस भार को रेशे का 


टूटने का भार कहा जाता है। अतः किसी रेशे की गाँठ प्रबलता से उसकी भंगुरता का 
स्थूल रूप में अनुमान हो जाता है । 


विभिन्न रेशों की गाँठ -प्रबलूता 





कि क्‍ रेशों की प्रकृत रिश्ों की गाँठ- 
रेशों के नाम अथवा प्रकार ([र०ए77५) ) रूगि- | प्रबलता 
प्णुता ग्राम प्रति | प्रकृत के 























-डेनियर.... |अतिशत में 
ऐल्गिनेट रेशा क्‍ क्‍ द २.० ६० 
ग्लास फाइबर (काँच का रेशा) द ६.५ ५ 
नायलॉन ४.६--५- १ ः ९८, ८८ 
ऐसीटेट रेयन... १.३ ९५ 
साबुनीकरणयुकत ऐसीटेट रेयन |. ६.०--९.० ७९, ७५३ 
'विस्कोज़ रेयन--नियमित रेशा र.०.|[ ९० 
विस्कोज़ रेयन (अल्प तरलूूता की )--ड्युराफिल ण्प्‌ ५८ द 
विस्कोज़ रेयन (तना हुआ )--टेनेस्को ३.५ ६३ 
क्युप्रामोनियम रेयन द १.८ ७० 


बाइनील रेज़िन के रेदे २.५, २.२ ८४ 


नदी 
शत 








अध्याय ३९ 
सांश्लेषिक रेशों के प्रकाशीय गुण 
सांइलेषिक रेज्ञों के वत्तनांक 


























रेशों के नाम और प्रकार वत्तेनांक द्विअपवर्तेन ग 
का €्‌क ८) ख 7€-7 (9 
(जीटा) | (आओमेगा) 
क्यू प्रामोनियम रेयन १,५०२ १.५२५ ०,०२७ 
विस्कोज' रेयन--ऊपरी पत्ते रहित १.५४९ १.५२३ ०.०२६ 
विस्कोज़ रेयन--ऊपरी मोटे पत्तं सहित | १.५४१ १.५१६ ००२५ 
विस्कोज रेयन--ऊपरोी पत्त रहित-५० 
प्रतिशत गोडेट खिचावयुक्त १.ण्‌ण्४ड १.५२६ ०,०२८ 
विस्कोज़ रेयन-ऊपरी पत्त रहित-३० 
प्रतिशत गोडेट खिंचावयुक्त १.५०२ १.५२६ ०.०२६ 
विस्कोजरेयन-ऊपरी पत्ते रहित-० । 
प्रतिशत गोडेट खिंचावयुक्त १,५४८ १.५२६ क्‍ ०,०१८ 
लिलियेन फेल्ड रेयन १.५६४ प्र ०,०४२ 
लैनिटॉल १.७५४२--। १.५४२ ०,००० *- 
अरेलेक १.५३२७ न १,५३७ ०,००० 
सोयाबीन तत्तु १.५४५+।| १.५४५ ०.०० ० -- 
आडिल (मूंगफरी के प्रोटीन से ) तन्तु | १-५४५+| १-५४५ ०.०००-- 
जीन तलन्‍तु १.५३६ १.५३२ ०.००४ 
विस्कोज़' रेयल--सिसाल्फा १.५४६ १.५३३ ०.०१३ 











लिलियेन फेल्ड रेयन के रेशों में मर्सरीकरण से होने वाले वत्तंनांक में परिवत्तंन 




















्िणजडआश फेल्ड रेयन का प्रकार वत्तेनांक द्विअपवर्तन 

6 --]) 

790 6& 0 0) ध््गणश 

75:33. रण फेल्ड रेघन साधारण १.००५९ १५१५ ०,०४४ 
छिलियेन फेल्ड रेयन, बिना तनाव के 

मर्सरीकरण क्रियायक्त १.५०० १.५१५ ०,०३५ 








९८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


 (क) उपर्युक्त सारणी में 7€ से अभिप्राय रेशे के लम्बे अक्ष में से माप किये हुए 
वत्तेनांक से है । 

(ख) 70) से अर्थ रेशे के अनुप्रस्थ अक्ष से माप किये हुए वत्त॑तांक से है। 

(ग) द्विअपवर्तन से अभिप्राय रेशा के लम्बे अक्ष तथा अनुप्रस्थ अक्ष से माप किये हुये 


वत्तेनांकों के अन्तर से है । 


सांइलेषिक विभिन्न रेशों के बेक निमज्जन की रीति से प्राप्त वत्तंनांक 


| 



































रेशों के नाम और वत्तेनांक वत्तंनांक | द्विअपवर्तेन ५ रद 
प्रकार मर के मर जाए ) | « ड् हर 

ए 0 ््ि हि «५० पं 

(एन गामा) | (एन आल्फा) हि है | 
जो, १०५००-१.५१० (१.५००-१.५१० गा ०.०१०- 
एक्स-५ १ १..५२० १.५१६ -“०.००४ --०,००३ 
ऐक्रिलान १.५२४ १,५२० -०,००४ -“0.0००६ 
विनयॉन एच० एच० | १.५२६ १.५२६ ०,००० ०,००० 
विनयॉन सी ० एफ० १,५३२ १.५२७ ०,००५ ०,००६ 
डानेइल १.५३६ १.०५३९ ०.००५ ०.०२ 
विकारा १.५२३६-१.५३२ [१.५३६-१.५३२ शा कक ०,००३. 
ऐल्गिनेट १.५३४-१.५३० (१.५००४-१.५३० न ०,००२ 
डेक्रान णए ( ग ) १.०२३२ ताज ०,०१७ 
सलास-फाइबर १. ५४७ १,०४७ ०.००० ०,००० 
वाइनिलॉन १.५४७ १.५२२ ०.०२५ ०.०२० 
तायलॉन | १.ए८२ १५१९ ०.०६३ ०,०६५ 











(क) प्रकाश की कम्पन दिशा एक्स-५१ तथा ऐक्रिलान रेशों के सिवाय अन्य रेशों 
में तन्‍्तु -अक्ष के समानान्तर । एक्स-५१ तथा ऐक्रिलान रेशों में प्रकाश की 
कम्पन दिशा तनन्‍्तु अक्ष से लम्ब । 

(ख) . एकक्‍्स-५१ तथा ऐक्रिलान रेशों को छोड़ कर अन्य रेश्ों में प्रकाश की कम्पन दिशा 
तन्तु -अक्ष से लम्ब । एक्स-५१ तथा ऐकिलान रेशों में प्रकाश की कम्पन दिशा 
तन्तु अक्ष के समानान्तर । . रे छ् 

(ग) निश्चय नहीं किया जा सका । 





ए० एन० जे० हेन०, टेक्‍्सटाइल रिसर्च जनंल०, **, ५१३ (१९५२) से उद्धुत । 


३९९ 


च्खे 


जा 


सांइलेषिक रेशों के प्रकाशीय गण 
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सांइलेषिक रेशों के प्रकाशीय गुण 


४० ९ 


दर्यंग कोण (7707 28726 ) से परावत्तित (१८१९८८८०) प्रकाश 
की मात्रा को ४५ डिग्री ऊर्ध्वावर (४८०४४०८०७/) सम्मित्रग से परावत्तित प्रकाश 
की मात्रा को भाग देने से रेशे का विभिन्नता अनुपात ((+0707288: २७४0) ज्ञात 
होता है। रेशों के इस भौतिक गण से रेशों की बाहय सतह की चमक की मात्रा का 


अनुमान होता है। विभिन्न रेशों की बाह्य सतह पर चमक की मात्रा को निम्नांकित 


सारणी में विभिन्नता अनुपात के रूप में दिखाया गया है। इस गुण से सही निष्कर्ष प्राप्त 
करने के लिये अनेक प्रामाणिक पदार्थों का विभिन्नता अनुपात निकाला जाता है। 





























_  खसेपोंकेताम __|ऑविमित्नताआबुगत के नाम विभिन्नता अनुपात 
प्रामाणिक मान :-- 
मैग्नीशियम ऑक्साइड १.०२ 
खुरदरा सफेद काँच ॥ १.१६ 
मृत्तिका ((6'धय0) प्रामाणिक मान, ६० डिग्री ग्लौस 
(>088) १३.९ | ३.५८ 
चमक रहित रेयन, (कताई किया हुआ ) ३०/१ (कपास की सूत 
संख्या पर आधारित) १.४० 
चमक युक्त रेयन, (कताई किया हुआ ) ३०/१ (कपास की सूत 
संख्या पर आधारित) २.२० 
चमक रहित रेयन रेशा, १५० डेनियर २.२८ 
अरद्ध चमक रहित रेयन रेशा, १५० डेनियर ६.८५ 
चमकयुक्त रेयन रेशा, १५० डेनियर ११४.०० 
विस्कोज रेयन रेशों की द्विवर्णता (00॥70»77 ) 
रेशों का नाम । द्विवर्णता स्थिरांक दिक्‌ स्थिति 
( (2767 ४7०07 ) 
प्रतिशतता में. 
विस्कोज़ रेयन प्रथम १.४ ४१ 
विस्कोज़ रेयन हितीय रे३े श्र 
विस्कोज़ रेयन तृतीय १.५ डरे 





हिल 
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ड०२ 


(क) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


क्रश ध्रुवीयक के नीचे रेशों को दिक्‌ स्थिति ((07767060 ) में लम्बी अक्ष को 

४५ डिग्री स्थिति में रकखा जाता है और दिखाई देने वाले रंग का निर्देश प्राप्त हो 
जाता है। ध्रुवण रंगों का दिखाई देना प्रकाश के दो किरणावलियों (86थ॥7 ) 

(जो कि तन्तु अक्ष के समानान्तर तथा लम्ब तल में कम्पन करते हैं) के वेग के 
अन्तर के कारण होता है जिसमें आपाती किरण रेशा के बीच से जाते हुये विभे- 
दित (१८४०।ए८० ) होती है । इस अन्तर के कारण प्रकाश की एक किरणा- 
वली का दूसरी किरणावली की अपेक्षा मंदन होता है। मंदन की मात्रा रेशे की 
मोटाई तथा वेग के अन्तर के ऊपर निर्भेर करता है। इस सम्बन्ध को निम्नांकित 
समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है :-- 


[२ -- 7' (7777-70 ) 

जहाँ रि--मंदन, 

प>-रेशें की मोठाई तथा 

77-70 --द्विअपवर्तन 5 रेशे के लम्बे अक्ष तथा अनुप्रस्थ अक्ष से भाष 
किये हुये वत्तेवांकों का अन्तर । 


प्रकाश की दोनों किरणावलियों के बीच मंदन से कल का अन्तर 
उत्पन्न होता है जो कि मंदन को प्रकाश के तरंगदैध्य॑ से भाग देने पर प्राप्त होने 
वाले मान के बराबर होता है। इसके फलस्वरूप, प्रकाश के कुछ तरंगदैध्य 
कट जायेगी जिससे पारगमित प्रकाश (772787765:८० ॥87:) रंग युक्त 
होता है। ध्रुवण रंग की तीज्ता मंदन की मात्रा पर निर्मेर करती है अतः 
श्रवण रंग की तीब्नता से मंदन की मात्रा को ज्ञात करना सम्भव हो जाता है। 
इसी प्रकार से मंदन की मात्रा ज्ञात होने पर और यदि रेशों की मोटाई का माप 
कर लिया जाय तो अपवर्तंन की गणना की जा सकती है। 


संदन की सम्पूर्ण मात्रा में परिवत्तंन करने के लिये, क्रुश भ्रुवीयक के प्रकाशीय 
पथ में ज्ञात मंदन के किसी पदार्थ को रख दिया जाता है। इस कार्य में प्रायः दो 
प्रकार के पदार्थों का प्रयोग होता है। 

मंदन की मात्रा में परिवत्तेन करने के लिये ज्ञात मंदन के दो प्रकार के पदार्थों का 
प्रयोग होता है। उसमें प्रथम पदार्थ को प्रथम-क्रम की छाल पद्टिका कहते हैं। . 
इसे जिप्सम ((99७98प्रा॥ ) पट्टिका भी कहते हैं । यह ५५० श्राप के मंदन को 
उत्पन्न करता है। 

उपर्युक्त प्रसंग में दूसरे प्रकार के पदार्थ को चौथाई-तरंग पद्टिका या अश्रक 
पट्टिका कहते हैं। यह १२५ पाप्र के मंदन को उत्पन्न करता है । 

उपर्युक्त प्रयोगों में मंदन की मात्रा में परिवत्तंन उत्पन्न करने के लिये 

प्रथम क्रम की छाल अथवा चौथाई तरंग पट्टिका को प्रकाशीय पथ में ऋुश 
श्रुवीयक में--४५ डिग्री तथा तदुपरान्त फिर -४५ डिग्री स्थिति में रख कर 





दिखाई पड़ने वाले रंगों को ज्ञात कर लिया जाता है। 


सांदलेषिक रेशों के प्रकाशीय गुण ४०३ 


(ड) ट्विअपवर्तन से अभिप्राय रेशे की लम्बाई अक्ष तथा अनुप्रस्थ अक्ष से माप किये 
. हुये वत्तनांकों के अन्तर से है। 


(च) किसी रेशे के मंदन तथा मोटाई ज्ञात होने पर मंदन को प्रति इक/ई मोठाई की 
गणना की जा सकती है। 


रेज्ञों को स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीघ्ति गुण 
कुछ पदार्थों में यह गृण होता है कि यदि इन्हें कुछ देर तक सूर्य के प्रकाश में 
रख दिया जाय तो ये बहुत देर तक दमकते (प्रकाश देते ) रहते हैं तथा अँबेरे में प्रकाश- 
युक्त मालूम पड़ते हैं। इस गुण को स्फुरदीप्ति कहते हैं । 
कुछ वस्तुओं में यह गुण होता है कि प्रकाश पड़ने पर वे स्वयं भी प्रकाशित हो 
जाती हैं। इस गृण को प्रतिदीप्ति कहते हैं । 


सांड्लेषिक विभिन्न रेशों की स्फुरदीप्ति तथा प्रतिदीष्ति सम्बन्धी गुण नीचे की 
सारणी में दिखाया गया है। ह 


विभिन्न रेशों को स्फुरदोप्ति तथा प्रतिदीध्ि 























चग्जज्म्म्ूणटफमनगफिल्र रएट३इ|....... गक्कर 
रेशों के नाम अथवा प्रकार। ((०शांणए ७० स्फ्रिदीप्ति का रंग! दीप्ति का 
986) से प्रतिदीप्ति समय 
का रंग सेकंड में 
 खतोटेट चमकरहित,. वैंजनी-सफ़ेद.. रहीन.... ५५. चमकरहित बैंजनी-सफेद रंगहीन ५.५ 
ऐसीटेट चमकयृक्‍त पीलापन लिये हुए सफेद | रंगहीन ७.० 
छाया बैंजनी क्‍ 
विनयौन--चमकयुक्‍्त पीलापन लिये हुए सफेद चमकीला पीलापन। १०० 
छाया बँजनी 
विस्कोज़ रेयन सफेद, बेजनी छाया | नीलापन लिये हुए 
सफेद १२.५ 
विस्कोज़ रेयन चमकरहित | सफेद, बैंजनी छाया | रंगहीन १४,० 
क्युप्रामोनियम रेयन (बेम्बर्ग)| चमकीला पीलापन लिये 
हुए सफेद रंगहीन १५.० 
वपुप्रामोनियम रेयन (बेम्बर्ग )| बंजनी-सफेद रंगहीन १६.० 
चमकरहित 
कैसीन रेशा (अरैलैक ) तीलापन लिये हुए सफेद | चमकीला पीछा | १७.० 
विस्कोज़ रेयन, चमकीला | पीलापन लिये हुए सफेद, 
ब्रजनी छाया रंगहीन १९,० 
लनिटाल रेशा पीलापनयुक्त सफेद टरापनयुक्त सफेद | २१.० 
नायलॉन चमकीला नोलापनयुक्त सफेद |उमकीला पीला २२.५ 
नायलॉन -चमकरहित नीलापनयूक्त सफेद [ला पन युक्त सफेद. २२.५ 








अध्याय ४० 


सांश्लेषिक रेशों के विद्युत्‌ गुण 


 रेशों के टूटने के विद्युत्‌ सामथ्यं (36०८07८४7 87८७६ 00७7 $07०780॥) 








क्‍ टूटने के विद्युत सामर्थ्य वोल्ट्स प्रति 
रेशों के नाम द द मिल में 
“ (मिल>ररेशों के ब्यास की इकाई“: 
०,००१ इंच ) ः 
ऐसीटेट रेयन (गलित ) जी ७३० 
, नायछॉन द ५५० 
फोटिसान (उच्च रूगिष्णुतायुक्त ऐसीटेट रेयन )| ३०० 








रेशों के टूटने के ताप (3762६(0७7 46८77672/प7"८ ) को ज्ञात करने 
के लिये प्रत्येक रेशे का एक पाश बनाया जाता है तथा उससे एक १० ग्राम का भार 
लटका दिया जाता है। रेशों के इन पाशों के एक रजत-पद्वित (9ए6४७ %&6व ) 
तथा बिजली द्वारा गरम किये हुए पीतल की छड़ के ऊपर से ले जाया जाता है। रेशे 
के टूटने के समय पीतल की छड़ के ताप को रेशे के टूटने का ताप कहा जाता है । 








रेज्ों के टूटने का ताप 
__ खोले | छलका तप डिय्ी सेंटीग्रड में के नाम . | दूटने का ताप डिग्री सेंटीग्रेड में 
फारटिसान (विस्कोज रेयन-उच्च लगिष्णुतायुक्त ) द ३७५ 
विस्कोज़ रेबन... ३६५ 
नायलान रा . क्‍ र५४ 
ऐसीटेट रेयेन _ऐसीटेट रेयेस _ ७ ७ | २२० - 








भर 


सांइ्लेषिक , रेशों .के विद्युत्‌ गुण ४०५ 


सांइलेषिक रेशों का विद्युत प्रतिरोध गुण 


एक रेशे का विद्युत प्रतिरोध 
रेशों के नाम (१०१९ ओम्स-(0॥78 में) 
द १५६ घंटे अवस्थायुक्त ((076+- 
(07709 ) करने के समय के. 
पूर्व तथा उपराच्त 











विस्कोज रेशा--६७७-२ डेनियर, ५० प्रतिशत तना।. 
हुआ, ७५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता , लम्बाई 
१ सेन्टीमीटर क्‍ ०.८१ 
विस्कोज रेशा--७०»-,२.५ डेनियर, ७५ प्रतिंशत 
आपेक्षिक आद्रता, लम्बाई १ सेन्टीमीटर ०७५ +- ०.६५ 
विस्कोज़ रेशा--७००२ डेनियर, २०० प्रतिशत तना। | 
हुआ, ७५ प्रतिशत आपेक्षित आद्रता, १ सेंटी०- ०.४६. 
नायलॉन एक-तन्तु--३४० डेनियर, ७५ प्रतिशत -. 
आपेक्षिक आद्रता, लम्बाई १ सेन्टीमीटर ८.३ +-+ ८.७ 
नायलॉन एक-तन्तु--३० डेनियर, ७५ प्रतिशत क्‍ 
आपेक्षिक आद्रता, लम्बाई १ सेंटीमीटर १४० ना १५०: 














| नलायल्लॉन रेशे पर विद्युत घारः- वैस्ठेज से सम्बन्ध 





० 


५० ण् . ग्राफ में नायलॉन रेशा (नायलॉन 
| ५ ८ रेशा, ३४० डेनियर, लरूम्बाई 

द /“__[ ६ सेन्‍्टीमीटर) के एक-तन्तु को 

३० ः पु प्र ओमत्व ((एरालाए),को ८५ 
प्र पु प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता: में 

तथा ३० डिग्री सेन्‍्टीग्रेड ताप 

पर प्रदर्शित किया गया है । 














[र२५ ( वोल्ट ) 
श्र 


| ० #८ १-५0  /]_ 
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४०६ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


२०? सें० ताप तथा सामान्य आद्रता में सांड्लेषिक रेशों के लिये 4० «| 
समीकरण में 9 तथा 7.02 हैं का मान । समीकरण में २, रेशा के विद्युत प्रतिरोध 
के लिये; /॥, निःशुष्क रेशों के भार के प्रतिशत के रूप में ब्यकत उपस्थित नंमी की मात्रा 
के लिये तथा 9 और ए रेशे के भौतिक स्थिरांक हैं । 




















7.027 र जब 
शा 772] स्थिरांक ४ ८- १० 
रेशों के नाम अथवा प्रकार 70 ॥7 96९ िं। का मान: 
का मान | का मान | 7.0९ €-॥ 
के मान के 
विस्कोज़ रेयन ११.६ | १९.६४ ८.०४ 
विस्कोज़ रेयन शोधन के उपरान्त १२.० | २१.०२ ९.०२ 
विस्कोज़् रेयन--१.५ प्रतिशत पोटासियम 
क्लोराइड युक्त १२.९ | १९.३६ ६.४६ 
विस्कोज़ रेयन--१२.६ प्रतिशत पोदेसियम 
क्लोराइड युक्त _ १०.४ | १५.८६ ५.४६ 
फाइब्रो ११.७ १९.६४ ८.९४ 
ड्यूराफिल ११.१ (१९.५२ ८.४२ 
टेनैस्को १२.२ | २०.९० ८.७० 
रेयोलैन्डा ११.८ (२०.३४ ८.५४ 
क्युप्रामोनियम रेयन १०.० | १८.४२ ८.४२ 
फेटिसान ११.० | १८.०४ ७.५४ 
ऐसीटेट रेयन १०.६ [२०.१२ ९.५२ 
ऐसीटेट रेयन १-५ प्रतिशत पोटासियम क्लो- 
राइड युक्त १०.७ | १८.२२ ७.५२ 
फोर्टानीजच (07797८86 ) १४.७ | २१.६४ ६.९४ 
केसीन १८.६ | २९.९० ११.३० 
केसीन-शोधित २८.८ ४०.५० ११.७० 
एल्गिनेट तन्‍्तु १८.४ | ३३,५१० १४,७० 
आडडिल १६.५ (२६.६० १०.१० 
आडिल-शोधित १६.४ | २६.९० १०.५० 
एकिलान १०.२ | १३.३० ३.१० 
औरलॉन १०.२ | १३.३० ३.१० 
नायलॉन सम्बन्ध अरिखात्मक 





सांइलेषिक रेशों के विद्युत गुण ४०७ 

३०० सें० तापतथा आद्रता में संश्लेषिक रेशों के लिये [055 ४ ? समीकरण 
में 2 तथा [ (7,0876 )-9] का मात । समीकरण में 6, एक-तनन्‍्तु का विद्युत्‌ 
प्रतिरोध '/ ओम सेन्टीमीटर वर्ग प्रति सेन्टीमीटर के लिये; ४ प्रतिशतता में नमी 
की मात्रा के लिये तथा ४ और ए भौतिक स्थिरांक हैं। 








.... ओके गाव बशबा जार... कक पा डन्थ के नाम अथवा प्रकार स्थिरांक 9 |[(7.,02 6 )-४] 
का मान का मान 
केश, ॥? रेयन ५८ १०.० 
नायलॉन एक-तन्तु--३४० डेनियर ७.४ ७.२ 
नायलॉन एक-तन्तु-- ३० डेनियर ८.७ ७,रे 
नायलॉन एक-तन्तु--ब्यास ०.०२३ इंच ९.० ७.८ 
. क्स्कोज्ञ रेयन ५.३ ७.७ 








मानता भा नाश शायानायाकारभाना काना आााशाा छत का नाक, भा था साधा ७ 2७७५५ भा ा११७ररर भारत 2५१9५५५५५ ५ धन ााताता न लाना ता #७७७१७७७००००३/॥॥७००॥॥॥॥ ५ तथा 400 ७॥॥॥0॥0 शक करतताततादादनाा ५ ताक आकर 


आओ 





रेशों के विद्यत प्रतिरोध तथा ताप औरं नमी के सम्बन्ध को निम्नांकित समी- 
करण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । 


--4 (7.08 ९) ८ 8 - ०श--०.प7 
त 
समीकरण में २-८ विशिष्ट प्रतिरोध (99९०८ २ ८»३४६०॥०० ) ओम ग्राम प्रति 
सेन्टीमीटर वर्ग में 
'प'- ताप डिग्री सेन्‍्टीग्रेड में 
| -- उपस्थित नमी की मात्रा, निःशुष्क रेशों के मार के प्रतिशतता 
के रूप में व्यक्त । 























2,2,८, स्थिरांक हैं । 
रेशों के नाम स्थिरांक & का स्थिरांक 0 का स्थिरांक 6 का 
. मान मात नाम 
विस्कोज़ रेयन ०.०७०७ ०.००१८६ ०.०००३७ 
ऐसीवेट रेयन ०.०५२८ ०,.०००८० ०.०००२५ 








४०८ रेयत तथा सिन्थेटिक फ़ाइब्स 


संइलेषिक रेशों का विद्युदपा रक सामथ्य (4)06८07 5067९ ४7) 








रेशों के नाम अथवा प्रकार विद्युदपारक सामथ्ये 
विस्कोज़ रेयन शुष्क अवस्था में अधिक होती है । 
ऐसीटेट रेयन ३,००० बोल्ट प्रति मिल४४ 
क्यूप्रामोनियम रेयन शुष्क अवस्था में अधिक होती है । 
विनयॉन ६,५० वोल्ट प्रति मिल (६०.०.) 
रेशेदार काँच अत्यधिक 
अरेलैक है ४0००---9७० ० 
वाइनिलिडीन ५०० बोल्ट प्रति मिल 








&रेशों के व्यास की इकाई । १ मिल-८०.००१ इंच 


डेक्रान रेशों के विद्यत्‌ गुण 
सामान्य ताप पर आयतन प्रतिरोध-: १०१५७ ओम -सेन्टीमीटर से अधिक 
विद्युदपारक सामर्थ्य १ तथा २ मिल के 
पटल की ५० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता 
में तथा सामान्य, कमरे के ताप पर. . . 





अधिक से अधिक ५००० तथा कम से कम 
२००० वोल्ट प्रति मिल । वोल्टेज के बढ़ाने 
की गति जब ४०० वोल्ट प्रति सेकन्ड 
होती है । 
बहुलक शुष्क अवस्था में डेक्रान को पिघलने के उपरान्त बहुलक से निर्मित 
पटल की २९० सें० पर विद्युदपारक सामथ्ये निम्नांकित होती है। 
६० ७ , : ३.९ 
१०००८ , : ३-९ 
१,०००,००००. , : ३-५ 
शुष्क अवस्था में डेक्रान को पिघलाने के उपरान्त बहुलक से निर्मित पटल का 
२९० सें० पर शक्ति गृणांक निम्नांकित होता है। 
६००८ . : ०.२ प्रतिशत 
१०००८ . : ०.६ प्रतिशत 
१,०००,०००९ , : २.४ प्रतिशत 





सांइलेषिक रेशों के विद्युत गुण 

















४०९ 
नायलॉन रेशों के विद्युत गुण 
. _नायलॉन के पटल का आयतन प्रतिरोध 
१८ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में ...... ४» १०)४ ओम -सेन्‍्टीमीटर 
गीली अवस्था में. -.... ५-१० ओम -सेन्टीमीटर 
नायलॉन के पटल के ट्टने की विद्युत सामर्थ्य 
ब्यास ९ मिल (लपेठी हुई नहीं) ...... १३०० वोल्ट प्रति मिल 
ब्यास २ मिल (लपेटी हुई). #...... ३००० वोल्ट प्रति मिल 





नायलॉन के विद्युश्पारक् गुण 




















स्कूल हि 5 गुणांक | विद्युदपारक 
स्थिरांक 

१००० ०., १८ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता तथा २२९ 
सें० पर ५ प्रतिशत ४.० 
१०००८ गीली अवस्था में, २२० सें० ११ प्रतिशत २०.० 
६०८ शष्क अवस्था में, ३३० सें० १.८ प्रतिशत ३.८ 
६०८० शुष्क अवस्था में, ९००१ सें० १३ प्रतिशत ७.० 





औरलॉन के विद्युत्‌ गुण 
शुष्क औरलॉन रेशों का आयतन प्रतिरोध १०१४ ओम-सेन्टीमीटर है । 
उच्च आद्रता में प्रतिरोध कम होता है। सम्भवतः इसका कारण रेशों की सतह पर जल 
के पटल का होना है तथा रेशों के आयतन प्रतिरोब में कोई मूलतः परिव्तेन नहीं 
होता है । 
औरलॉन पठल के विद्युदयारक गुण 














आबत्ति (77८0००४०५) | विद्युदपारक स्थिरांक क्षय का गृणांक 
१०८ . ४.२ ०.०३३ 
१०३८ ५. ०.०८५७ 
६०९ । ६.५ ०.११३२ 





४२० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


ताप १००० सें० से अधिक हो ने पर रेशों के शक्ति गुणांक तथा विद्युत्‌ पृथक्करण 
प्रतिरोध (फाडप्रॉब007 रि68४8:2706) में शीघ्रता से कमी होने लूगती है पर 
ताप के कम होने पर पुनः शक्ति गुणांक तथा पृथककरण प्रतिरोध में बृद्धि होने रूगती है। 

औरलॉन एक्रिलिक रेशों की उच्च आद्रता में सामान्यतः साधारण विद्युत गुण 
अच्छे होते हैं। औरढॉन रेशों में विद्युत उद्योग में प्रयोग होने वाले रेज़िन का मिश्रण 
सफलतापूर्वक किया गया है । 


एक्स-५१ रेशों का विद्युत्‌ प्रतिरोध 


एक्स-५१ ऐक्रिलिक रेशों का ५० प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता तक में विद्यत 
प्रतिरोध ४५०,००० मेगा ओम होता है । 


अ्रध्याय ४१ 
_संश्लेषिक रेशों के उष्मीय गुण 
शुष्क रेशों को विशिष्ट उष्मा 





रेशों के नाम अथवा प्रकार 


विशिष्ट उष्मा 
(कीलॉरी प्रति ग्राम प्रति 
डिग्री सेन्टीग्रेड में) 


अिरशाभारभााक2र राशन नमक भा करा ५ ना ॥ काना भ | 2 का उनपर ० न कप ३०७५७ श्ा उस रा. सह २ काका २धाााात॥्न॥धाभालाभा नाता + क्र धरा#ा न नाता शकनाक भार कान भेद कक, 





कोर्ड्रा रेयन (उच्च रगिष्णुता युक्त) 


नायढॉन 
रेशेदार काँच 
विस्कोज़ रेयन 











०१९३ 
०,२२४ 


०.३२० चु-०.००४ 
०,०३४३ न ०,००३ 





सांइ्लेषिक रेशों से बने वस्त्रों की उष्मीय चालकता 








मिओं0४) वस्त्रों में उपस्थित रेशों के नाम | वस्त्र का | वस्त्र की | ताना में | बाना | £ 

तथा संक्षिप्त वर्णन भार प्रति | मोटाई | रेशों की | की | 

वर्ग गज् |मिल" | संख्या सिंखया | ७* 

का औंस | की इकाई ५ 

में | में | न 

१०० प्रतिशत केसीन के रेशों से बने हुए | ४.० ९० “णा |“एा | २४.० 

वस्त्र 

ऐसीटेट रेयन से बने हुए वस्त्र २.१ ३१ ९० [१५० | ९.५ 

विस्कोज तन्‍्तुक से बने हुए वस्त्र ११.० | १८२ २६ | २१ ६३.५ 
लेनिटाल तथा ऊन के सम्मिश्रण से बने 

हुए वस्त्र ६.२ ७३ ५० ४६ | ३२.० 




















४१२ रेयन तथा सिम्थेटिक फ़ाइबसे 


(१) वस्त्र की मोटाई, ०.००१ पौंड प्रति वर्ग इंच के दबाव में मिल इकाई में नापी जाती 
हैं। १ मिल-२०.००१ इंच । 


(२) उष्मीय पृथक्‍करण मान (उग्रद्याणदं [कड्प्रोध0०7 एथए८) 
-- [१--(ढँके हुए तापक से उष्मा की हानि। खुले हुए तापक 
से उष्मः की हानि) |» १०० प्रतिशत 
->वस्द्र से तापक को ढँकने पर उष्मा की हानि में प्रतिशत कमी। 


उष्मीय पृथक्करण मान को मानक अवस्थाओं में नापा जाता है । मानक परि- 
स्थितियों में वस्त्र में तनिक भी तनाव नहीं होना चाहिये तथा तापक के गर्म पट्ट पर इसे 
ठीक से बैठ जाना चाहिये जिससे वायु के निकलने का स्थान न रहें ओर उष्मा की हानि 
इस कारण न हो । वस्त्र की बाहग सतह के ऊपर ४०० सें० पर गरम वायु को प्रवाहित 
'किया जाता है। वायु की गति वस्त्र के केन्द्र बिन्दु पर २.२ फुट प्रति सेकंड होना चाहिये। 
कमरे का ताप २५० सें० तथा आपेक्षिक आद्रता ६५ प्रतिशत होगी चाहिये । 


किसी वस्त्र के तुल्यांक हवा की मोठाई तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल के भार के 
अनुपात को अश्ववा उष्मीय प्रतिरोध को भार से भाग देने पर प्राप्त मान को रेशों का 
उष्मीय प्रभावी' (४रँ०८४४९८) विशिष्ट आयतन कहते हैं । ट 


-- धुने हुए रेशों का उप्मीय प्रभावी विशिष्ट:आयतन 





के शाह वक्ता कलर... कर चटगीटए गे श 'उष्मीय प्रभावी. विशिष्ट आयतर् 


स्ों के ताम्र अथना प्रकार घन सेन्टीमीटर प्रति ग्राम में 














ऐसीटेट रेयन श्५्‌ 
काँच रेशा १८ 
विस्कोज रेयन ः २० 

















यूरिया-फारमाल्डिहाइड सांइ्लेषिक रेजिन क्‍ . 
द्वारा अभिकृत विस्कोज रैयन 0... 





ैडटड री िनिदिनानमभ-ा ५ तनमन 


४।०)०)॥४ 2०४॥|2] 9॥४॥ ॥29५९ 
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5 सांब्लेबिक रेशों के उष्मीय गुण 
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रेयन तथा सिथेटिक फ़ाइबस 
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सांइलेषिक रेशों के उष्मीय गुण द ४१५ 


विस्कौोज्न तथा ऐसिटेट रेयन को तरलूता तथा सामान्य आइ्रता में ६ घंटे 
समय तक सुखाने के ताप का सम्बन्ध । 

विस्कोज़ रेयन की तरलता क्युप्रामोनियम बिलयन में तथा ऐसिटेट रेयन 
की तरलता जलीय ऐसिटोन में माप की जाती है। 
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ताप डिगी फारेनहाइट में 


उपर्यक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि समान आपेक्षिक आद्रता तथा ताप पर विस्कोज 
रेयन की तरलता ऐसीवटेट रेयन से बहुत अधिक होती है। ऐसीटेट रेयन पर ताप के बढ़ने 


के साथ तरलता में कोई विशेष बृद्धि नहीं होती है। ७ 


४१६ रेपन तथा पिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


रेयन रेश्ों के लिये पस्ावत्तंकता (२०१८८४०7८6) तथा विभिन्न आइता 
में ६ घंटे समय तक शुष्कन के ताप का सम्बन्ध 
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परावरतनीयतां प्रतिशत में 
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ताप डिग्री फरिनहाडट में 


क्युप्रामोनियम रेयन 
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ताप डिग्री फारेनहाइट में 
























































सांह्लेषिक रेशों के उष्मीय गुण ४१७ 
शुष्कन का विस्कोज्ञ रेयन रेश्ञों के गुणों पर प्रभाव 
शुष्कन का | आपेक्षिक | परम | शुष्कन का | टूटने का सामथ्ये | टूटने के समय का 
ताप(डिग्री| आद्रता' |आद्रता | समय [(वास्तविक सामर्थ्य | दीर्घीकरण (वास्त- 
अप (प्रतिश- | (प्रतिश-| (घंटोंमें )।| के प्रतिशतता में) | विक हरूम्बाई 
हाइट में )| तता में) | तता में ) प्रतिशतता में ) 
२२१ ९ हा १९.०० ९५ २७ 
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१.५० ८५ ७९ 
_६.०० ०० ७र्‌ ६७ 
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१.७५ «ड़ 3२ 
६.०० 3२ ५६ 
. ९५७ डर दर ०.५० बुर ९२ 
१.५० २० <र२ 
६.०० ६८ णज्‌छ 
३०२ ०.२ | ०-५| ०.५० ७रे ६१ 
२.५० द्‌छ 5५८ 
६.०० ७० डर 
३०२ १२ ५६ ०.५० ६९ ण्ढ 
१.५० ५७ ३८ 
६.०० डण्‌ २३ 
३०२ २० ९६ ०.५० ८ रे छ 
१२.०५० ६० ५० 
- ६.०० डरे २७ 
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४१८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 
शुष्कन का क्यूप्रामोनियम रेयन रेशोों के गुणों पर प्रभाव 
शुष्कन काआपेक्षिक | परम | शुष्कन का | दूटने का सामर्थ्य (टूटने के समय का 
ताप(डिग्री| आद्रता"| आद्रता | समय (वास्तविक सामथ्यें।. दीर्घीकरण 
फ़ारेन [(प्रतिश- | (प्रतिश- | (घंटों में) | के प्रतिशतता में) | (वास्तविक लंबाई 
हाइट में )| तता में)| तता में ) प्रतिशतता में) 
२२१ १ १| १.०० १०० दुआ 77 
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सांइलेषिक रेशों के प्रकाशौय गुण ४१९, 


दृष्कन का ऐसीटेट रेयन रेशों के गुणों पर प्रभाव 







































































का ओके विलो फिए का| आपेक्षिक। परम | शुष्कन का | दूठने के सामथ्यें |दूटने के समय का 
ताप(डिग्री| आद्रता' | आद्रता" | समय | (वास्तविक सामथ्ये| दीर्घीकरण 
फारेन [(प्रतिश- [(प्रति॥- | (घंटों में) | की प्रतिशतता में)|(वास्तविक छंबाई 
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(१) आपेक्षिक आद्रता-जल के वाष्प के वास्तविक दबाव का उसी ताप पर वायुमंडल 
द में जल के वाष्प के अधिकतम सम्भव दबाव के अनुपात 
. (प्रतिशतता में ब्यक्त) । 
(२) परम आद्वता- पद्धति (5986॥) में जल-वाष्प के आयतन' के ऋरंत- 
विक प्रतिशत के । द 





















































































































































४२० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 
विस्कोज्ञ तथा ऐसीटटे रेपन की तरलता तथा दूठने की क्षमता का सम्बन्ध 
थ्ध 
ग२ 
श्णट 
दि श्छ 
ध् 
ए 
९७ 
5 ४० ० द्क (95 ८्क थड् ए०क 
टूटने का सामर्य्च- वास्तविक सामथ्य की प्रतिशनवा में 
रेशों की ताप संवेदनशीलता 
करन कि, ० आम ल ह कार्बनीकरण 
रेशों के नाम अथवा प्रकार पिघलने का | चिपकने का | विघटन का | कार्बंनीकरण 
ताप भ ताप कै ताप का ताप 
(डिग्री सें० में) (डिग्री सें० में )| (डिग्री सें० में)।(डिग्री सें० में) 
नायलॉन २५० २३५ --- तप 
डेक्रान २५० २३५ न ++ 
औरलॉन शा २३५ -- र- 
ऐसीटेट रेयन २३० २०० ९५५---१०५ >- 
विस्कोज़ रेयन च्ग्ग्ा गा १८० १८० 








सांइलेषिक रेशों के उष्मीय गुण 


४२१ 


रेशों को उच्च ताप पर अधिक समय तक रखने (ताप-परिपाकता) पर दोष 
सामथ्यं पर प्रभाव । (प्रारम्भिक सासर्थ्य १०० के आधार पर ) -प्रतिशत में 





 आककेवाम | ताप १०० सें०.. |. ताप १३०० से... 























रेशों के नाम ताप १०० ०्स्‌७ ताप १३ ०? सें० 
यान नियत डिपण | जियत हा २० दिनों के | ८० दिनों के |२० दिनों के | ८० दिनों के 
उपराण्त उपरान्त | उपरान्त उपरान्त 
विस्कोज़ रेयन ९० ६२ डंडे ३२ 
फेंटिसान ८२ ४५ २८ १७ 
काँच रेशा १५०० १५०० १०० २१०० 
नाइडॉन ८२ डरे २१ १३ 
ठेरिलीन १०० ९६ ९ुण्‌ ७५ 
विनयॉन एन ९६ ७३ ५्रे २२ 
औरलॉन १०० १०० ९१ ण्प्‌ . 
सारन ३१ -+ न न+ 

















ओरलॉन रेझों को उच्च ताप के वातावरण में अधिक समय तक रखने पर 
लगिष्णता पर प्रभाव 





पल | नर 








ताप (डिग्री फारेन- समय को अवधि | लछगिष्णुता पर प्रभाव 
हाइट में ) (दिनों में) 
२५७ ३२ लगिण्णुता में कोई हानि नहीं 
३०२ २ लगिष्णुता में कोई हानि नहीं 
३४७ १ लगिष्णुता में ३७ प्रतिशत की हानि 








डेकान रेशों को उच्च ताप के वातावरण में अधिक समय तक रखने पर क्षमता 














पर प्रभाव 
ताप (डिग्री फारेनहाइट में) समय सामरथ्यं की हानि (वास्तविक 
सामथ्यें---१०० के आधार पर 
प्रतिशतता में ) 

ाआजयखःणपा ज".-ए”यणएः०७/एक्रग शक 

३०० ३० दिन र्ड 

३४७ ५ घंटे दर 

__३४७ _ शश दिन __ ७८ 





४२२  रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 


औरलॉन एक्रिलिक रेशों का लूगिष्णुता तथा ताप का और वितान 
तथा ताप का सम्बन्ध 
रेखा क--लगिष्णता पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। 
रेखा ख--वितान' पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती' है । 
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तिं ध््ु व्् हि 
कर ० किक न ताल य 
पु ्ि ; ष्शु ८६0 प्र 
पे कक. 7 
द्वि 
द्रि ३-० वि | पृ 
| - ४९० ह 
7 
र््‌ * ५ | द खा ><_ ्प 
६ 2-० “कैज्का रब 7 | सु 2० क्र 
|. ् ्ँ 
।ए । (७ 
जप 0 ० ही १०० १४० हि 
ताप डिग्री सेण्टीग्रेड में. -> 
हट 2० २२२ २३७ दब ५ ८ 3.0 १०२२ रा र०भ 
ताप डिगी फारेनहाइद में +-+ 





डेक्रान रेशों की लगिष्णता तथा ताप का सम्बन्ध 

डेक्रान रेशों के वितान तथा ताप का सम्बन्ध 

रेखा क--लछगमिष्णुता पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है । 
रेखा ख--वितान पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है । 
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शा (०। | 2० ० ६6० ८० १०० १४७ ₹४० श्द०् श्य हु 
३० शट<० 2665 
ताप डिग्री सेण्टीग्रेड मे । 


शेप, 
ताप डिग्री 'फारेन्सलाइट में 
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ल्‍् ४2 - ब्न्ट्य 


सांइलेषिक रेश्ञों के उष्मीय गुण द ४२३ 


सांइलेषिक रेशों के जलने को गति (२७६८ ० 9प्राणंण९) 











रेशों के ताम अथवा प्रकार | जलने की गति 
विस्कोज रेयन अपेक्षाकंत जीघ्रता से जलता है । 
ऐसीटेट रेयन अपेक्षाऊंत मन्द गति से जलता है । 
क्युप्रामोनियम' रेयन अपेक्षाकृत शीघ्रता से जलता है । 
विनयौन । दहन की सहायता नहीं करता है । 
रेशेदार काँच जलता नहीं हे । 
अरैलक अपेक्षाकृत मन्द गति से जलूता है । 
वाइनिलिडीन स्वयं बुझ जाने वाला होता है । 
नायलॉन मन्द गति से पिघल कर मनन्‍्द गति से जलता है । 








नायलॉन के रेशों को वातावरण में विभिन्न ताप पर विभिन्न समय तक रखने पर उनकौ 
| रूणिष्णुता में होने वाली स्थायी हानि को निम्नांकित ग्राम में प्रदर्शित किया गया है। 


७० |. | ४० चोट है ///' घंटे के उपरान्त 
है ८, ८ 
| 
4». 


/// /2 घंटे के उनराध्त 























हे  ढ ९ 7; घंटे के ऊपरान्त 
[| 2 ट्र्टः /ः 
० 22222 4 
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ताप डिग्री सेण्टीग्रेड में 








लभिष्युता में हासि - प्रतिष्नातता मे 





























४२४ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइब्स 


रेशों को ज्वाला संचारण (]877८ ?70]722 ०४707 ) से बचाने वाले पदार्थ 


पुनर्जनित सैलूलोज के रेशों (विस्कोज़ रेयन तथा क्युप्रामोनियम रेयन) तथा 
ऐसीटेट रेयन के रेशों को ज्वाला संचारण (?/0]0922707 ) से बचाने के लिये 
उनमें कम से कम निर्देशित मात्रा में निम्नांकितः रासायनिक पदार्थ होने चाहिये । 
रेशों के साथ जब ये उपयुक्त मात्रा में उपस्थित होते हैं तब ज्वाला का संचारण नहीं 
होने पाता और इस प्रकार के रेशों से बने वस्त्र अग्नि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 








रसायनिक पदार्थ का नाम 


अग्नि संचारण को रोकने 
के लिये पदार्थ की आवश्यक 
मात्रा (प्रतिशतता में). 





जल में बिलेय पदार्थ :--- 
एमोनियम' फास्फेट 
जिंक क्लोराइड 

जल में अविलेय पदार्थ :--- 
फेरिक ऑक्साइड 
स्टेत्रविक ऑक्साइड 
लेड मोनो-ऑक्साइड 
मेंगनीज़ डाइ ऑक्साइड 
फेरिक क्रोमेट 
ऐंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड 
लेड क्रोमेट 
जिक स्टेन्नेट 
टिन टंग्सटेट 
ऐल्यूमिनियम' स्टैन्नेट 
ऐन्टिमोत्स ऑक्साइड 


१२ 
१९२ 


१९ 
२० 











अध्याय ४२ 


सांश्लेषिक रेशों का घर्षण गुण 


हवा में सूखे सांइलेषिक रेशों का घर्षण गुणांक 





घर्षण के पृष्ठ 
(हिप्रलजंए8 5प्रा065) 





घर्षण. गुणांक 





रेशें का ब्यास 
(माइक्रो इंच में) 





भ्न्मिाप | नायछॉन 
अत्यन्त सुक्ष्म रेशे 
६ डेनियर के रेशे 
२७ डेनियर के रेशे 
ब्रुश के रेशे 
विस्कोञ्न रेयन / विस्कोज़् रेयन 
ऐसीटेट रेयन |/ ऐसीटेट रेयन 


खा गए से / पे से (पौलीवाइनील क्लोराइड- 
क्लोरीनीकृत 


कांच रेशा / काँच रेशा 
ढैनिटाल / लैनिठाल 


सोयाबीन / सोयाबीन 





०.१४ 
०.९५ 
०.२३ 

०.६ (०.५-०.८ ) 
०.१९ 


०.२९ 


०.१९ 
०.१ ३ 
०.२१ 


०.१८ 





१८ 

२८ 

दर 
५०० (लगभग ) 
३० (परिवर्ततनशील ) 


४१ (परिवर्तेनशील ) 


१९.५ 
जर२५ 
२१ 


१८ 





घबंण गुणांक को ज्ञात करने के लिये स्टिक स्लिप (900४६ 8!]9 ) उपकरण 
का प्रयोग किया जाता है तथा रेशों पर ०.१७-०.१८ ग्राम भार डाला जाता है। 


४२६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


सांइलेषिक रेश्ञों के घ्बंण का स्थेनिक गुणांक (50200 (:०-९गीटंदा: 
[ 70707 ) (औसत मान ) 





अध्मा्रनानरा्राता/भा।क्रमानया्राध नाता दा्पाााउककाा१५ा ० आदर: पयाददन।क नाप तत्व ह9:0 4७५ 42 गत राधा टाल जज वास उन दा आनद्ाा ० भय 2 72: तक आह उमक: 52077: 7: 7 ताकत नाना दाभानद न परदााा पता कक १४०20/7वनकर/ तक धपकआावाद ताक माय दाता ताभआभाककत पता ० 7 का इ अकपद उदकआा।ा चर तट दल धात भय सा क 








रेशों के नाम अथवा प्रकार घर्षंण का स्थिर गुणांक-ओऔसत मान 

जल 

विस्कोज रेयन _ ०.४३ 
ब् * ह । 

एसिटेट रेयन ०.५६ 

कैसीन ०.४६ 

नायलॉन ०.४७ 

'सारन ०.५५ 

टेरिलीन ०.५८ 





विस्कोज रेयन तथा विस्कोज तंतुक के गतिशील रेझ्ों का घंण गुणांक 

















_इत में आबुक्त रेखों के काम. [ववंगपृष्ठ।.. गति...“ पर्षण गुणोक में श्रयुक्त रेशों के नाम घषंण पृष्ठ गति घर्षण गृणांक 
विस्कोज़ रेयन ड्यूरालुमिन| १५० गज प्रति मिनट | ०.३० 
विस्कोज्ञ रेयन सज्जीकृत (9वद7४ ) 

जिससे छिद्र न रहें लकड़ी | २-३ इंच प्रति सिव॒ट| ०.२१ 
विस्कोज्ञ रेयन सज्जीकृत लकड़ी स्थिर ०.३१ 
विस्कोज रेयन के तन्तुक गैस की 

क्रिया के बिना # इस्पात | १४० गज प्रति मिनट| ०.३४ 
विस्कोज़ रेयन के' तन्तुक गैस की क्‍ 

क्रिया के उपरान्त इस्पात | १४० गज़ प्रति सिनट| ०.३९ 





६8 सूत के ऊपर गैस की सुक्ष्म ज्वाला से तल से ऊपर उठे हुए रेशों को जला देने 
को गैस की क्रिया कहते हैं। इससे सृत अधिक चिकने हो जाते हैं। गतिशील रोेशों के 
घर्षण गुणांक को ज्ञात करने के लिये रेशों के ऊपर प्रारम्भिक तनाव दो गँडियों का डाला 


सांइलेषिक रेशों का घर्षण गण 


४२७ 


जाता है। घर्षंण गुणांक को एक के ऊपर एक आने वाले किन्तु भिन्न केन्द्रों वाले उत्केद्र 
घिरनी (|८०67०४४४८ ए९पा८ए) के परीक्षण उपकरण से मापा जाता है। इस 
घिरनी पर उपर्युक्त अनवरत गति से सूत चलता रहता है। 


विस्कोज रेयन के दो रेशों के बीच घर्षण 


__(ग्रालंन ओर ओलोफसत; ट क्सम॒इल रिसर्च जे०, * , ४८८ (१९४७ ) पर गाधारित) 





स्वैनिक घष॑ण 
























































पर प स्थिर ०० € [7 
कह नर | हन्‍श कितने | हे... ०.२३०२ ०.०३५ -- ७,0०० <८र२्‌ 
४७ ०.२८२ ०,०१८ -+ ०,००२ धर 
६७ ०.२७६ ०.०१८ न ०.००२ ६७ 
_#& आह | छह |कओर | ० ०.२७ १ ०,०१९ ई ०.००२ ७५ 
| 
__ _॑ [ [[्‌॒[॒ तग॒त्यात्मक्‌ घबंण (>फ्ण्डायां: 7ए०८४०0) _ 
जातानाओ प गत्यात्मक | ०८ 'छ ४ 
१७ ०.१९८० ०.०२६ ४“ ०,००३ ८२ 
४७ ०.१५६ ७,०११ | ०.००२ ध२ 
७ | न | नह का ०,१४४ ०,०१० . -]- ०.००१ ६७ 
५७ ०,१४० ०.००६ न ०.००१ ७५ 
उपयुक्त सारणी में :-- 


'र>-रेशों के बीच का सामान्य दबाव 

छ स्थिर ८>स्थैनिक घर्षणीय गुणांक 

घ गत्यात्मक>गत्यात्मक घर्षणीय गुणांक 

०८ ज« पर्षणीय गुणांक का मानक विचलन (डॉद्ा0476 त6णा2007) 
€ हू धर्षणीय गुणांक की सम्भावित सांख्यिकी त्रुटि ८ +: ०८/९/ 75 
४ छह माप को संख्या 


४२८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


विस्कोज्ञ रेयन के घर्षण गुण 
(दो रेशों को एक दुसरे के ऊपर 7 आबत्ति में ऐंठा हुआ ) 
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!0 जनीडड 2 ३ इंच के तन्‍्तुक (उच्चतर युक्त, यमकरहित ३ इनेयर | 
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७0०४२ 
पु 








८०० ९६०७ 29580०00 27०0० 


रैशे के झूपर तनाव - पमिलिभाम में 


विभिन्न रेशा के घर्षण गु आंक तथा रेशों के ऊपर तनाव (भार के द्वारा) का सम्बन्ध 


56६७४ 





०-४४ 
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रेशों के ऊपर तनाव (मार के द्वार )-मिछिशाम में 


अध्याय ४३ 


सांश्लेषिक रेशों का श्रवशोषण गुण 


प्रोटीन तथा अन्य बहुलकों में प्रारम्भिक अवशोषण में बद्ध जल के अणु की संख्या 
तथा प्रोटीन में उपस्थित श्रुवीय समूहों के अणु की संख्या की परस्पर तुलना निम्नांकित 


सारणी में ब्यक्त की गई है। 

















। 

गैट्ीन तथा अन्य । . [१०० ग्राम प्रोटीन से | श्रुवीय समूहों की संख्या 
प्रोटीन तथा अन्य बहुलक पदार्थों के नाम बद्ध जल के अणु | (अणु प्रति १०० ग्राम) 
ह की संख्या 
कोलाजेन ०.५२९ | ०,३२८ - ०.६०९ 
केसीन ०,३०४ . ०,४०६ -- ०.५२१ 
जिलेटिन ०४८५ | ०,३२८ - ०.६०९ 
इलास्टिन ०.३०० | ०,०३० -- ००१४० 
सी-जीन ०,२१० | ०.२३०७ -- ०.३९७ 
इन्सुलिन ०.३२३ | ०.४२४- (०.३२६) 
लैक्टोग्लोब्यूलिन (मणिभीय ) ०.३७० ०.४७२ - ०.५०८ 
ओब्यूलिमिन (लायोफिलाइडुड ) 
7ए०77ल्‍2606 ०.३१४ ०.२७७ - ०.३१३ 
फ्लैकालब्यूमिन ०.३३० ०.३०० 
साल्मिन ०.५९२ (२-१पर२)| ०.६११ -- ०.७०७ 
सीरम ऐलब्यूमिन ०. ३७४ ०४२४ - ०,४२४ 
पौली ग्लाइसीन ०.२८० १.७६० 
पौली ग्लाइसिन डी एल अलेनिन ०,१८० १.५६० 
पौली मैथाएऐक्रिलिक अम्ल _ ०.२२० १.१६० 
पुनजनित सैल्यूलोज ०.५८० ०.६२० 








हैं भ्रुवीय समूहों की प्रथम संख्या श्रुवीय पाइरव खांखला के सम्पूर्ण अणु को 
प्रदर्शित करती है तथा द्वितीय संख्या में प्रोलिन तथा हाइड्रॉक्सी प्रोलिन के 
अतिरिक्त अणु भी सम्मिलित हैं । 


४३० रेयन तथा सिन्येटिक फ़ाइबसं 


++ कोष्ठकों के भीतर की संख्या ऐमाईड समूहों को निकालने के उपरान्त शेष 


ध्रवीय पाइवे श्वृंखलाओं की संख्या को प्रदर्शित 


मैकलारेन, ए० डी० तथा रोवेन, जे० डब्लू० , 
२८९ (१९५१) पर आधारित । 


करती है। 
जे० पौलीमर साइन्स०, ', 


२५० से० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में विभिन्न रेशों की नमी पुनः 


प्राप्ति का गण 








रेशों के नाम अथवा प्रकार नभी पुन: प्राप्ति (प्रतिशततामें ) 
ऐसीटेट रेयन ६ 
ऐसीटेट रेयन- वर्णक पदार्थ के प्रयोग से चमकरहित दि 
केसीन रेशा १३ 
सिलानीज़ एफ एस रेयन ९्‌ 
क्यूप्रामोनियम रेयन ११ 
ना यलॉन ४ 
पौली स्टाइरिन ० 
रेयोलैन्डा १० 
विनयॉन ० 
विस्कोज़ रेयन द ११ 
विस्कोज़ रेयन-वर्णंक पदार्थ के प्रयोग से चमकरहित १५ 
. विस्कोज रेयन--अधिक प्रबल १२ 








विभिन्न आपेक्षिक आद्रता में विस्कोज तथा ऐसीटेट रेयन और नायलॉन 


























के रेशों की अवशोषण पुनः प्राप्ति का गुण 

हज ओ | पर वा | सराहा. आद्रता विस्कोज' रेयन, | ऐसीटेट रेयन | नायलॉन, ताप 

(प्रतिशतता में) ताप २५१ सें० [ताप २५? सें० २३.९० सें० 
१० ३.८ ०.९ १.१ 
२० ५,७ १.७ १.४ 
३० ७.३ २४ १.७ 
४० ८.७ ३.२ २.३ 
५० ४०.३ हैः २.८ 
६० ११.९ ५.३ ३.४ 
७० १३.९ ६.७ ४.१ 
८० १६.७ ८.४ ५,० 
९० २१.५ ११.० ५७ 
९५ . २६.१ १३.० ना 
९७३ क्‍ ना  नज+ ॒ . ६.२ 
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ऐल्गिनेट रेशों के जल अवशोषण का ग्ण 
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आपेक्षिक आद्रता जल अवशोषण--(प्रतिशतता में) 
(प्रतिशतता में) वि हे 
कल्सियम ऐल्यूमिनियम क्रोमियम बेरिलियम' 
ऐल्गिनेट ऐल्गिनेट ऐल्गिनेट ऐल्गिनेट 
रन िनीटिय २०.४ २८.५ २९.१ २४.,९ 
(००.० ५१.९ ५४.५ ६१.८ ५३-० 

















२५? सें० पर विस्कोज्ञ, ऐसिटेट तथा नायलॉन रेशों पर जल की अवद्योषण 


समताप रेखाये । 
| +श्४-० 
८४5 
| १3.० 


प्र्ट० 





शैजे 
० 
७ 





मै 
( 
] 





कर छ 
९ ० 
प्रष्ते जज 





हर 
र््‌ >> 
जी भी लि 








४. #१" (6, 
] 


फ् 


| । 





हि 
(2 ( 
लिभिोल्स (*ऐं 


अल - बाष्प पिक्तिणप में प्रति शरण ठोस पदाण के 
कै 
पे 


























मे 
४५ 
जल वाष्प का पति 





०.१ - ०-४ "६ फोष रा 


जरू वाष्प्‌ का आंपेक्षिक दबाव 


डइ२ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


कम ताप पत विस्कोज्ञ तथा ऐसिटेट रेयबन कौणअवशोष पुनः प्राप्ति 





आपेक्षिक आद्रता 


4 अं/ मारा भा ५ ५५७७७४७७७७७७७७७७७७ूरूभआााणाकाााााााा9आआ ३३ हालत 


साम्यावस्था में नमी की मात्रा (शुष्क भार की प्रतिशतता में) 
निम्तांकित ताप पर 
































(प्रतिशतता में) __ 
__ | हाप** जार वाप० फा० | वा ४० फा० ताप ०”? फा० | ताप २०० फा० 

विस्कोज्ञ रेयन 

ज्‌०. १०.४ १०.२ २,० 

. ६० १३.७ १३.७ १२.३ 

० १७.१ १७.४ १५.६ 

८० २०.६ २०.२ 8 

९० २४.० 2(< रु 
ऐसिट्रेट रेयन 

आओ ५.० ५.७ ४० 

६० ६.९ 9.५ (५.९ 

७० ९.० ९,७ ७9.९ 

<० २ ०.९ ५ १५ ' 205 

९० १२.७ 20 ध् 














48 बर्फ के ऊपर संतृप्ति से आपेक्षिक आद्रता १०० प्रतिशत से अधिक के बिन्दु । 


विस्कोज्ञ रेयन, ऐसीटेट रेयन तथा नायलॉन के रेझों के पानी तथा नाइट्रोजन 
अवशोषण कौ स्वतन्त्र ऊर्जा 


सतर्क कदम ज ५ दादा # 499 99940007॥0/0 नाना 0 आन शक + ० गा क कक द #्# श शा थाम था लक लता शाह ००५७ उ#* वाक्य हा तादाद शत आआ 00002 ॥॥॥१५१००३४३७००- ० । का ॥0000 (पतन नाना" कक तक आ लो स्‍ध ॥॥॥ ०० "९०० द्रक नाना नह कक ाकशक्कर- 





पानी अवशोषण की स्वतलत्र ऊर्जा नाइट्रोजन अवशोषण की स्वतन्त्र ऊर्जा 
(अंग॑ प्रति वर्ग सेन्टीमीटर में ) 


(अंग प्रति वर्ग सेन्टीमीटर में) 




















रेश के नाम 
झन ब वाष्प का | आपेक्षिक | नाइट्रोजन का | आपेक्षिक दबाव 
आपेक्षिक दबाव दबाव आपेक्षिक दबाव 
०.४० १.० ०.४० २.० 
छत है 87 |: रेयन ८९ १७० २० न 
ऐसीटेट रेयन ११४ २४७ १४ -- 
नायलॉन ११३ २२३ २१ . नन्‍-+ 
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व्यापारिक रेशों का सामान्य आद्वता तथा ताप पर औसत नमी पुनः प्राप्ति 











____ यों के नाम अधवा प्रकर | पुनः प्राप्ति अतिबतता में) के नाम अथवा प्रकार पुन: प्राप्ति (प्रतिशतता में ) 
अरलैक १३.० 
ऐसीटेट रेयन ६.५ 
विस्कोज रेयन ११.० 
क्युप्रामोनियम रेयन ११.० 








वस्त्र की लम्बाई में आपेक्षित आद्रता में परिवततंत 


आपेध्तिक आद्वता मे परिवत्तेन 


ध्से ९पप्रतिएता.. र्सधेडन्परतिशल. ० से शए्‌ प्रतिषात एप्स ६५परतिप्रातः वास्तविक से 
शपिक्षिक जदता झापेक्षिक आाद्रता असपिक्षिद, ऊादइता अपिक्षिक अद्वता जएलिम आदता 





+। जा डुकान पोतल्नीरूस्टर रेप 
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विस्कोज़ रेयजल 
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नायलाॉन रेशों की अबशोषण समताप रेखायें 
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विस्कोञ्ध रेयन, ऐसीटेट रेघबत तथा नाइलॉन के रेशों हारा विभिन्न ऋणायन 
योगिकों का अवशोषण 
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रेखा क--- डौडेसिल बेंज़ीन सोडियम सल्फोनेट । 

रेखा ख-+- ग्लिसरौल मोनोलौरेट का सोडियम सल्फेट युक्त लवण | 
रेखा ग-+- सोडियम मिथाइल ठौरेठ का ओलिइक अम्ल प्रसुत| 
रेखा घ---सोडियम स्टीयरील सल्फेट। 


४३८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


विस्कोज्ञ रेयन, ऐसौवेट रेयन तथा नायलॉन के रेशों द्वारा विभिन्न 
धनायन  यौगिकों का अवशोषण । 
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अवशोधरा -मिलिमोल्स ४९० ४ प्रति शम त्न्तु कै 





शैप्तीरेट रेशन 
तायच्नॉन 


रेखा क--सीटिल ट्राइमेथाइल ऐमोनियम ब्रोमाइड । 
रेखा ख--सीटिल पिरिडिनियम ब्रोमाइड । 
रेखा ग--सोडियम मिरिस्टीलू सल्फेट । 


सांइलेषिक रेशों का अवद्योषण गुण ४३९. 


विस्कोज्ञ रेयन, ऐसीटेट रेयत तथा नाइलॉन के रेशों द्वारा विभिन्न 
अनायनिक यौगिकों का अवशद्योषण 


हर 
प्र 








नवशोष रा -भिलिमोल्स ४ २० ४ चति शाम तन्लु 





का ु ह रेखा जग 
है । 

7 

मर ११ (३१ 
(5- ८ गेट 
(5 
2 4 ्ि 
(4८4 ४३ 


डाई---आइसोब्युटील कियोसोल का एथिलीन ऑक्साइड के साथ मोलर 
अनुपात निम्नांकित था । 

रेखा क-++ १-१० 

रेखा ख-- १-१५ 

रेखा ग-+- १:२० 

रेखा घ--- सोडियम लौरील सल्फेट 


४४० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


जल वाष्प तथा नाइट्रोजन वाष्प के पहुँच सकने योग्य विस्कोज रेयन, 
... ऐसीटेट रेयन तथा नायडॉन के रेक्षों का पृष्ठीय-क्षेत्रफल 





आए जप मिण पर के अणू के | -१९५ सें० ताप | जल के पहुँच सकने योग्य 
रेशों के नाम पहुँच सकने | पर नाइट्रोजन के | क्षेत्रफल का नाइट्रोजन के 


अथवा प्रकार योग्य क्षेत्रफल | अप के पहुँच सकने | अण्‌ के पहुँच सकने के 
(ताप २५ सें०) | योग्य क्षेत्रफल क्षेत्रफल का अनुपात 

















वर्ग मीटर प्रति ग्राम में 
विस्कोज़ रेयन २०४,० ०.९८ २०८ 
ऐसीटेट रेयन ५८.८ ०.३८ १५४ 
नायलॉन ४५.० ०.३१ १४५ 








१९५० सें० पर विस्कोज्ञ रेयन, ऐसीटेट रेयन तथा नायलॉन रेशा पर 
नाइट्रोजनत कौ अवशोषण समताप रेखायें। 

















0.५9 777 * हम । 
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०६ ४ 
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८7 
दीए0 ०४ शर्ट 
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-३० नि 

पा 

हे श्र 
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८८ हा 
व ८0 
हैः । 
हैः 5० 
३ 
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१० 0 
हु || प्र 

५, पी “मिल | विममिननी । | । ,मनलभ/००००त, ल्‍ 
बह 9-4 599 ०-७ ्त्भ् ०५८ ०-9 


साइट्रोजन' वाब्य का सापाक्षिक दवाव 


है 


सांह्लेषिक रेशों का अवश्ोषण गुण डंडे १ 


--१९५ सें० पर नाइट्रोजन अणु के पहुँच सकने योग्य विस्कोज्ञ रेयन, 
ऐसीटेट रेयव तथा नायलॉन के रेशों का पृष्ठोय क्षेत्रफल 


था ापरााभानाकभाताताम शान वाताताकााध सा ल्‍ञ2 मारता भभानााक ५७१५३ ॥७३७५ ५४३७७: माता ८ पाक शा पाताल पास ाभाााउक 95५७ ॥ ५५२५३ पा थक इधा+ ५, धवााााातनाफजाताभ भा रानन ५५०३३ काना भरा न मकाभ धार ब नाक 


क्रम संख्या ।  रेशों के नाम अथवा प्रकार क्षेत्रफल (वर्ग मीटर प्रति ग्राम में ) 











१ विस्कोज्ञ रेयन ०.९८ 
२ _ ऐसीटेट रेयन ०.३८ 
३ नायडॉन द | ०.३१ 

















नायलॉन रेशों का नमी पुनः प्राप्ति और आद्ता का सम्बन्ध 

















आपेक्षिक पुनः प्राप्ति 
आद्रता [. _ 5४. व |. 
(प्रतिशतता में) तने हुए नायल्‍छॉन रेशा | बिना तने हुए | तने हुए नायछाॉन रेशा 
(जल की क्रियायुकत)। नायलॉन रेशा (ऐलकोहल की 
(जल की क्रियायुक्त ) क्रियायुक्त ) 

८.५ ०.७० ०.६५ ०.७५. 
२३.० १.६५ ९५० १.७० 
२९.० १९० . . १८५. ह २.०० 
३५.० ' २.४० २.३० ह २,७५० 
४७.० ३.३० ३.२० ः ३.३० 
६६.० ४.५० ४.७५ | ४.७५ 
७९,७ ५.७५ २५ णणण 
८९.९ ६.८५ ८.०० ७.२५ 
९८.२ ८.९० १०.६० ह न-++ 
९९.३२ ८.६० १०.६० - 











डंडर रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


पानी में रेशों का अनुप्रस्थ काट 
( (77088 86८0079[ ) फूलना 














|... शवों के नाम अववाअकार | वुतस्थ काट फूनाओं के नाम अथवा प्रकार हे तिशतता में) व 
अरैलक द १८.८ 
नायलॉन' ३.२ 
तायलॉन के मोजे के रेशे क्‍ १.६ 
विनयॉन सी एन ४.३ 
- विनयॉन सी एफ (असीमित रेशा ) ०.२ 
ड्‌ पौन्ट तन्तु फाइबर ए ५.१ 
क्युप्रामोनियम रेयन ५६.२ 
ऐसीटेट रेयन--चमकीले ७.९ 
ऐसीटेट रेयन--वर्णक युक्त 9.९ 
साबुनीकृत ऐसीटेट रेपन--फोटिसान २२.० 
विस्कोज़ रेयन--उच्च छगिष्णुता युक्त ५०.० 
विस्कोज़ रेयन--सामान्य छरगिष्णुता की ६५.० 
विस्कोज़ रेयन--वर्णक युक्‍त ६६.६. 
विस्कोज़ रेयन--लिलियेन फेल्ड जाति का. ४४.८ 
विस्कोज़ रेयन-डू पौन्ट फाइबर जी (उच्च रूगिष्णुता की ) ३७.१ 
विस्कोज़ रेयन---तन्तुक हरे.४ 
विस्कोज़ रेयन--रेयोलैन्डा ५२.० 
विस्कोज़ रेयन--स्लोवोल्ना (5]07079 ) ५९.६ 
विस्कोज़ रेयतन--केसीन मिश्रित--सिसाल्फा हृढ.६ 








फूला हुआ क्षेत्र--शुष्क क्षेत्र 


88 फूलने का प्रतिशत ८८ > 
शुष्क क्षेत्र 


9८ १०० 








शांडलेषिक रेशों का अवशोषण गुण डड३ 


रेयन तथा नायलॉन के रेशों की फूलने की क्षमता (9७४८]॥78 (५०028०८7 ) 
शोषण की गति (70८४0८2४70॥ २७:८७) तथा रेशों के अनुप्रस्थ 
क्षेत्रफल में वृद्धि । 





फूलने की क्षमता (प्रतिशतता में ) 












































विस्कोज़ रेयन तथा नायलॉन पशष्छ पार की --+----- 
के रेशों का वर्णन प्रतिशतता में) | रत लिखित ' रेशे के अनुप्रस्थ 
सामान्य मान | काट माप से 
5 यन :--टठायर के रेशे; 
११००/२; कोर्ड्रा ३९.१--०.७ ५२.५ ना 
रेयन के सूत :---१ १० ० / ४८० ; ु 
कोर्डरा _४२.२+१.५ | ५७१ | ४ 
रेयन के सृत :---२४०/१२०; 
फाइबर जी . ३९.१--०.५ णु२.५ ना: 
रेयन--ऐविस्को _-- “| ८ ६६.२ 
रेयन के सूत :-११००/ १४४०; 
२.५ 2; फेटिसान ३०.४-००.३ ३९.३ __९ ९.० | 
नायलॉन के सूत:---२ १ ०/६९ ; 
श्ट. ७.०-०.२ ७.३ _१६ र 
नायलॉन के सृत :---४०/१३; 
स्ष्. ७.२--०.१ ६.९ पम्प 














(क) नमी पुनः प्राप्ति को ज्ञात करने के लिये अनुमानित स्पशेज्या बिन्दू पर शोषण 
की गति की रीति का भी प्रयोग होता है। उपर्युक्त मान इसी रीति से ज्ञात किया 
हुआ है। प्रत्येक मान के लिये कम से कम पाँच परीक्षण किये जाते हैं और 
पाँचों परीक्षणों का औसत मान उपर्युक्त सारणी में दिया हुआ है । 


विस्कोज्ञ रेयन के रेशों का अनुदेध्यं ([,072877:ए0०74) ) फूलना (फूलने से 
प्रतिशत रूम्बाई में बढद्धि) द 





पकार..| अलुदेध्य फूलना (अतिबतता में) 


विस्कोज रेयन तन्तु का प्रकार अनुडैरघ्य फूलना (प्रतिशतता में ) 


_अााकानाधतानक्ाा्ाशाााअत 2००० “ममता किक... 








सामान्य विस्काज़ रेयन ४-७ 
अत्यधिक अभिविन्यस्त विस्कोज़ रेयन ०.७-+३ 


'सशयाकराभदरालानाधा॥श०००थाााक 


४४४ रेयन तथा सिन्थेटिक क्राइबरस 


विस्कोञ्न रेयन, ऐसीटेट रेयन तथा नायलॉन के रेशों का अनुप्रस्थ काट ((7058 
5८८74079 ४ ) फूलना (गीली अवस्था के क्षेत्रफल से शुष्क अवस्था के क्षेत्रफल में 
' परिवत्तेन ) 











प्रधण हि का में रेशों की | औसत शुष्क |ऋूलने के क्षेत्रफल। औसत मान 
सूत में रेशों के नाम संख्या लेत्रफल में औसत की प्रामाणिक 
अथवा प्रकार (७) परिवत्तेन ६ | बूटि 
(प्रतिशतता में ) 
>> रेयन--तन्तुक १०० ११२.२ ६६.२ १.३४ 
साबुनीकृत ऐसीटेट द 
रेयन--फोटिसान १५० ६१.६ १९.९ १.५४ 
नायलॉन ३०० ३१८.३ | -- १.८८ ०.१९, 

















8 (गीली अवस्था का क्षेत्रफल )-- ( शुष्क अवस्था का क्षेत्रफल ) 





न १००प्रतिशत फूलना 
(शुष्क अवस्था का क्षेत्रफल ) फ 


पुनर्जंनित सललोज़ के रेशों में जल प्रहण करने के उपरांत संकोचन 

















कक जल ग्रहण करने की | जल का विशिष्ट 
पुनर्जनित सेलूलोज के | (घन सेन्टीमीटर | अधिकतम मात्रा आयतन 
रेशों के नाम प्रति ग्राम सैल- ।(ग्राम प्रति ग्राम (घन सेन्टीमीटर 

लोज के) सेललोज के) [| प्रति ग्राम के) 
विस्कोज रेयन ०.०२५ ०.४५ ०.९४८ 
क्युप्रामोनियम रेयनः ०.०२८ ०.४३ ०.९३६ 
नाइट्रेट रेयन ०,०२९ ०.४४ ०.९३६ 











(क) संकोचन की गणना आभासी (»00थ४/८०४) विशिष्ट आयतन हीलियम 


(जिशापा) में तथा आभासी विशिष्ट आयतन पानी के 
अन्तर से की जाती है। वास्तव में तो रेशों को पानी में 
निमज्जित करने पर संकोचन नहीं होता है । परन्तु 
अवशोषित जल का घनत्व १ से अधिक होता है । 


सांइलेषिक रेशों का अवजश्ोषण गुण 


जल में तथा फामिक अम्ल में नायलॉन के रेशों का फूलना 


१० 








0 
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१२ 


२0०0 


अवशोष्य व्ते साज्ता पतिशतता पे 


2३ 


कार्बनिक यौगिकों के वाष्प के अवशोषण से विस्कोज्ञ रेयन के रेशों के भार तथा 


विभित्तीय परिवत्तंन । 


(सारणी में अंक शुष्क रेशे के प्रतिशतता में प्रदर्शित किये गये हैं) 











५ लम्बाई में | अतुअस्थः |आयतन में | तरल पदार्थ में 
शा परिवत्तंत [काट में वृद्धि | बृद्धि | भार में ब॒द्धि 

पानो 5 २.५ ६०.४ ६९.५ ६९०५० 
मेथाइल ऐलकोहल  -+- १.३ १८.१ २०.८ २५.० 
एथिल ऐलकोहल -- १.१ ८.० ९.२ १४.१ 
एन व्यूटिल ऐलकोहल ०.० ५.१ ५.३ १२.३ 
ऐसीटोन --+ -- -- ७.९ 
ऐसीटिक अम्ल “7०.२ १३.३ १३.३ १३.६ 
टॉल्युईन णः हा: ना ११.४ 
बेंज़ीन -:०.१ ४.२ ४.३ ८.रे 
कार्बन देद्राक्लोराइड शा का ना: १०.५ 
पिरिंडिन ०.० १८.६ १८.३ 4 ९ शीश 

















४४६ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


सामान्य आपेक्षिक आद्रता (६० से ७० प्रतिशत के बीच ) में जल के अवसोषण 


से रेयन रेशों का फूलना#% 





रेयन रेशों के नाम 


अनुप्रस्थ काट बृद्धि 








(प्रतिशतता में ) 
विस्कोज ३५ 
विस्ट्रा प्र 
सेल्टा र५ 
नाइट्रेट ३०--३ ३ 
क्युप्रामोनियम ४ १--५३ 
ऐसीटेट ९--१४ 
ट्राइ ऐसीटेट २--३े 








&8 लौरी, एल० जी०; जें० सौक० डायर्स कलरिस्ट्स, “* : ७३, (१९२८) के 


परीक्षणों पर आधारित 


पानी के अवशोषण से रेयन रेशों का फूलना 


ऐ 


( हेर ज़ोग, ए०, डाइ माइक्रोस्केपिश्चे उन्टेर सुचुन्ग डेर सीडे उन्‍्ड डेर कुनस्ट 
सीडे ., बलिन, स्प्रिज्जर, १९२९ पर आधारित ) 





नाल न कलण जमा के नाम अथवा प्रकार 


शुष्क रेशे के विमिति में निम्नांकित प्रतिशत बृद्धि 














लम्बाई अनुप्रस्थ काट आयतन 
705 रेयन ३.६५ ६१.८ ६७.८ 
नाईट्रेट रेयन' ०.७७ ४५.२ ४.४ 
विस्कोज़ रेयन ४.८० ६५.९ ७३.१ 
। एसिटेट रेयन ०.९४ ५५७ ६,० 








सांइलेषिक रेशों का अवशोषण गण ४४७ 


जल में रेयन रेशों का अक्षीय (/572] ) फूलना 
(प्रेस्‍्टन० जे० एम० तथा दासगुप्ता, एस०; जे टेकक्‍्सटाईल ईन्स्ट०, 3, 
4'६० (१९४७) के परीक्षणों से उद्धत) न्‍ः 














रेशों के नाम अथवा प्रकार अक्षीय फूलना मे 
(प्रतिशत में ) 
ऐसीटिल रहित सामान्य ऐसीटेट रेयन ११.५ 
क्यप्रामोनियम रेयन २.२ --+ ४.० 
नाइट्रो सैल्यूलोज़ (नाइट्रेट सिल्क) 9.० 
विस्कोज़ रेयन सामान्य ३.३ -- ७.० 
विस्कोज़ रेयन लिलियेनफेल्ड प्रकार का ०.७ -- १.३ 


विस्कोज़ रेयन- टायर के प्रयोग में आने वाले कौड के प्रकार का २.७ -- ३.३ 





_ नियमित विस्कोज्ञ रेयन का अनुप्रस्थ काट फूलना । 
डेनियर प्रति तन्तु का प्रभाव । 
(मोरहेड, एफ० डब्ल्यू ०, टेक्सटाइल रिसर्च जनल०, **, ९६ (१९४७) के 
प्रयोगों से उद्धत ) क्‍ नर 





अनुप्रस्थ-काट फूलना 


डेनियर प्रति रेशा (प्रतिशतता में) 





१०.७० ५०.९ 
५.०० ५४.१ 
३.०० ०६.७ 
१.९७ ६२.४ 
१.२५ ६६५० 
१.०० ६३.६ 











४४८ द रेयन तथा सिन्थेटिक क्राइबर्च 


नायलॉन के रेशों का विभिन्न आपेक्षिक आद्रता में अतरदेध्यं फल ना 8 














आपेक्षिक आइता अनुदैध्यं फूलना (प्रतिशत में) | 
(अतिशतता में, नायलॉन के तने हुए रेशें | नायलॉन के बिना तने हुए रेशे 
८५ द ०.१५ ०.९५ 
२३.० ०.४५ ०-४० 
२९.० ०:६० 0६० 
३५.० ०.७० ०.९० 
४७,० १.०५ श्जु५ 
६४.० १.५० २,०५० 
८०.० १.७५ ३:८० 
९०,० २.०५ रा 
१००,० २.७० ् 











६8 एबौट, एन० जे० तथा गृडलिग्स, ए० सी०, जर्नेल आव टेक्सटाइल इन्सटिट्यूट ०, 
_, £ २३२, (१९४९) के प्रयोगों से उद्धत ' 





सांइलेषिक रेशों का अवशोषण गृण ४४९ 
नायलांत रेशों को फुलाने वाले पदार्थ 


निम्तांकित पदार्थ नायॉन के रेशों के फूलने में सहायक हैं जिससे रेशों के ब्यास 
में बृद्धि हो जाती है। 


तरल पदार्थ का नाम' अथवा ठोस पदार्थ का तरल पदार्थ की साद्रता 


निर्देशित विलायक में विलयन अथवा विलयन की साच्द्रताः 

फारमिक अम्ल--पानी में २० प्रतिशत 
ऐसीटिक अम्ल १०० प्रतिशत 
ऐसीटिक अम्ल मैथेनोल में २ प्रतिशत 
क्लोर ऐसीटिक अम्ल--पानी में २० प्रतिशत 
लेक्टक अम्ल | १०० प्रतिशत 
बेंजोइक अम्ल--पानी में संतृप्त विछयन 
बेंज़ोइक अस्ल--मैथेनोल में ह २ प्रतिशत 
पैरा हाइड्रौक्सी बेंज़ोइक अम्ल--मैथेनोल में २० प्रतिशत 
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल--पानी में २० प्रतिशत 
ऐडिपिक अम्लू--मैथेनोल में २ प्रतिशत 
बोरिक अम्ल--मैथेनोल में संतृप्त विलयन 
फास्फोरिक अम्ल--पानी में २० प्रतिशत 
फास्फोरिक अम्ल--मैथेनोल में २० प्रतिशत 
फीनोल--पानी में २ प्रतिशत 
मेटा क्रिओसोल--पानी में २ प्रतिशत 
मेटा क्रिओसोल --मैथेनोल में २ प्रतिशत 
ग्लाइकौल ु क्‍ 2०० प्रतिशत 
क्लोरल हाइड्रेट--पानी में २० प्रतिशत 
लिथियम ब्रोमाइड--मैथेनोल में सानन्‍द्र विलयन 
ज़िन्क क्लोराइड --पानी में संतृप्त विलयन 
ऐनिछीन--पानी में संतृप्त विकयन 
एथिलीन क्लोरहाइड्रिन १०० प्रतिशत 








उपयुक्त पदार्थों का नायलॉन रेशों का प्रबलछतता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है 
इसका परीक्षण अभी नहीं किया गया है । 
२९५ 


४५० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


विभिन्न आपेक्षिक आद्धता में नायलॉन के रेशों का आयतन तथा पाश्कि फूलना। 
(एबौट, एन० जे० तथा गुडलिग्स, ए० सी०; जर्नेछ ऑँव टेक्सटाइल इन्स्ट, 
४०, 7' २३२ (१९४९) के परीक्षणों से उद्धृत) 





आयतन का फूलना (प्रतिशतता में)| पाश्विक फूछना (प्रतिशतता में ) 














आपेक्षिक लक 

(प्रतिशतता में) तने हुए रेशे | बिना तने हुए | तने हुए रेशे | बिना तने हुए 

रेशे र्श्े 

॥॥। ०0.0 ७०,० ७०७७ ातालाप 09,0 

१० ०.६ ०.७ ०.२ ०,रे 

२० १.० १.३ ०.२ ०. 

३० १.७ १.८ ०.५ ०.६ 

४० २४ र्‌ढ ०.८ ७.० 

५० २.९ ३.१ ु ०.९ 9, 9 

६० ३.४ ३.९ १.२ ०.८ 

9० डर ४.७ १.२ ७.२, 

८० ७५.१२ ५.९ १.७ १.१ 

९०७० .. ६.२ ७.६ २.० १.४ 

९७ ७.० ८.९ २.३ १.६ 

१०० ८. १ २१.० २.६ १.९ 





























रेशों के मींगने की उष्मा (सि&»६ ० ४८०८ प४ ) 
(ट्रेल, डी०; जनेंछ आँव सोसाइटी आऑव डायर्स ऐल्ड कलरिस्ट्स, *”, २५७ 
(१९५१) के आधार पर ) नर 











रेशों के नाम' अथवा प्रकार भींगने की उष्मा (कंलॉरी 
क्‍ द । प्रति ग्राम रेशे के) 
कपएण | हे. (मूंगफली के प्रोटीन से निर्मित रेशा ) २७.४१ 
विस्कोज़ रेयन द २५.०० 
साबुनीकृत ऐसीटेट रेबतन--फो्टिसान १८.०० 
नांयलॉन---चमकीले रेशे ७.६० 
टेरिलीनय.. । द । १.३६ 








सांइलेषिक रेशों का अवज्ञोषण गृण | + ४५१ 


रेयन रेशा का जल॑ के परिद्योषण को पूर्र उष्मा 
( हपाल्ट्टा'बो ति&३४ ० 5079070०07 ) 
(गृथ्री० जे० सी०, जनेल आँव टेक्सटाइल इन्स्ट०, “, | ४८९ (१९४९) 
के प्रयोगों से उद्धत ) । य्द 
दिये हुए नमी पुनः प्राप्ति पर रेशों को पूर्णछप से भिगाने पर निकलने वाली 


उष्मा को परिशोषण की पूर्ण उष्मा या भींगने का उष्मा ७ कहते हैं। इसे कैलॉरी 
प्रति ग्राम शुष्क रेशे के रूप में व्यक्त किया जाता है। 









































६ 
क्रम | रेशों के नाम अथवा प्रकार नमी पुनः प्राप्ति परिशोषण की पुर्णं उष्मा 
संख्या (प्रतिशतता में) ।(कैलॉरी प्रति ग्राम शुष्क 
रेशे के ) 
१ | विस्कोज रेयन--सामान्य ०.०० २५.२० 
०.६० २३.६० 
१.४० २१.३० 
१.६५ २०.४० 
१.८१ २०.४० 
२.६३ १९.८० 
२.९५ १७,७५० 
9.१९ १३.२० 
१३.४७ ७.८० 
१४.९५ ६.९५ 
न वन 7 हक. | विस्कोज़् रेबन--कताई किया 
हुआ सूत संख्या ६. ७. ०.०० २३.२० 
०.२६ २२.८० . 
१.६५ १८.९० 
१.८५ १८.७० 
३.१५ ह १६-४० 
' ३.२० १६.२० 
८.२७ २.९७ ' 
८.०८ “ २९.७० 
१५.३३ ड.३९ 
१५.३२ .. ४.८२ 























४५२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 





कल जला बाला ाआाा भा भा भा आआभभ भा ाााआअ+ााााााााभा॥ ३३० ७ ७॥७७७७७७७७४७७७७७७७७७॥७७७एएए"/शञश///शश"/आ/शशशआआ/श/शशशशशआआआआआआआआआआआआा ७ 
































ए 
संख्या रेशों के नाम अथवा प्रकार । नमी पुनः प्राप्ति | परिशोषण की पूर्ण उष्मा 
द (प्रतिशतता में) | (कैछॉरी प्रति ग्राम 
शुष्क रेशे के) 
३ | विस्कोज रेयन--कंताई किया 
हुआ सूत--संख्या १०. ४5. ०.०० २२.९० 
०.६९ | २०,००७ 
०.८६ २०.१० 
. १२२ १९.१० 
१.८३ १८.३० 
३.९२ : १४.९० 
४.५८ १३.४० 
९.३२ . ७.०३ 
१३.४५ ४.८५ 
१४.२६ ४.३६ 
ल्‍ 
४ | विस्कोज रेयन 'ड्यूराफिल नामक ०.०० २०.८० 
आह "९३ १८.२० 
२.७० १४.३० 
२३.६९ १२.४० 
४.९२ १०.२० 
८.०४ ६२.७६ 
१२.५४ ३.५४ 
५ | विस्कोज रेयन टिनैस्को” नामक, 
२० प्रतिशत तना हुंआ ०.०० २४.५० 
०.७१ २२.६० 
२.८४ १८.५० 
४.७७ १५.७० 
७9.९० ११.७० 
१३.९५ ६.१४ 
___........| | / ६-७० ५.०८ 

















सांइलेषिक रेशों का अवशोषण गुण ४५३ 

















"धाम 777] र्शों भी 
संख्या। शो के नाम अथवा प्रकार, नमी पुनः प्राप्ति परिशोषण की पूर्ण 
। (प्रतिशतता में) | उष्मा (कंडॉरी प्रति 
ग्राम शुष्क रेशे के) 
६ | विस्कोज़ रेयन टिनैस्को” नामक 
(उच्च लगिष्णुतायुक्त ), ४४० 
कक तना हुआ ०.०० २३.८० 
०.५४ २२.१० 
१.६१ २०.१० 
१.९५ १९.६० 
७.१० १२.०० 
१६.६० ४.५० 
१६.८८ ४.४० 
७ विस्कोज़ रेयन 'टेनेस्को” नामक, 
क्‍ ६० प्रतिशत तना हुआ ०.०० २३.३० 
१.७३ १९.०० 
२३.७० १६.१० 
ड,द्ड १४.५० 
६.७० ११.८० 
१३.४९ ५.६० 
१३.६३ ५.७० 
१६.९५ ३.८५ 
८ | विस्कोञ्ञ रेबन--उच्च रूगिष्णुता 
की, टेनेस्को” नामक, ८० 
प्रतिशत तना हुआ ७.०० २२.७० 
१.१७ १९.२० 
४.९५ १३.१० 
६०५० ११.३० 
१६.६३ ३.६५ 
































डपुर रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर्स 
मे जलन लिन्त जुदा ं नमी पा प्राप्ति ३ 
संख्या रेशों के नाम अथवा प्रकार | ( प्रतिशतत में ) परिशोषण की पृर्ण उष्मा 
(कंलॉरी प्रति ग्राम) 
(शुष्क रेशे के) 
९ | क्युप्रामोनियम रेयन ०.०० २२.४० 
७०,5४० २१.२० 
०.४५ २१.२० 
०.८५ २०.२० 
२.५० १७.३० 
३.४० १४.७० 
६.२९ १०.४० 
८.१९ ८.५५ 
१२.७१ ४,९६ 
जा ० | ऐसीटेट रेयन “सिरासेटा” नामक ०.०० ८.२४ 
द ०.०८ ७.८६ 
०.१५ ७.६३ 
०.२२ ७.७३ 
०.४० ्‌* 9.०९ 
०.६७ ७.१७ 
०.९० ६.७१ 
२.१५ ४.६५ 
३.३३ ३.५० 
३.५५ ३.६४ 
३.६० ३.१५ 
५.९९ १.८२ 

















अध्याय ४४ 


सांश्लेषिक रेशों का अ्रम्ल तथा समाक्षार बंधन गुण 
प्रोटोन द्वारा असल का अवशोषरण 





समाक्षारीय समूहों की तुल्यांक 


अवशोषित नामंल हाइडोक्लोरिक 








प्रोटीन के नाम ५" . में 
संख्या अम्ल की घन सेंटीमीटर में मात्रा 
(प्रति किलोग्राम के आधार पर) | (प्रति किलोग्राम के आधार पर ) 
केसीन । ०.८० ८०० 
जिलेठिन १.०९ २६० 
कोलाजेन ०.९४ ९०० 














नायलॉन तथा हाड्रोक्लोरिक अ्रम्ल के संयोग को पी एच पर निर्भरता 


इस निर्मरता को ज्ञात करने के लिये ०.५ ग्राम भार के रेशों को २० घन 
सेन्टीमीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में निमज्जित करते हैं और साम्यावस्था प्राप्त होने 
तक उसी अवस्था में रहने देते हैं । 


(इलौइड, ई० तथा फ्रोलिक, एच० जी०, मेलिऐन्ड ठेक्सटिल्बर, | 


(१९४९) के प्रयोगों से उद्धत ) । 


?, २३९ 





“प्फ्क | नायरान के रेशों का प्रारम्मिक पी एच | नायछाॉन के रेशों का 





प्रारम्भिक | नायलॉन के रेशों का प्रारम्मिक पी एच 
पी एच | मिली तुल्याँक प्रति मिली तुल्यांक प्रति 
ग्राम रेशे के ग्राम रेशे के 
१.०० १०१ २.१७ ९.० 
१.१२ ७३ २.२२ ६.८ 
१.२२ ६४ २.४४ , रे 
१.३२ ५१२ २.६८ ६.० 
१.४९ ३८ २.७३ ५.८ 
. १.७३ २० २.९६ ४, १ 
१.९८ ११ ३.१० ३.३ 














2५६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


नायलॉन तथा मन्द श्रस्ल का संयोग पी एच के फलन के रूप में 























कल एकल... िवनागीश लक ल वजन अम्ल का नाम प्रारम्भिक पी एच संबद्ध अम्ल 
(मिली तुल्यांक प्रति ग्राम रेशे के) 
मोनोक्‍्लोर ऐसीटिक अम्ल _ १.४० ह १.२२ 
' १.७० ०,७५४ 
२.१० ०.१८ 
२.३० ०.१० 
२.५० ०.०८ 
। | 
फीमक अम्ल १.८० २.२० 
२.२५ १.२० 
२.४४ ०.५१ 
२.६८ ०.३२ 
२.८ १९ ०.०८ 
३.२० क्‍ ०,०३३ 
शेसीटिक अम्ल | २.३० २.०८ 
। २.५२ | २१.१० 
| २.८ १ ०.२० 
३,०७० ०,०७७ 
३.४० ०,०३े 














इलौइड, ३० तथा फ्रोलिक, एच० जी०, मेलिऐन्ड टेक्सटिल्बर०, +?, २३९ 
(१९४९) के प्रयोगों के आधार पर । ल्‍ः 


प्रत्येक प्रयोग में ०.५. ग्राम मार के नायलॉन के रेशों को २० घन सेन्टीमीटर 
उपर्युक्त लिखित मन्द अम्ल में निमज्जित करते हैं और साम्यावस्था प्राप्त होने तक 
उसी दशा में रहने देते हैं । 


सांइलेषिक रेशों का अम्ल तथा समाक्षार बंधन गुण ४५७ 


नायलॉन के रेशों द्वारा हाईड्रोक्लोरिक अम्ल का अवशोषण 


७०.९० 














| ्ु 
क्त्त्णत्पे ्ि 


९ २ थ््‌ छठ भ द 
थी रुख का मान ++> 





प्रति किल्ोश्माप ना 























उपर्युक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि पी एच का मान जब १.५ है तब प्रति किलो- 
ग्राम नायलॉन रेशे के तुल्यांक का मान ०.०८८ है (अधिकतम मान )। अतः १.५ 
पी एच पर रेशों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकतम मात्रा अवशोषित होती है। 
जैसे जैसे पी एच का मान बढ़ता है (दूसरे शब्दों में--जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
की सान्द्रता कम होने लगती है) अवशोषित अम्ल की मात्रा में शीक्षता से कमी होती 
जाती है। जब पी एच का मान ५ होता है तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अवशोषित 
मात्रा शुन्‍्य होती है। पी एच ५ का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मन्द अम्ल होता है। अतः 
मनन्‍्द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नायडॉन के रेशों द्वारा अवशोषित नहीं होता है । 


४५८ 


नायलॉन रेशों द्वारा सान्द्र तथा भन्द श्रम्ल का बंधन तुल्याँक 
सानद्रता के फलन में 


( इलौइड, रई ० तथा फ्रोलिक, एच्‌७० जी ०; मेलिऐन्ड टेक्सटिल्बर ५ 30 


२३९ (१९४९) के प्रयोगों से उद्धत) 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइक्स' 


। 





॥७-७८८ए"एरल्‍"॥८""""७८७४८श/एश""-७ए-"एररशशणशणणणणा माणणणण॥शरश्णणननणणणश्श्णशणणााणााणणाणााााशााणाााााााााक9 953. ई 


नायलॉन' रेशों द्वारा बंधन 








अम्ल का नाम अम्ल की साच्द्रता | (मिल्ली तुल्यांक प्रति १०० ग्राम 
रेशे के 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ५/१० १०० 
५/३० ३८ 
पि/१ ०० १० 
क्लोर ऐसीटिक अम्ल १. १२२ 
घि/३ पड 
(१ ० १८ 
]३/३० १० 
र/ १०० ८ 
फामिक अम्ल १. २२० 
[९/३ १२५ 
[/१० ५१ 
[/३ 0 ३३ 
[र/१०० ७ 
ऐसीटिक अम्ल १. २२० 
[९/२ ११० 
[९/१ ० ३० 
[/३० ७ 
 पर/१०० ३े 











सांश्लेषिक रेशों का रंजक गुण 


अध्याय ४२ 


विभिन्न ताप पर नायलॉन के रेशों के रंजन की साम्यावस्था प्राप्त करने का 
समय । १००” सें० पर साम्यावस्था प्राप्त करने में जो समय लगता है उसे तुलना 
का आधार अथवा इकाई मान कर अन्य ताप पर साम्यावस्था प्राप्त करने के समय 
को निम्नांकित सारणी में दिया गया है । 























सक्रियता उत्पन्न 





रंजकों के नाम ताप डिग्री सेन्‍्टीग्रेड में 
अथवा प्रकार करने की ऊर्जा 
१०० ८० ६० ड0 ! २० (कैलॉरी में) 
0 ऋण 4)750678€व 
रजक १ ५] ३० ३०० ३,५०० २२,००० 
सोलासेट $80]3067 
रजक १ ३० ३०० | ३,५०० २२,००० 




















रेयन रेशों के रंजक अ्धिशोषरण पर विलोडन का प्रभाव 


इस प्रभाव के अध्ययन के लिये रेशों की मात्रा से ११० गृने अधिक घारिता के 
रंजक से भरे उष्मक में रेशों का उर्ध्वाधर दोलन किया गया था। प्रयोग में ०.०५ ग्राम 
प्रति लिटर के हिसाब से स्काइ ब्ल एफ एफ नामक रंजक' का प्रयोग किया गया था 


तथा उष्मक में ताप ९० 


सें० पर स्थिर रक्‍्खा गया था । 





उर्ध्वाघधर दोलन की लम्बाई 


(इंच में) 


५ मितट समय में १०० ग्राम रेयन रेशों के द्वारा अधि- 
शोषित रंजक पदार्थ की मात्रा ग्राम में 





मन 








०.३३ 
०.५६ 
०.५१ 
०.५३ 
०.५४ 
०.०४ 
०.५ ६५९ 





&8 जें० हैन्सन, एस० एम० नील तथा डब्ल्यु० ए 


स्टिगफेलो, ट्रान्जैक्शन्स ऑफ 


फाराडे सोसाइटी, 30, १७१८ (१९३५) के प्रयोगों पर आधारित । 


४६० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


विस्कोज्ञ रेयन रेशों की मोटाई का रंजन की गति पर प्रभाव 


(रेशों का विस्तार तथा मोटाई डेनियर में ब्यक्त की गई है ) 








अद्ध रंजन समय । १ घंटे के उपरान्त का रंजक 
सजकों के नाम मिनट में समापन (प्रतिशतता में) 
न |] र३े १८ १ ३ १८ 
डेनियर | डेनियर | डेनियर | डेनियर डेनियर | डेनियर 
( रेशें की 
मोटाई ) 





क्लोराज़ोल ब्राउन 
6 (५० | * १.३ | ४.९ | ६७ ७१ ६७ 


क्लोराज़ोल औरेंज 
?() १५० १ २.० ८.० ३९ ढर्‌ ४६ 





ड्चू राज़ोल फास्ट 
ग्रे, ४ (०७ १३ ३२,० 9०.० ५९ डर २७ 


ड्चूराजोल फास्ट 
ब्लड (5७ १६ ३०.० ७०.० २७ २१ १२ 


























औसत ७७० सें० ताप पर सैलूलोज रेशों (पुनर्जेनित सैललोज़ के रेशे-- 
विस्कोज़ तथा क्यूप्रामोनियम' रेयन) पर प्रत्यक्ष (8976८0) रंजकों की रंजन उष्मा 
तथा एंट्रीपी परिवत्तेन का औसत मान । रंजन की उष्मा को हरि से तथा एंद्रोपी 
परिवत्तत को ७ से ब्यक्त' किया गया है। निम्नांकित' सारणी में मान को धनात्मक 
रूप में ब्यकत करने के लिये (- 8) तथा (- 7.) के मान को प्रदर्शित किया 
गया है । | 


सांडलेषिक रेशों का रंजक गुण 


४६१ 


(डब्ल्यु० जे० मार्शल तथा आर० एच० पीटसं; जेल आव द सोसाइटी 
आफ डायर्स ऐल्ड कलरिस्ट्स; +ै, ४४६ (१९४७) के प्रयोगों पर आधारित) 











&.......00"000हझ-क्‍.............."0080.ैफह8ह8ह 8 
जाम “5 का समान |-- का मान 
पजकों के नाम (किलोग्राम कैलॉरी प्रति[(ग्राम कैलॉरी प्रति डिग्री 
मोल (१/॥0]6) में) | सेन्टीग्रेड प्रति मोलमें) 
क्रासा फनीन हू... |. ए ्ञग््।्।्ंशछश्कश्फः 
ड्यूरा जोल लाल २.४ ११ २१ 
ड्यूरा जोल फास्ट यलों 
(पीला)६. ७. ३१ ७३ 
क्लोरा जोल ब्राउन 7४ ११ १४ 
ड्यूरा जोल ग्रेरि (5 १५ ३१ 
क्‍्लोरा जोल फास्ट स्कारलेट ८.8 २० ४३ 
क्लोरा जोल स्काइ ब्लू फू, २२ ४४ 
क्लोरा जोल वायलेट 'ि १२ २१ 











प्रत्यक्ष रंजकों का विस्कोज रेशों के रंजन में रंजन की गति तथा विसरण पर प्रभाद 
(नील, एस० एम०; जर्नेल आँव दसोसाइटी आँव डायसे ऐंड कलरिस्ट्स *५, २५२ (१९३६) 


तथा बाउल्टन तथा रीडिग; 
के प्रयोगों पर आधारित ) 


जैरे ॥ैरँ 


». «२८१ (१९३४) 














विस्कोज रेयत के सूृत | विस्काज रयन का साम्या- 
रंजकों के नाम का अद्धरंजन समय वस्था अधिशोषण 
(मिनट में) (ग्राम रंजक प्रति १०० 

द ग्राम रेशे के) 
आशंसल आरेनज .रि७ ०.११ ०.१६१ 
क्लोराज़ोल फास्ट औरेन्ज(5 ०.०७ ०.२३६ 
क्राइसो फेनिन(७ ०.२६ ०.२०० 
डाइ ऐज़ो ब्रिलियैन्ट औरेंज(जरे ०.२२ ०,४०० 
क्लोराजोल फास्ट हिलियो36 १.२० ०.४६० 
क्लोराज़ोल फास्ट ब्लैक3][९ ०.३० ०,५७० 
क्लोराजोल स्काइ ब्ल7 १५.९० १०४० 
बेंजो परप्युरिन १०... २७.७० २.४४० 
क्लोराजोल फास्ट ब्लू २छप २४.१० १.५४० 
बेंज़ो परप्युरिन ४. . ८.९० ३.३१० 
क्लोरैन्टीन ग्रीनठि], ५५.०० १.१८० 
क्लोर॑न्टीन ब्लू ३.७... १२६.०० १,१७० 
क्लोराजोल फास्ट औरेन्ज/४(७ १५५.०० ०.६०० 






























































४६२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 
क्लोराज्ञोल स्काई ब्लू ?'|' रंजक का विस्कीज तथएः क्युप्रामोनियस 
रेयन के रेशों पर अधिीशीषण 
४2 
टटि 
८ पन्ने | 
ि | प कर पु 
र्निँ 22% 
ए 
फ <, ह “| 
5: 
पं # है ला 
76 & 
7 ग्रह ः 
+ का 
डर 
दर ् 
५ 
मिलाये हुसः सेड़ियम कत्तोराइड की माजआा-शप्स प्रतिएिंटर 
ऊपच्यव्त तिऊयन से 
विस्कोज्ञ रेयन रेश्ञों की प्रत्यक्ष रंजकों के प्रयोग से रंजक क्रिया 
रजकों का नाम:--रिगन स्काइ ब्ल5 
रंजन का र॑ंजक उष्मक का समापन प्रतिशतता में 
समय [प्रजमाएणथयूनफनम--ा....0त# ॒|॒|/॒|_|_|_|_|£ 
(मिनट में)| रंजक ०.२ प्रतिशत | रंजक ०.५ प्रतिशत | रंजक १.० प्रतिशत 
लवण ४.९ प्रतिशत | लूवण ४.९ प्रतिशत | छवण ६.० प्रतिशत 
२ ना: १३.० शत 
प्‌ २३.० २४.० २९.५० 
२० ३६.० रत _ 
३० ३७.० - ३७.६ ४६.२५ 
६० ४०.० ४०.४ ५१,३० 
१८० ढ४,्‌ ४७,० ५१,८७० 
__२६० ह ४७.० ५०.८ ५७.५० 
अद्ध रंजन 7 
का समय क्‍ 
(मिनट में) ४.६ ५.८ ३.७ 


सांइलेषिक रेशों का रंजक गण 


रंजक का नाम :--कलोराजोल फास्ट हिलियो छ[ट8 


४६३ 



























































रंजन का रंजक उष्मक का समापन--प्रतिशतता में 
समय है 
(ममनट में) | रंजक ०.२ प्रतिशत | रंजक १.० प्रतिशत | संजक २.० प्रतिशत 
लवण १.८ प्रतिशत | छवण ४.७ प्रतिशत | लवण ४.८ प्रतिशत 
््ः र्‌ ७०,०0० प र्‌ 0. ० | थ्‌ प्‌, 5 ः 
२ २२.० २८.० - 
३ ध्् ष्ग्प ३०.५ 
जम आम २९.० ३३.५ ला 
१० ३४.० ४४.५ ४३.८ 
३० ४०.५ डड,प्‌ ४९.३ 
६० ४५,५७५ ५१,० ४८.५ 
१८० ५०,० ५३.० ५४.८ 
३०० ४७.० ५५,० न-+- 
९६० ना न ४८.४ 
अद्धं रंजन 
का समय 
(मिनट में) २.५ २.५ १.२ 
रंजक का नाम :--बेन्जो फास्ट लाइठ स्कालंट २४8]. 
रंजन का रंजक उष्मक का समापन--प्रतिशतता में 
समय प्ाजजफपफमभतहयय पभैपिै/”।3ै3?पथिैपफकित)त8तखगंै8ै8ै:ैप्ज्-++_..- 
(मिनट में)रंजक ०.२० प्रतिशत रंजक ०.५ प्रतिशत रुजक १ प्रतिशत[रंजक २ प्रतिशत 
लवण ४.५४ प्रतिशत| छवण ७.३ प्रतिशत | लवण १० प्रति०छवण १२प्रतिशत 
दिल आी ६.० ११.४ ८.० ११.० 
४.० १८.५ २३.४ २१.५ १८.५ 
३०.० ४३.० ४४,४ ४०.५ ३७.८ 
९०.० ४४.० ५०.० ४८.५ ४२.८ 
१८०.० ४५.० ५१,० ४९.० ४६.५ 
९६०.,० ४६.० २.४ ४९,५७५ ४७.३ 
 नंंीि लि रंजन 
का मय 
(मिनट में) ६-६ ५.३ ६-१ ७.९ 














जे० बाउल्टन, जल आऑँव द सोसाइटी आव डायस ऐन्ड कलरिस्टस, *?, ५ 
(१९४४) के प्रयोगों पर आधारित । 


४६४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


विभिन्न तापों पर नायलॉन के रेशों को ड्यूरानोल ब्लू (+५ ३०० रंजक से 
रंजन की गति और ताप का सम्बन्ध । 
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रंजक उष्मक कछ समापन - प्रतिशतता मे 
9 
१३ 
छे 
नाप डिझ्ने सेए्शीमेड में 
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०0 


























०... 7९५७० २० ३० ४० श्ठ 4० 
समय मिनट में 


टी० क्किरस्टाफ, जनेंल आऑँव द सोसाइटी आँव डायसे ऐन्ड कली रिप्ट्स, 
५7, ५ (१९४४) से उद्धृत । 
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३० 


४६६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


मार्टिन (अमेरिकन केमिकल सोसाइटी मीटिंग, मेम्फिस, अप्रैल २०-२४, १९४२) 


के अनुसार विलयन की इ्यानता तथा साद्द्वता के सम्बन्ध को निम्नांकित समीकरण के 
द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 


,02 (9 श००) न्‍|,०8 [7]+ 7६ [7] ८ 


समीकरण में --- 


८न्न साब्बरता 


[70 ] -- श्यानता स्थिरांक --क्रीमर तथा लैन्सिग (जे० फिजिकल केमिस्ट्री, 


३९, १५३, १९४५) के निजी इ्यानता (हगाणेंग्रशंट 
-> पएा४8८0आ9 ) के ह 


- ज89च- आपेक्षिक श्यानतान्‍* [7] ८ क्‍ क्‍ द 
(्‌-- स्थिरांक (क्युप्रामोनियम हाइड्रौक्साईड में सैललोज़ के विलयन 


में माटिन के | का मान ०.१३० होता है। 
'माटिन के समीकरण को निम्नांकित रूप में भी लिखा जा सकता है :-- 


980/०0ल्‍७5-[7]6  [7].८. 


जिसमें [६ एक अन्य स्थिरांक है। माठिन के स्थिरांक िं तथा ' में 
'निम्तांकित सम्बन्ध है :-- 


प्र 


सांइलेषिक रेशों को इ्यानता और तरलता गुण ४६७ 


सांइलेषिक रेशों में प्रयुक्त उच्च बहुलक पदार्थों के बिलयन के लिये मार्टिन 
के द्यातता स्थिरांक का मान 





माटिन के श्यानता 

















उच्च बहुलक का नाम उउच्च बहुलक के विलायक का नाम स्थिरांक 
छ का मान 
7-- ९२.३ 
पौली स्टाइरीन टेट्रालिन ०.०५६ 
बेंजीन ह ०.१०२ 
टाल्यूईन ०.१०२ 
मिथाइल--एथिल कीटोन ०,२१६ 
पौली ओमेंगा हाइड्रौक्सी े 
डेकानोइक अम्ल सममितीय देद्गाक्लोरोएथेन ०.१०० 
सेललोज़ क्युप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड ०.१३० 
एथिल सैललोज़ ४:१ अनुपात में टॉल्यूईन-इथेनॉल ०.१११ 
जिलेटिन पानी ०.१४० 
रबर. क्लोरोबेन्जीन ०.१५८ 
सैललोज ऐसीटेट '. | समसितीय टेद्राक्लोरो एथेन ०.१५० 
ऐसीटोन । ०.१७८ 
मेथाइल सेल्लोसोल्व ०.१७८ 
क्लोरोफाम्म ०.१७८ 
नाइट्रोसेल्लोज व्यूटिल ऐसीटेट ०.१८० 
सेल्लोसोल्व हा े ०.२० ० 
ऐसीटोन कक ०.२४७ 
फेनिल-फारमाल्डिहाइड. | ऐसीटोन ०.५७० 
रेजिन 








४६८ 


. रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


सेल्लोज़ तथा उसके अन्य संजातों के लिये बयानता 


स्थिरांक ९ [ --/20.?.[[7 | |का सान 





श्यानता 




















सेललोज पदार्थ विलायक बहुलीकरण अंश 
का नाम स्थिरांक | (ए??फ्रयाटापरात07 
का मान 42627८6) 
को मापने की रीति 
सेललोज क्यूप्रामोनियम ु 
हाइड्रोक्साइड | २६० अल्ट्रा सेंट्रीफ्युज (साम्यावस्था) (च) 
. सेललोज 

ऐसीटेट ( क़्‌ः ) ऐसीटोन २३० 77 है १97 
नाइट्रो है 

सेललोज़ (ख )। एऐसीटीन २७० ्‌ए... #.. 7४? 
एथिल 

सेललोज डाइओऑक्सेन ३०० 92 7 7 
मेथाइल क्‍ 

सेललोज (ग)_| पानी ९० न » (साम्यावस्था) (छ) 
व्यूटिल 

सेललोज ( )। कलोरोफार्म र्५्‌ रसाकषंणदाब (ज) ((0॥7000 

?7688प्रा6) 

बेंजाइ ल्ल $9 7 १2 

सेललोज़ (&)| (।) क्लोरोफार्म | ८५ 

(॥ ) मेटा-क्रिप्तौछ | ९५ 





४8 श्यानता स्थिरांक ६ 5८ 72.7./ [४] 
70.02.--जिसमें बहलीकरण का अंश 
इयानता स्थिरांक--पूर्वे उल्लिखित । “निजी श्यानता” । 


छः 


सांइलेषिक रेशों की दयानता और तरलता गुण ४६९ 


(क) सेलूलोज़ ऐसीटेट में २.३८ ऐसीटेट समूह प्रति ग्लुकोज अवशेष में 
उपस्थित है। 

(ख) नाइट्रो सैललोज में नाइट्रोजज की उपस्थित मात्रा १२.०:+०.१ 
प्रतिशत है । 


(ग) मेथाइल सेलूलोज़ में उपस्थित मिथौक्सी की मात्रा २२.६ से ३१.७ 
प्रतिशत तक है। 


(घ) व्यूटिल सेललोज़ में व्यूटिल समूह २.२ प्रति ग्लकोज़ अवशेष उपस्थित 
है। 

(ड) बेंजाइल सेलूलछोज में २.१ से २.२ तक बेंज़ाइल समूह प्रति ग्लकोज़ 
अवशेष उपस्थित है। 

(च) स्वेडबर्ग, टी० तथा पेडरसेन, के० ओ०; द अल्द्रासेन्ट्रीफ्यज” 
ओक्सफोर्ड, क्लरेन्डन प्रेस, १९४०, नामक पुस्तक में पुरा विवरण 
दिया हुआ है । 

(छ) सिगनर, आर० तथा लाईकिट, जे ०, हेल्व०, किम० ऐक्टा०, ५१, ५३०, 
१९३८ में पूर्ण विवरण दिया हुआ है। 


(ज) स्टाडिन्जर, एच० तथा राईनेक, एफ०, बेरिहच्टे, ७१ 3, २५२१, 
१९३८ में पर्ण विवरण उपलब्ध है। 


ऐसीटेट रेयन (सेललोज्ञ ऐसीटेट ) की तनाव क्षमता निजी व्यानता 
के फलन के रूप में ॥ 
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है 


कं 0 २० > ३७ 


फ्निजी डयानता 


४७० द . रेपन तथा सिन्थेटिक फ़ाइक्स 


सैललोज ऐसीटेट (ऐसीटेट रेयन) की तनाव क्षमता, बहुलोकरण (गुणिता- 
वयवयता ) अंदा के फलन में 


अऊइा के पाऊझन भर 





३०० 


तन 


न हा 
व 





लिं सेण्शेपीटर ठण 


फगार््‌ प्र 


नाव दाता , कि 


त्‌ः 


पु 


























। 
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जहुक्ीकरण के औश दरि औसत संरत्या 


ऐसीटेट रेयन (सेल्लोज़ ऐसीटेट) के लिये निजी ब्यानता ओर रसाकर्षणीय 
रीति से ज्ञात किये हुए अणुभार का सम्बन्ध 





न "| 


॥ ० ु 
कि ह् “ __ " रा 
रध; ' | 
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। 
































हि न्र३ ्र० छ४ . १९०० श्य्र १२० 
ओसत अरपुभार की संपव्य, «१० ' 


सांइलेषिक रेंशों की व्यानता और तरलूता गण क्‍ ४७९ 


ऐसीटेट रेयन (सेललोज़ ऐसीटेट) के अन्तिम ((079/6 ) वितान 
तथा निजी स्यथानता का सम्बन्ध ॥ 





"गा “ 





०२ 4 "व ७ ७ का 


। 





रे 
छः 








हद 
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अस्तिम वितान « प्रतिशत मैं --२ 
जा 


रु 
कै 














| 
७0७०७ डर ९०. | ४ 20 प्‌ व 
निज स्निग्यता +++ 





























ऐसीटेट रेयन (सेललोज़ ऐसीटेट) के अन्तिम वितान तथा बहुलीकरण 
(गुणितावयवयता) अंश का सस्बन्ध । 





बु० 














ज्प्र 
। 
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 “बहुछीकररण ओश की औसत स्ख्या 
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भिजी शयानता 
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सांइलेषिक रेशों की इ्यानता और तरलता गुण 
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उपर्यक्त प्रयोगों में सैललोज़ ऐसीटेट के ऐसीटोन में विछयन को एथिल ऐलको- 
हल के प्रयोग से आंशिक अवक्षेपण किया जाता है जिससे भिन्न भिन्न जंश का सैललोज 


ऐसीटेट प्राप्त होता है । 


ग्रध्याय ४७ 


सांश्लेण्कि रेशों पर अम्ल, क्षार तथा विलायकों का प्रभाव 


विस्कोज' रेयन के रेशों पर कार्बनिक विलायकों के प्रयोग से तनाव क्षमता 
तथा वितान पर प्रभाव । 
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88 प्रबलता पर प्रभाव :-- 


सांइलेषिक रेशों पर अम्ल,क्षार तथा विलायकों का प्रभाव ७९ 


(१) कोई प्रभाव नहीं का अभिप्राय ५ प्रतिशत या इससे कम की प्रबलता की हानि 
से है। हे 


(२) साधारण प्रभाव का तात्पयें ६ प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक की प्रबलता 
की हानि से है । 


(३) अधिक प्रभाव से अभिप्राय ३१ प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक की प्रबलता 
की हानि से है । 


(४) अवक्रमित का अर्थ प्रबलछता की अत्यधिक हानि, ७० प्रतिशत या इससे भी 
अधिक हानि से है जिससे रेशे निम्न कोटि के हो जाते हैं । 


औरलॉन टेकनिकल मैनुएल, ई० आई० डू० पौन्ट डा नेमूर्स ऐड कम्पनी, 
१९५३ से उद्धृत । 


नायलॉन रेशों की रासायनिकों के क्रिया के प्रति प्रतिरोध 





रसायनिक जिनका कि नायलॉन के रेशों के ऊपर कोई स्थायी प्रभाव 
नहीं होता है। द 





निम्नांकित प्रकार के साधारण रसायनकों का नायलॉन के रेशों के ऊपर 
सम्पर्क के साधारण अवस्थाओं में लगिष्णुता तथा वितान पर कोई प्रभाव नहीं अथवा 
अत्यन्त अल्प प्रभाव होता है। 


१--ऐलकोहल 
२--ऐल्डिहाइड 
३--्षार 
४--शुष्क धुलाई में प्रयुक्त होने वाले साधारण विछायक । 
ए--ईथर 
६--हैलोजनीकृत हाइड्रोकार्बन । 
७--हाइड्रोकार्बन 
८--कीटोन 
९---साबुन तथा सांइ्छेषिक अपक्षालूक 
. १०--जल, सभी प्रकार का (समुद्री पानी भी सम्मिलित ) 


४८० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


नायलॉन रेशे, नायलॉन बुश का रेशे तथा मछली पकड़ने के जाल में प्रयक्त 
होने वाले रेशों को कुछ वास्तविक प्रयोगों में निम्तांकित रीति से पदार्थों के क्रिया के 
फलस्वरूप भी उन रेशों की तनाव क्षमता में कोई उल्लेखनीय कमी दृष्टिगोचर 
नहीं हुई। रेशों की तनाव क्षमता को प्रयोग के पहले ज्ञात कर लिया गया था तथा नीचे 
लिखे हुए परिस्थितियों में क्रिया के उपरान्त उन्हें पानी से धोकर सुखा लिया गया था 
और तत्पदचात उनकी तनाव क्षमता को पुनः ज्ञात किया गया था। निम्नांकित 
परिस्थितियों में रेशों की तनाव क्षमता में कोई उल्लेखतीय कमी दृष्टिगोचर नहीं 
होती है । 


(१) रेशों को सोडियम हाइड्रौक्साइड के १० प्रतिशत जलीय विलयन में १८५० फे।० 
पर १६ घंटों तक रखने पर । 

(२) रेशों को पोटासियम हाइड्रौक्साइड के १० प्रतिशत जलीय विलयन में १५०) फा० 
पर ३ घंटों तक रखते पर । 

(३) ब्रश में प्रयुक्त होने वाले नायडॉन के रेशों को पोटासियम काबबनिट के १० प्रति- 
शत जलीय विलयन में ७७” फा० पर २ महीने तक रखने पर । 

(४) ब्रश में प्रयुक्त होने वाले नायलॉन के रेशों को सोडियम सायनाइड के १० प्रतिशत 
जलीय विलयन में कमरे के साधारण ताप पर ७ दिनों तक रखने पर । 

(५) मछली के जाल में प्रयुक्त होने वाले रेशों को समुद्र के पानी में ४ सप्ताह तक 
निमज्जित रखने पर । 

(६) नायछॉन के रेशों को फारभिक अम्ल के ३ प्रतिशत जलीय विलयन में २१२९ फा० 


पर ३ घंटों तक रखने पर। (सान्द्र फामिक अम्ल में नायडॉन के रेशे घुछ 
जाते हैं ) 


(७) नायलॉन के रेशों को ऐसीटिक अम्ल के ३ प्रतिशत जलीय विलयन में २१२९ फा० 
पर ३ घंटों तक रखने पर । क 


(८) रेशों को हाइड्रॉक्सी ऐसीटिक अम्ल के ३ प्रतिशत जलीय विलूयन में २१२९ फा० 
पर ३ घंटों तक रखने पर । 


(९) बृश में प्रयुक्त होने वाले रेशों को चर्बी में १८०१ फा० पर ५ दिनों तक रखने पर। 


(१०) बुश में प्रयुक्त होने वाले रेशों को बिनौले के तेल में १८०? फा० पर ५ दिनों तक 
रखने पर । 


(११) नायलॉन के रेशों को डाइक्छोरो-डाइफ्लोरो मेथेन में साधारण ताप पर (कमरे 
के ताप पर) ८ दिनों तक रखते पर । 


सांड्लेषिक रेशों पर अस्लाक्षार तथा विलायकों का प्रभाव ४८१ 





(१२) तायलॉन के रेशों को मेथेनोल, एथेनोल, ऐसीटोन, कार्बन टेद्राक्लोराइड, द्राइ- 
क्लोर एथिलीन , बेंजीन तथा स्टोडार्ड विलायक में प्रत्येक दशा में कमरे के ताप 
पर ६० घंदों तक रखने पर । 





रसायनिक जिनका नायलॉन के रेशों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। 





निम्नांकित पदार्थ नायलॉन के रेशों को कमरे के ताप पर धुला देते हैं :--- 


(१) साख्र फामिक अम्ल:--जैसे जैसे फामिक अम्ल की सान्द्रता कम होती है वैसे वैसे 
नायलॉन रेशों की विलेयता भी कम होने लगती है। ३ प्रतिशत फामिक अम्ल 
के विऊूयन में नायलॉन रेशों की विलेयता प्राय: नहीं के बराबर है और इस 
सान्द्रता के फारमिक अम्ल से रेशों की तनाव क्षमता पर हानिकारक प्रभाव नहीं 
पड़ता । 

(२) फोनोलिक यौगिक जैसे फोनोल (कार्बोलिक अम्ल), क्रिओसौल, जालेनोल तथा 
क्छोरीनीकृत फीनोल । द 

(३) मेथेवोल में कैल्सियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन । 





नायलॉन रेशों के कुछ अन्य विछायक :-- 


(१) क्वथवांक पर बेंजाइल ऐलकोहल । 

(२) कैल्सियम क्लोराइड का ग्लेशियल ऐसीटिक अम्ल में गर्म विलयन । 
(३) केल्सियम क्लोराइड का एथिलीन क्छोर हाइड्रिन में गर्म विछयन । 
(४) कौल्सियम क्लोराइड का एथिलीन ग्लाइकौल में गर्म विरूयन । 
(५) जिंक क्लोराइड का मेयाइल ऐलकोहल में गर्म विछयन । 








(६) सान्द्र नाइट्रिक अम्ल ये तीनों सान्द्र अम्ल नायलॉन के बहुलक 
(७) सान्द्र सत्फ्यूरिक अम्ल पर क्रिया करके बहुलक की अधिक 
(८) सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संरचना को नष्ट कर देते हैं । 


३ प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ३ प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल कमरे के 
ताप पर २ घंटे समय में नायलॉन रेशा को २० प्रतिशत हानि पहुँचाते हैं। ताप के 
ऊंचा होने पर इसी सानद्रता के अम्ल से हानि अधिक होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से नायलॉन के रेशों की हानि' की सीमा सान्द्रता के अधिक तथा 
ताप के ऊंचा होने पर शीघ्रता से बढ़ती है। इन अम्लों के ३ प्रतिशत से कम सान्द्रता 
के विलयन से भी रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है । 

३१ 


४८२ ' ... रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


३ प्रतिशत सान्द्रता के ऑक्ज़े लिक अम्ल से नायछॉन के रेशों पर कमरे के ताप 
पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। रेशों को हानि पहुँचने की गति ताप के 
अधिक होने पर शीघ्रता से बढ़ती है । ३ प्रतिशत ऑकक्‍्जैलिक अम्ल के विलयन से 
नायलॉन के रेशों को २१२९ फा० ताप पर प्राय: ३५ प्रतिशत क्षति पहुँचती है। 





: बस्त्र बनाने में प्रयुक्त होने वाले दूसरे रेशों की तरह नायलॉन के रेशों पर भी 
विरंजन क्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाऊे साधारण विरंजकों का कुछ हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है। विरंजकों से रेशों पर होने वाले हानि की सीमा अनेक गृणकों पर निर्भर करती 
है। इन गुणकों में, विरंजकों की प्रकृत्ति , उसकी सान्द्रता , विरंजन उष्मक का पी एच 
तथा क्रिया का ताप और समय प्रमुख है। ४8 








डक्रान रेशों की रसायनिको को क्रिया के प्रति प्रतिरोध 


सम्पर्क के साधारण परिस्थितियों में निम्नांकित प्रकार के साधारण पदार्थों का 
डेक्रान-पौलीएस्टर रेशों पर प्राय: उत्पन्न नगण्य प्रभाव पड़ता है । 


(१) ऐलकोहल 

(२) साधारण रूप में प्रयुक्त होने वाले विरंजक । 

(३) शुष्क धुलाई में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले विलछायक । 
(४) हैलोजनीकृत हाइड्रोकार्बंन । रा 
(५) हाइड्रोकार्बन 

(६). कीटोन 

(७) साबुन तथा सांइलेषिक अपप्रक्षालक 

(८) पानी-सभी प्रकार का (समुद्र का पानी भी सम्मिलित)। 
(९) मन्द अम्ल तथा अम्लीय पदार्थ । 

(१०) मन्द क्षार तथा क्षारीय पदार्थ । 





& पहनने के वस्त्रों के उपयुक्त, ब्रुश में प्रयुक्त होने वाले तथा मछली, पकड़ने के 
जाल बनाने में प्रयुक्त होने वाले रेशे समी एक ही प्रकार के नायलॉन बहुलक (हेक्सा 
मेथिलीन डाइएमीन तथा ऐडिपिक अम्ल के संघनन बहुलक ) से निर्मित होते हैं । 


नायलॉन रेशों से सम्बन्धित उपयुक्त विवरण “नायल्‍हॉन टेकनिकल सर्विस, 
ई० आई० ड्‌, पौन्ट डा नेमूर्स ऐन्ड कम्पनी इन्कौपोरिटेड, १९४९ ” से उद्धत किया गया 


है। 


सांइलेषिक रेशों पर अस्लाक्षार तथा विलायकों का प्रभाव क्‍ ४८३ 


अधिकांश मन्द अम्ल की क्रिया के प्रति यहाँ तक कि उनके क्वथनांक पर भी 
डेक्रान के रेशों में संतोषजनक प्रतिरोध गृण होता है। कमरे के ताप पर अधिकांश 
साधारण सान्द्रता के अम्लों की क्रिया के प्रति भी डेक्रान के रेशों में प्रतिरोध गुण 
होता है। 

सान्द्र अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप डेक्रान के रेशों पंर हानिकारक प्रभाव 
उत्पन्न होता है। ९६ प्रतिशत सान्द्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से डेक्रान के रेशे 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । ह द 

डेक्रान के रेशों में मन्‍द क्षार की क्रिया के प्रति संतोष जनक प्रतिरोध गृण 
होता है। मन्द क्षार के गरम विलूयन से रेशों की तनाव क्षमता की कुछ हानि होती 


है। 








साधारण रूप से सान्द्र क्षार की क्रिया से डेक्रान के रेशों को कमरे के साधारण 
ताप पर कोई विश्येष हानि नहीं पहँचती है पर ताप के ऊंचे होने पर रेशों को तनाव 
क्षमता में कमी होती है। 
उच्च ताप पर सादर क्षार की क्रिया के फलस्वरूप डेक्रान के रेशे अवक्रमित 
हो जाते हैं और उपयोग के लिये अतृपयुकत हो जाते हैं । 
डेक्रान के रेशों में ऑक्सीकारक पदार्थों की क्रिया के प्रति प्रतिरोध होती है । 
अन्य रेश्ञों के विरंजन में प्रयुक्त होने वाले विरंजकों का डेक्रान के रेशों पर कोई हानिकारक 
प्रभाव नहीं पड़ता । इन विरंजकों के प्रयोग से डेक्रान के रेशे अबक्रमित नहीं होते 


हैं । 

निम्नांकित सारणी में डेक्रान के रेशों पर प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों 
तथा निष्कर्षों को व्यक्त किया गया है। प्रयोग में डेक्रान के असीमित रेशों का प्रयोग 
किया जाता है तथा रेशों की प्रबलता को क्रिया के पहले ज्ञात कर लिया जाता है। 
क्रिया के उपरान्त रेशों को पानी से धोकर सुखा लिया जाता है और तत्पश्चात रेशों 
की तनाव क्षमता को पुनः ज्ञात किया जाता है। 





डेट व 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


डेकऋरान रेशों की रसायानकों के क्रिया के प्रति प्रतिरोध गुण 










































































. ताप डिग्री | . सान्द्रता 
रसायनिकों के नाम | फारेन हाइट [(प्रतिशतता | समय अमावक्क 
में में) 
अम्ल 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल | कमरे का ताप २ ४ सप्ताह | कोई प्रभाव नहीं 
॥ 8 गैर / है १ ० २४ दिन /7 गैंग 
77 १8 /7 77 १ ८ र्‌ १ हि ५ 77 रंग 
ऐ 8 8 /) र्‌ हि ३ 7 साधारण अ्रभाव 
3) १9 77 हे ३७ १० सप्ताह अधिक अमाव 
2 2 १२२ २७ ४ दिन 7 
8 हे ए १ प्र कि १ ८ डडू 77 7 हे 
)) |) क्वथनांक १० ७५ घंटे अवक्रमित 
ह प्रभाव 
नाइट्विक अम्छ कमरे का ताप | ४० ३ दिन | कोई प्रभाव नहीं 
77 7. 77 ४० रशू ,,. साधारण प्रभाव 
हे १ ६७ २० २ र्‌ घंटे 79 हा 
|. 2) १६७ ४० २ दिन अवक्रमित, 
अत्यधिक प्रभाव 
सल्फ्यूरिक अम्ल | कमरे का ताप। ३७ ४२ , कोई प्रभाव नहीं 
7 )) १ दर हि ३ है है ् हुए हुए /) 
शक कमरे का ताप ५० २१ ,, साधारण प्रभाव 
92 १६७ २७ १४३ ,, अधिक प्रभाव 
9... 3) कमरे का ताप ७५ १५ सप्ताह | अवक्रमित, 
अत्यधिक प्रभाव 
क्षार 
ऐमोनियम हाइ- | 
ड्रौक्साइड क्वथवांक ५ १ घंटा | साधारण प्रभाव 
सोडियम हाइ- क्‍ 
ट्रौक्साइड / ! १ . 
,,.. ,) कमरे का ताप १० ३ दि |.) 
|». ५ क्वथतांक २ ८ घंटा अधिक प्रभाव 
77 | १६७ १० ५ दिन 
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ड्टफ्‌ 
... र्यकानाम | ताथ | सपना | तय | अबछता। थे न्द्र्त प्रबलता 
बदार्थ का नाम ताप | साख्गता | समय ।.र प्रभाव88 
विरंजक पदार्थ 
ह।इंड्राजत परआक्सा- 
इंड (जलीय विलुयन | फमरे का ताप २ ८ घंटे कोई प्रभाव नहीं 
सोडियम हाइपो 
क्छोराइट (जलीय 
विलयन ) १५८ रे ४. -,) |). )) 
डेकान रेशों की अन्य पदार्थों की क्रिया के प्रति प्रतिरोध 
! कमरे कोई 
हवा... | का ताप|। --. ५ महीना | प्रभाव नहीं 
कार्बन टेट्राक्लो राइड )2 ना: १, 2 
गसोलिन हे ण्लः ९ हे हे 
मेथाइल ऐलकोहल (जलीय विकूयन)| ,, | २ प्रतिशत | ४६ दिन १2 
री रै 7 ड7 र ७० गैर है जैर 8 
न प्था १) न ३० + है| 
साबून (जलीय विल्‍लूयन ) » ।२ प्रतिशत | २महीना|। ,, 
सोडियम क्लोराइड (जलीय विकूयन )| ,, | ३ » ५० दिन १? 
सांडलेषिक पसीने का द्वव(क्षारीय)| ,, णण १५ +» है 
१ १) )) (अम्लीय ) १) ह् १ प्‌ १7 | 
पानी नदी का शा गा २महीना। ,, 
पानी नल का १7 णणण शक 77 
जिंक क्लोराइड (जलीय विलयन ) » ५० प्रतिशत! ११सप्ताह। ,, 





88  प्रबलता पर प्रभाव -- 


(१) “कोई प्रभाव नहीं का अभिप्राय ५ प्रतिशत या इससे कम की. प्रबलता 


की हानि से है। 
लता की हानि से है । 


की हानि से है । 


“साधारण प्रभाव” का अभिप्राय ६ प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक की प्रब- 
“अप्िक प्रभाव” का तात्पयं ३१ प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक की प्रबलता 


“अवक्रमित, अत्यधिक प्रमाव” का तात्पय प्रबछता की ७० प्रतिशत से 


अधिक की हानि से है। रेशे की अत्यधिक हानि से रेशे निम्नस्तरीय हो जाते 
हैं और प्रयोग के लिये अनुपयुक्त होते हैं । 


४८६ रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबर्स 


डेक्रान रेशों के गुरप 


डेक्रान रेशों के कुछ विछायक निम्नांकित हैं :-- 
(१) गर्म मेटा क्रिओसोल 
(२) द्राइफ्लोरों ऐसीटिक अम्ल 
(३) ऑर्थो क्लोरोफीनौल 
(४) ट्राइक्लोरोफोनोल तथा फोनोल का मिश्रण (७ तथा १० भाग क्रमश: भार 
के आधार पर ) | 
(५) फीवोल तथा टेद्राक्लोरोएथेन का मिश्रण (३:२ भाग भार के आधार पर ) 
ह निम्नांकित पदार्थ डेक्रान पौलीएस्टर रेशा को फूलने में सहायता प्रदान करते 
हैं जिससे रेशों के ब्यास में बुद्धि हो जाती है। डेक्रान रेशों को फूलाने वाले इन पदार्थों 
का रेशों की तनाव क्षमता पर क्या प्रभाव होता है इसका विवरण अर्भी उपलब्ध नहीं है। 


(१) बेंज़ोइक अम्ल का जल में २ प्रतिशत विलयन । 

(२) सैलिसिलिक अम्ल का जल में २ प्रतिशत विलूयन । 

(३) फीनोल का जलू में २ प्रतिशत विलूयन । 

(४) मेटा क्रिओसोल का जल में २ प्रतिशत विहूयन । 

(५) मोनोक्‍्लोरो बेंज़ीन ०.५ प्रतिशत जल में (सांइलेषिक प्रक्षालक के प्रयोग से' 

क्‍ जल में व्यासृत) 
(६) पेराडाइक्लोरो बेंज़ीन ०.५ प्रतिशत जल में (सांइलेषिक प्रक्षाकूक के 
प्रयोग से जल में व्यासत) 

(७) टेद्वराहाइड़ो वैष्यलीन ०.५ प्रतिशत जल में (सांइलेषिक प्रक्षाऊक के प्रयोग से 

। जल में व्यासृत ) 


(८) मिथाइल बेंजोएट.. ०.५ » (  # ”. ) 
(९) मिथाइल सैलिसिलेट ०.५ ,, [( मर है णः ) 
(१०) और्थो फेनिल फीनोड ०.३ ,, ( १ 32 9  ) 
(११) पैरा फेनिल फीनोल ०.३ » (  $, हि ».. ) 


“डेक्रान टेकनिकल मनुएल”, ई० आई० डू पौन्‍्ट डा नेमूर्स ऐन्ड कम्पनी, १९५२ 
से उद्धत । द 


सांब्लेषिक रेशों पर अस्लाक्षार तथा विलायकों का प्रभाव 


४८७ , 


टेरिलीन रेशों का रखायनिकों की क्रिया के प्रति प्रतिरोध 
अम्ल की क्रिया के प्रति देरिलीन के रेशों के प्रतिरोध को निम्नांकित सारणी 


में प्रदर्शित किया गया है। 


(बी०पी० रिज॒०, जर्नेल ऑँव द टेक्सटाइल इन्स्टिट्यूट, ११ 


/ 2४८, १९५३ से उद्धृत) 
































कक गल |. बालक... काम | ना जि प्रबलता की हानि 

अम्ल का नाम साच्द्रता +7 /# | समय प्रतिशतता में 
ना . 

ऐसीटिक अम्ल व्यापारिक सान्र विकलयन | ८० (७२ घंटे | ६ प्रति, तक की 

हानि 

फामिक अम्ल ह ह॥ रो हक ८० 9२ गैर ८ # 8 हक |) 

हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ४... » » | २५ १ सप्ताह कोई हानि नहीं 

फास्फोरिक अम्ल 7 ४. ४» | ८० | ७२ घंटे | अत्यन्त अल्प हानि 

औक्जैलिक अम्ल; संतृप्त विछयन ८० | ७२ ,, [१५ प्रति० तक की 

। हानि 

टरिलीन रेशों पर ० से ३० प्रतिशत सान्द्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 


क्रिया से विभिन्न तापों पर ४८ घंटे में लगिष्णुता पर होने वाला प्रभाव । 
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९७ ९ 


५ ३० भ 
अम्त्न वी सान्द्वता प्रातिषातवा में 


“7 


४८८ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


० से ५० प्रहिशत तक सान्द्रता के नाइट्क अम्ल का विभिन्न तापों पर ४८ घंटे 
में देरिलीन के रेश्ञों की लगिष्णुता पर प्रभाव । 
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ञ्जे एफ 
अम्ल री सान्द्रता प्रतिशतता में 


० से ७५ प्रातिशत तक सान््वता के सल्फ्यूरिक अम्ल का विभिन्न तापों पर ४८ 
घंटे में ठेरिलील के रेशों की ऊूगिष्णता पर प्रभाव । 
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अध्ल व्ति सान्द्रता प्रातिशतता मे 
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सांइलेषिक रेशों पर अम्लाक्षार तथा विलायकों का प्रभाव ४८९ 
टेरिलोन रेशों का आवसीकारक पदार्थों की क्रिया के प्रति प्रतिरोध 
उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा | पी एच | ताप डिग्री | समय [प्रबलछत की हानि 
(सान्द्रता) ग्राम प्रति लिटर में सेंटीग्रेड मेंमें प्रतिशतता में 

सोडियम हाइपोक्लोराइट 
१५० ११--१२/ १५ [एक सप्ताह कोई हानि नहीं 
१० ११ ७० 3) द्‌ 
१० 9 ५० )) १८ 
९० प्‌ ५० हा १६ न्‍ 
५्‌ ११ ५० »... कोई हानि नहं 
५ ही ज्‌ हि ही । मी । है हीं 
है ण्‌ ५० है १० 
हाइड्रोजेन परॉक्साइड 
१० आयतन ९५ ६ घंटे ५| प्रतिशत तक 
१० आयतन-+- २ ग्राम' सोडियम 
सिलिकेट प्रति लिटर ९५ ६ » ५। प्रतिशत से कम्प 
६६ आयतन-+-+-२ ग्राम सोडियम 
सिलिकेट प्रति लिटर ९० १ घंटा ५ | प्रतिशत तक 
सोडियम क्लोराइट 
०.२ प्रतिशत विलयन, पी एच २-३ पर| १०० हे घंटा कोई प्रभाव नहीं 
पोटासियम डाइक्रोमेट 
संतृप्त विलयन + १० ग्राम सल्फ्यूरिक 
अम्ल प्रति लिटर विलयन के ८० ७२ घंटे | ५ प्रतिशत से कम 














रिज़, बी ० पी ०, जल ऑव द टेकक्‍्सटाइल इन्स्टिट्यूट, *१, 0४८ (१९५३) से उद्धत 










































































ऋागगगमााापण्ण्मगगण्ग्गइहृ्झाइपहछ््शआशा इडणा एउगपगाः फफ ब्णछ फरछडफ 
श्र 66) ०४2 | ०४० | ०० ०१० ॥0]9॥0]0 [#४॥७ | ०४ ैेटे ७५४ ५ [१८ 
०४४ | ०6४४ | ०३० | ०६०2 | ० 82 200] 02] >फड | ००३४ | 40]9. ६2५६ 
06) ०० ०४2 | ०४० | १८ भा टि सिप्डिश] करे | ००३४ | ०ट है ह 
७०0 09९७ ०'३७ ०२१४७ ०० ०० ईव ई८ ०) ०५ ] कई] ७ 
० #ऐे ००७०2 ०'०४७ 0506 | ईई डाई ]|> है] ०५ ड््ढ डड 

है आम 
०९० ०.० ०*६७ | ०'१५७ 0०० ७०९० 0० >][05६ ड्रफ ०० >ऐ् हि रा 
8९८३ | ०३४३४ | ००2 [०६०2 | ०४ ०" 2॥0]0/0]2 /|]०।७ | ००३ 2४ ४240४ ५%५]००४+।४2।४ 
0० 0०० ०'6 ७ के, 09० ०.० 2)2 2। | | ड% ००६ | ( ( 
8९०४ | ०८४ | ००० | ०९०० | ०१० ०० | (?०ण४३७) 20५]०४६॥७ 92॥॥0 | ००३ | भेटे ८४ का 
श'टदे 2'92 ०2272 | ०४०2 | ०० ०१० डै0 कफ डे[फ | ०४ ०6) <2५+)६४ ५५२४०) 
22908 ५%)>| ७ ।५%॥९ 

गा गण ०३४०५ | ८६७४ | “7: गण न न- न ([072प07) ) #&2४०2] 

् ([04]प0() ---॥#+#४६] )-॥0॥ %०॥/२२॥७ %॥+]०॥४ ।% ॥>०. (० ५ ०४६ ७०७७।७ 

]/048: 20 30॥2 | ॥0॥२ | क ॥28 | ६ 40॥)२ 

| $# | ७४ 

है. 4/220)2] |६ पे हा कई हक ॥>काओ | 28१23 [30)20)2] ४ 

स्‍2]।8 ५ ।)> न गन डे फःफः 29४० ५ ५१ 

थ रु शक 2] ॥08॥8 ७»॥७७ | ॥00॥७/१| & |४$॥३] क्‍डड[2 जे 4% ६] (॥#8] ४१0 ॥0%8॥ | ४७ % ५%|५॥६]।॥६ 

8 ४ 42 ध्ण्ा 























| है. #08 7) ४2 [६ 28 ४० कफ /%)॥2 [% (०2093 2] । हर #क] ।6 2४ ए ]00।७ ५] 7४ 
/॥2०५|+ ६ ॥७ ॥हड़े ह ॥0008' 99 ६30 ॥॥6२ ॥]29,% /०0)) ०8%] 0 ४ )बटै॥० || (॥४२)2 09023०% ४ ५ [४2वय८] 0४ । 28 0॥ ॥॥2%] +॥05]५)%] 
2४ ०९ ॥0२ 38 ४॥२ /29]७३]६ ४ %०॥॥४७ ॥8॥६|४2] ५ [४२७ 28 (४ है के [92३ 23॥8 ७ ॥॥५॥०४ /२५८]।॥०७)-] 


4905 ॥% 024:) १४ १७०४2)।०)४० 300] 2] 20७ ७28 0 ४६ ६ ६६ ४६३७ 


हि 


ध्् नस 

























































































०० ०१० ०३४७ | ०६४७ | ०० ०*० | 200]५॥0|॥8 ॥82॥2 ।02) | 0॥/2 7८ 22॥0:| 83]2 72] [री 
]% ९४% 
४३४ | #&०३8 | ०३७७ | ०७6 | ४८ भले डरेए आकक हक | ००३ भटे ८ ८ 
0४ | ५७ | ०४५० | ०४० | ०० | ०० [डिए छ%% हैक |. ०४ ०) 230+83।8 ४०2] ४ 
'>।॥४ 
०० ०० | ०६७ ०२2५ ०० ०० | 202 +04 है ५ ०४ ०) 42232 +%०][+फ०४ 7002 
५ तरह | #प्हे | ०४३४ | ०४३ | ००३४ | ४ टे४ ]॥॥ (४ 8% >फ डेकेड] | #१६ ४१२ | ४ (७2३६ +४८)।॥०।५ ) ४2]॥(५ 
| ।% आफ | 
८ रे ०५० | ००४५ | ०० ०० 3०७४०]  4॥8॥88 #टेी४ | ०0० भेटे..। है 2988-०५॥६ ६५२४ ५९) 
०० | ०० | ०३४ | ६४४६४ | ०० | ०*० [डिए शक केक |. ०५ |. हे. 9 ४७8७३ ७३४ ४०६४४ 
हट | ४०» ०922 ०५० ०० ०९० रा ह ० निट 2502 ५&॥०४ ॥+ &॥2६ 8 
८] 606) ०५2 | ०४७० | ०१० ०१० ४॥०22) के 405॥9 कश१ट | ०४ |. मेे.. | शक फणद्ुए मे 20७3 
०० ०० ०३४४ | ०१४ | ०० ०० 2 >॥0%8 है+% ०० भेटे 5 
९ ४ 2'92 &9272 | ०४2 | ०४ न ग ४0252] वफडेटे | ०४ ००॥ ७५8 कक ]॥फ 
थर्ड प्र | ०'6.2 00 है भट न टे 22] 22] 2५२ 050 है भट ु ५ 4 
६७४३ | ३8४६३ | ००० | ०३४० | ४० भी (०३६) |92]॥8 40 20 >फ #फर] | ००३ 2) 2+8 %र]।0 
व्तो | 7 | ०गहे | गे | ०भिह | ००४७ ॥%8 ।ड ।8% >% ०0 »फ 54%] | ०४ ००४8 282॥952200 %२॥।४0 
॥७।७ | ।॥४७॥७ | 30॥७ | 4/)२ ४६ )2॥2 ॥ ॥)2))2 पे पर 
| नि निया 

४ ॥७/।०)२४ ५ 809 हे -.. 28 3० ेफेके 20। 2|2 [22202] 6 0 ॥क 

।2 ७ न्‍ डश न, ]220 के >> कक कफ ])॥2 6 ॥8] ४)॥२ ॥)2%2)+: प०85४०प्र ) ४४%] ।॥६ 
ड हा बा ]09॥8 ४&॥४)०.. | ॥02०02] # ४४%] 5 ॑आ, भी ते) ३४7३४ 

















































































































०७ ०'० ०४५७ कप 9.० ०० [2 /]/0%  24% ०४ न 4282 | 0 
०० ०० ०6७ ०६७ ०*० ०० 24८ 2.7 | ।£ ५0. ।४+ /2 | ६० | |) ० ०६ 532।9 [८४४] 22 [2 /4०॥] 4] 
नाहझ०ण | 29 | ० ०') ०' ४९ | ००८ ब्थ्टे2] 
| +#ओे $%९)॥॥४ । है 0॥॥ ॥हडे ६ 
| #जे कह |8/920॥ ।4२४ २ ।४7४५९०)]९४ | ०४ ४, >42:] 0 
0० ०'० ०'ह४७ ७४० ०० 9० | टै/2 2] 3]% ०५ भटे 29 ]28 ०४2१०] 4॥2+#है 
०० ०० ०'४०५ ८१७५ ०० 0*० ।2/%] 2 +६।६ (पष्ट[,) 42॥2 )>2॥ ०४ भटे >34/9 00 2६ 249. 
०.०. ०० ०'6७ ०४६५ ०० ०० (ा ध ०० ०60 +2/7]42.8 ४2220९].0 
०१७० ०१० ०6७५ ।| ९:६३ | ०० ०० 209 ४७9 ॥8 है।% ० ५, है >]॥० 30 2 
/238॥7.0 
द्र्लड ध ०67 | ०४० | ५ टे  टे 2॥0]96]॥2 42]॥ | ००३ ० 22॥200708 22] ३२ 
०० ०० ०'6 ०७ ०४६०७ 9० ०० हट 4|2|]0 422) 8% ॥> ००६ ०४ 832>] 6०४ +%/८॥ 
शशि 3 ०५०2 | ०७2 | ०१० ०१० +॥0% 2] .+ 4॥5)॥ ४22 ००३ ० 92262% + २४) 
०० ७'० ०'0३५ हक 0*०0 ०० रा रा ००६ ०9 " 2238॥9 फट के 
०० ०० ०6० ८६० ०९० ०0 2 :240]/8 /|02॥9 ००8 ०४ 209%3॥ 74) 
3-० । ०० ०२ 8७ ९४८० 0० ०० । 24 2] )५ ॥85 »9॥ 62% है ००४ ०४ २220%9-) +970॥।2 ४ 
ह 0/2५2 ५%।>]।|०।%॥£ 
७।॥० | ॥०।)२ 4॥०)॥ | ॥)) | के 32) | | /०।)> है 
र् ' 

है कर] 6 छ 2४ रा कई की ॥0-कीओ 20020 | 400/20२] ॥ 

3 ॥% ॥2५2)२ शी आओ गज ।% ५ ।॥) ॥॥४० 
के ४ है का ॥00॥8 ७७४. | ॥00॥8/2॥ /४ ३] ।52॥2 ५ ॥८>)2 ५।३%१६]।४  88] + ४5०।४ ४0 4% ६ %॥६॥॥६ 























29 ०५ ०७०७१ ० 9० 
जि 6 ०७ 9४० ७ (+ 
इंद्टी 


७3४ 








0५०७ + है ५ है ऊ | 
है| 


है 
०००४३ | ० ५४ 





औ 


०0. 0 #/+* ७ (+ 


का 


९ 6 &€(७& ॥# 6 


0९ ॥ 


आओ 


& छ& & ([+ €&७ .” 


ट 


ता 
96 ७ ७०७ (+“ ०७ > 











2) /200॥६ [५ 
7% ।2 48% ४ 





४४५६ #।)> 
]% १४५ 


१४% +॥)२ 
]% २४५ 











>७89 <)8]0 48 
०] ७।।९४ है ।42%४2.* 


22]%293।॥2 ॥४०॥०)५% 
४9४ /७४२>७ऐ ४2] ८2 
270, 02प 

+2४ ४ 

992॥9 2.0 


























७॥०७४०॥ | 4॥8॥# +22 











2&०ै 


कि 


(5 
"३2 ४०2४ 2रगरक 


५८४७ ) ७४०००] 9+)»४2४ 
ई ड्ड 








5420॥ ५%।०४)४] 





























००'७2 ०.6७ 
००:६० 5४६० 
०'66१ ०.०7 
०6६० ०४६० 
०6 ० ९०४० 
०'लड्र ० है 
०४० ७६० 
०'6० ७९०० 
०'27 ०५७० 
4]5] [2 2॥ |> 
पे डक 
॥)2348 ,24॥2)2 








७88 +४ ॥>-#ओे 


कटि]9 के #डट ॥% फमफक ६ 











9] ॥% ५%॥॥%॥६]।६ 













































































०० ०१० ०४० | ८६० (०० ०१० ड्रेए आफ डेतफ | ०४ फटे 4803 8 
ब्र्ड़्‌ थ्र्ट ०6७० ०.०५ ७०१० छछ 0० 2॥0 ९2] है 3॥5]+ 0६ ०४५ ००६ ह हर क्‍02| ५ 
७१० ०० | ०३४४५ | ८६४७ [०० ०१० 2 कक हक | ०४ ००६ 42॥5] 0 >62॥०४+ 
०*००६| ०'००६४ 0'० ७०० ०'००68 ०'००४8 8॥!2)॥० ]8 +९२४] | ]09% />२।७ ०४ “-++ पाइप 
2000३ 'ह (.200७) /०8४/३ 

८००७३ | 768 | ०7८४ | ००६ | ००९१ | ०:०६ (2 डकार] >फ २0 जिफाड़े ।8% | ००३ | ००३ भरकम 
भ *के ५ ०५०2 ०69 0०० ०० ]2]+ / 2 2/>]/22)3 । |. 42 ६७ ०४ ००६ कु (2+]|2] | 
०० ०० ०:३४ १ ४ एज ०० ०.० ।) 2002/2) .+ ]८9 +2/2 ०४ ००६ " 97 22]% &23।॥8 
०*० ०० ०४७ आकर ०० ०० ह 2॥0] 23६]॥8 4०[+ ।%०४ ० ०५2 ह 23292]॥2% 
& 9७ ० ॥ ७) ०'2७॥+ ०७४७ ००५ ०४४८ +2६2/2] 3 ७२ ५०८ ।।६ 46/> ।,2 ४ 

8 ।8% ॥॥॥६ है ।००8 >%८॥ | ०४५ ००६ 23]082४52।8 ॥०५०॥६])) 
९०6 8४९26 0०'००2 ०४० ०.० ०० ।20)2/7] >फरे ०४ ००६९ श्शछ0 &205].0 
02॥॥ | ]०।]> 49॥ | 49॥0 | ॥४।॥ | ७ 30॥|> | ह न 

वर ७ ७ ३ शक के वफकओ.. डिकधहे /22%0र)8 क्‍ 

धजु ात पाक ।00॥0 ७॥७। 008/2]४ ४४%] 'डि.02 % जेट के कफ ]।8 08] 00२ /)282०॥0 |. ० )% 2३०४3 । 








सांइलेंषिक रेशों पर अम्लाक्षार तथा विलायकों का प्रभाव ४९५ 


ऐल्गिनेट रेशों पर क्षार का प्रभाव 











क्रम 

संख्या रेशा के नाम क्षार का प्रभाव 
१ | एल्गिनिक अम्ल. घुल जाता है 

२ | केल्सियम ऐल्गिनेट 9... 9 


३ | एल्यूमिनियम ऐल्गिनेट अधिक प्रतिरोधक गृण, एक घंटे में घुल जाता है। 
४ | क्रोमियम ऐल्गिनेट अत्यधिक प्रतिरोधक गुण 


५ | बेरिलियम ऐल्गिनेट 
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त्सेन्ग ० सी० के ०, टेक्सटाईल वल्ड, ४, ११३ (१९४५) के प्रयोगों पर आधारित । 


अध्याय ४८ 


सांश्लेषिक रेशों पर मोसम और ध्‌प का प्रभाव 


विस्कोज्ञ रेयन, क्युप्रामोनियम रेयन तथा एसिटेट रेयन के रेशों की 
लगिष्णुता पर प्रकाश का प्रभाव तथा प्रबलता की हानि 




















रेशों के नाम प्रकाश में रखने के उपरान्त तनाव क्षमता की हानि, प्रतिशतता में 
परा बैंगनी किरणों में. | “हकी के शीशे से आने 
६ घंटों तक रखने के उपरान्त | + ट सूय के प्रकाश में २५० 
| घंटों तक रखने के' उपरान्त 
अन्त | है. | 5 रेयन ४ इरप 
क्यप्रामोनियम रेयन ११ ५७ 
ऐसीटेट रेयन' ३५ २४ 











विस्कोज़ रेयन के गीले रेशों का हिमांक के नीचे---१५०० सें० ताप पर जमा 
देने (776८०79) से रेशों की प्रबलता, वितान तथा फूलने के गुणों पर प्रभाव 












































रेशा के नाम ि वितान फूलनेका मान 
शुष्क | गीली | शुष्क | गशीली 
अवस्था | अवस्था अवस्था | अवस्था 
में में में में के में 
तन्तुक रेयन--वास्तविक रेशा | २६.८ | १६-५ | १४.७ | १८.८ | १०३.० 
तन्तुक रेयत--कम ताप पर 
जमाये हुए रेशे २१.४ | १२.५ | १६.९ | २५.३ ९४.४ 
तन्तुक रेयन--फा रमाल्डिहाइड 
द्वारा अभिकृत -वास्तविक रेशे | २४.८ | १४.७ ८.९ | १२.७ ५५.५ 
तन्तुक रेयन--फा रमाल्डिहाइड 
ह्वारा अभिकृत-क्रम ताप पर 
जमाये हुए रेशे २०.४ | १०.९ | १४.७ | १८.८ ७२.८ 
१०५७ 


के० लाउयेर०, कोलायड जाईट्स०, 


+ 


९३ (१९४४) के प्रयोगों पर आधारित 


सांइलेथिक रेशों पर मौसम और धूप का प्रभाव ०९७ 


अमरीका के विरूमिंगटन क्षेत्र में विभिन्न समय तक वातावरण में खुला खरने 
पर रेशों की अवस्था में जो हानि होती है उसके तुल्यांक हानि जितने समय तक ऋतु- 
मापी में रखने पर होती है उसे निम्तांकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है। 




















ऋतुमा भें ऋतुम गि में १०० घंटों तक रखने पर 
या ' पी में | रा में जो हानि है उस 
म ने का सम हानि होती है उस सीमा तक 
संख्या । महीने का नाम सा मे की हानि विभिन्न महीनों में विलसिंगटन 
क्षेत्र में निम्नांकित सप्ता है। तक वातावरण 
में खूला रखने पर होती है । 
१, जनवरी १०० १०.० 
२ फरवरी १०० ८.० 
३। माच १०० ३.६ 
४ । अप्रैल १०० १.० 
५ | मई १०० ०.९ 
| जून १०० ०.८ 
७ | जला १०० । ०.८: 
८ | अगस्त १०० १.० 
९ | सितम्बर १०० २.५. 
१० | अक्टूबर १०० ४.० 
११ | नवम्बर १०० ७,० 
१२ | दिसम्बर १०० ९,० 














यलॉन ठकनिकल सर्विस, ई०आई० ड पौन्ट डा नेमस एन्ड कम्पनी, १९५०१ 
की रिय्ोट पर आधारित 


एल्गिनेट रेशीं पर अधिक समय तक रखने का प्रभाव 





रेशे का नाम अधिक समय तक रखने का प्रभाव 





ऐल्गिनिक अम्ल ३० दिनों के उपरान्त रेशों की शीघ्रता से अवक्रमण होता है। 

कल्सियम' ऐल्गिनेट | पी एच की बृद्धि से रेशों के स्थायित्व में बुद्धि होती है। 

क्रोमियम ऐल्गिनेट | २२.२२” सें० पर -तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिकः आद्रता में 

क्‍ रेशों को रखने पर उनमें सुधार होता है । 

बेरिलियम ऐल्गिनेट | २२.२२० सें० तथा ६५ प्रतिशत आपेक्षिक आद्रता में रेशों को 
| रखने पर उनके गुणों में सुधार होता है । 








.._ सी० के० त्लेन्ग, टेक्सटाइल वल्ड, ५०, ११३ (१९४५) के परीक्षणों पर आधारित 
4 ठे २ न्‍ 


४९८ रेयन तथा सिन्थेंटक फाइ बर्स 


.. टेरिलीन के रेशों को शीक्षे के नीचे धप में विभिन्न समय तक रखने पर उसकी 
लगिष्णूता पर प्रभाव द 












































श्् 
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धूप मे रखने का समय घेटे में --+ 


नायलॉन के रेश्ों को शीशे के पीछे घृप में विभिन्न समय तक रखने पर उसकी 
लूगिष्णुता पर प्रभाव 






































कट 
क्र प्पप ० नाथलॉन के चमकीले रेशे 
गा #००7०--०*-१ नायलान के चि!मक रहिस रेशि 
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! 0. 
० ० भी डे. 
०] 0० ९०००७ रिज७०क 

















(०० है १० | 20% 0.# ., 005 


सुप थे सबने का समय थेरों में 


सांडलेषिक रेशों पर मौसम और धूप का प्रभाव ४९९. 


. औरलोौन रेशझों को शाशे के पीछे धप में विभिन्न समय तक रखने पर उसकी 
लगिष्णता पर प्रभाव 
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लनियर मे 
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लमिष्णुता ग़म पाते 
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धूप में रखने का समय घंटो में 


विस्कोज रेयन तथा एसोटेट रेरन के रेशों को शीश्े के पीछे घूप में विभिन्न समय 
तक रखने पर उसकी लगिष्णता पर प्रभाव 
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घूप में रहने का सपय घंटे में 


५०० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


टेरिलीन के रेशों को अधिक समय तक खुले वातावरण में रखने पर ऋतु तथा 
धूप का लगिष्णता पर प्रभाव 


दी 












































. . ा्ाशनशा | लमिषपुता| युक्त टेरिकीन केचबकीले रेशे | ०... 
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7 9 ि ॥ विक न ० तन 
रपट 5  +- ५ ७ _ 
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2०० कजछ ६०० ८०० १७०७७ १५४७ 
घूप में खुला रखने का समय छोटा मे 
(बी० पी० रिज०, जनेल आऑँव द टेक्‍्सटाइल इ्सिट्ट्यूट ?४८, १९५३ 


के परीक्षणों पर आधारित) 


नायलॉन के रेशों को अधिक समय तक खुले वातावरण में रखने पर ऋतु तथा 
धूप का रेशों की लगिष्णुता पर प्रभाव 
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-्ः़ घूप में रबुझा रखने का समय पंठो में 


सांइलेषिक रेशों पर सौसस और धूप का प्रभाव ५०१ 


औरलछौन रेशों को अधिक समय तक खुले वातावरण में रखने पर ऋतु तथा घप 
का रेशों की रूगिष्णुता पर प्रभाव 
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खुले वातावरण में सूप मे रखने का सभ्य खंटे में 


विस्कोज्ञ रेघन तथा ऐसीटेट रेयन के रेशों को अधिक समय तक खुले वातावरण 
में रखने पर ऋतु तथा धप का रेशों की लगिष्णता पर प्रभाव 
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खुले चातावररा में धूप में रखने का समय घोटो से 


अध्याय ४९ 


सांश्लेषिक रेशों पर जवकारकों का प्रभाव 


(१) रेज्ञों को हानि पहु चाने वाले कीट 
सैललोज रेशों (विस्कोज़ रेयन तंथा क्युप्रामोनियम रेयन) को हानि पहुँचाने वाले कीट 





__ खप्रवाणशरया नि नाम वेज्ञानिक नाम 





आधमाहओकमिकि) 


दीमक (सभी प्रकार के, सफेद दीमक भी सम्मिलित )| अनेक जातियाँ 
सिल्वर फिश (रजतन्मच्छी ) लेपिस्मा सेक्‍्केरिना एल 
क्‍ (क्‍,0८[7872 500८४ 2॥४॥9 .,.) 
फायरब्रैट (यह सिल्वर फिश के समान होता है। इसके| थर्मोबिया डोमेस्टिका पैकर्ड 

ऊपर गहरी रेखायें तथा रोम होते हैं) (०099 ?90070650028 
?१८टथ"0) 











केराटिन तथा उच्च प्रोटीन रेशों को हानि पहुँचाने वाले कीट :--- 





साधारण नाम वैज्ञानिक 





४७७७७७७७७७७एएए"शशआशआशआआआआआआआआ॥॥॥एश"शशशशरश्ए्शणाणणणणणणणाााआाााााणणााआआआााााणाभाााााआाआआआाआआआ का ३३३ इक मइ ३ अ_ अल ललनलल___'इु जज 


कालीन की काली चींटी । ऐट्राजेन्स पिसियस औलिवियेर ( #98८7रपड 
?८०९प३४ (0रएा८० ) 
मूरे रंग की घरेलू कीट_| बोरखासीनिया स्यूडो स्प्रेटेल्ला स्टेन्टन (ठ07709- 
प्रडध्गां4 98९प00897602]8 52707) 
खोल वाली कपड़े की कौट | टीनिया पेल्लिओनेल्ला एछ० ( ४००७ ए०7पई- 





०06]!5 7.,.) 

कालीन काटने वाली साधा- | ऐन्थो नस स्क्रोफलेरियाइ एल० (#कराफटाए5 
रण कीट 95670 एप 96 ,.) 
कपड़ों का कीट . | टिनिओला बिस्सेल्लिएल्ला हम्मेल प्र(ंघ्रठ09 


एंड्लाएटी9 सिष्मागरल]) 


सांइलेषिक रेशों पर जंवकारकों का प्रभाव ५०३ 





साधारण नाम 


वैज्ञानिक नाम 





फ्यूरिय्स स्‌ ग 
(7पएा67$ 26८(06 ) 


लाल चींटी 
चमड़े में लगने वाली चीटीं 


कालीन काटने वाली एक 
अन्य' चींटी 


सफेद नोंक वाली कपड़ों की कीट 


सफेद कंघोंवाली घरेल कीट 
ऊनी भाल ( ५४००७ 06०० ) 





ऐंड्राजेनस पेल्लिओ एछ० /988०7प75 0०॥07.,.) 
डरमोस्टिस छार्डारियस एल० ( 267776868 
]970 7 प्5 7..) 
डरमेस्टिस मकूलाटस डिगीयर (>-वरूपिनस एफ० ) 
(0८707८8068 720प्रॉँ४प8$ 26266 
एप07॥708५ ४.) 
ऐन्थो नस वरबेस्सी एल (#&777767प5 
ए०८7००४8८ १..) 
द्िचोफेज़ टेपेट जेल्ला एल (॥77०४०॥92८ 
720८2८१]० 4..) 
एन्ड्रोसिस लेक्टेल्ला -.शिफ (770/085 ]%006]9. 
... 50८) 
ऐन्थ्यो नस वोरेक्स वाटर हाउस (#77767005 
ए0/85 2/67॥0056 ) 





एफ० एल० गडाल, टी ० एफ० गार्डन तथा जे ० वी० समर्सगिल०, जनंल ऑफ द 
सोसाईटी ऑफ डायर्स ऐन्ड कलरिस्ट्स, £>, १८९, १९४६ के प्रयोगों पर आधारित 


(२) रेशों को हानि पहुंचाने वाले सुक्ष्म जीव 


सेललोज रेशों से निरमित वस्त्रों (विस्कोञ्न रेयन तथा क्यूप्रामोनियम डेयन के 
वस्त्र भी सम्मिलित) से पृथक्करण किये हुए सैलूलोज़ का विघटन करने वाले जीवाणु 





_ पाए. दिया, जीवाणु का नाम 


सेललोज़ 
विघटन की 
क्रियाशीलता 








स्पोरा साइटों फेगा मिक्सोकोकक्‍्क्‍वायड्स ( 890702८ए४०970982 


पए50 ०0८6०065) अत्यधिक 


साइटो फेगा ग्लोबलोसा ( 0ए०ए॥4६७ 20790[989 ) )) 


साइटो फेगा हचिन्सनाई ((४ए४00॥2889 ४पराटगग्रड0ग ) 





साइटोफेगा मिक्‍सो कोक्क्वायड ((4०६८0[009229 77५75000०९००१6४ ) | ढ़ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 











फप्‌्०९ 
सेललोज़ 
जीवाणु का नाम विघटन की 
क्रियाशीलता 
मिक्‍्सोकोकस साइटों फेंगस (%/ए50८0८6प४५$ ०८ए(०(00 88 प४ ) अत्यधिक 
मिक्सोकोकस हचिन्सनाई ( /५४50९८0०८९प६ ॥9।८॥778077 ) है 
स्पाइरोकीटा साइटों फेगा (9]070८॥86098 ०५:०[07929 ) | 
सैल्ललो मोनास ( (८८प्रौ0770798 8.0. ) अधिक 
सेल्विश्रियो फलवस ( (८एा09770 प्रोीएप$ ) )) 
सेल्बोब्रियो वल्गेरिस ( (0८ए0770 फ्पो४्ट॥75) हि 
साइटो फेगा रुत्रा (*(४५४०७०792० 7पर०979 ) ,) 
साईटो फेगा ( (+४८०[77929 98. ) हि 
कौरिने बेक्टिरियम फरिमि ((067ज॥6020(८"ंपाए #एाॉ) सामान्य 
बेक्टिरियम फिमि ( डिबटइप7 गण) . ), 
बैक्टिरियम लिकुआटम (92८6णंपाए |009(एा77) ५ 
सेल्लोमोनास फिमि ( (८![०770798 गए ) हि 
सेललो मोनास लिकुएटा ( (८![००७४०07098 [07909 ) ») 
कौरिने बैक्टिरियम ( (/एग्रटी22८ट०४पाश श5-) हि 
सेल्लोमोनास फ्लैविजेना ((४८[[070798 (9ए7|४8 ०7०) अल्प 
बस्सिलस फ्लेविज्ञेन (92८८ॉ]प$ 2ए82679 ) ) 
ऐक्रोमोबेक्टर ( /०८॥7/077009८467 59.) ज्ञात नहीं है 


बेक्टिरियम (80067प777 8.0.) 

बस्सिलस (32८८०प्र$ 890. ) 

सेल्ललोमोनास फेरुगिनी ((८८।याौ०7ा0798 ६८०पष्ट729 ) 

बैसिलस फेरुगिनियस (38८८४ ा7प९7605 ) 

इटेरसोनिआ फेरुगिनी (40678079 ६००प्र277८2 ) 

माइक्रो पोलिस्पोरा सेल्यूलोसि सौलवेन्स ( +ीट८07078900729 
(९।प08४5$0]ए678 ) 

माइक्रो पोलिस्पोरा डिसजुनजेन्स (+2८7090]787079 

07श]0०7०९९7४ ) 





हर 


2 क। 


। 


सांइलेषिक रेशों पर जडकारकों का प्रभाव 


५०५ 


सेलूलोज़ के रेशों से निर्मित बस्त्रों (विस्कोज़ रेयन तथा वयुप्रामोनियम 
. रेयन के वस्त्र सम्मिलित) के ऊपर खुले हवा में सामान्यतया पाये जाने वाले सूक्ष्म जीव 
तथा उनके सेलूलोज़ विघटित करने के गुण को निम्नांकित सारणी में प्र्दशित किया 














गया है : 
स्वच्छ आस सेललोज 
मर्ज सुक्ष्म जीव विधटन की 
बृक्म जीब का नाम प्रतिशतता में | क्रियाशीलता 
(ओसत मान ) 
ट्राइक्रीडर्मा विरिडि ( [ा6000१6779 शां।07) ७.२ हाँ 
मिसिलियम अ स्पोरुलेटिग (२०7-श०07प्र|४0४7९2 
77ए८दापए ) ११.२ हां 
पेनिसिल्लियम सिट्रिनम श्रेणी (7टशआतला[प्रातत 
0770प77 56768) ५.१ हाँ 
पुल्ललेरिया पुल्ललैन्स (?प्रप[8743 ?िप्रपर[छा5)| . ३.० नहीं 
एसपरजिलस नाइगर (/.$7०78[|[प8 7267) २.७ नहीं 
ऐसपर्जिलस सिडोबी (#&»०००2[05 8900 ४७४) २० नहीं 
ऐसपरजिलस फ्लेवस (/090९7९7।।७$ १9ए एप) १.९ नहीं 
ऐसपजिलस वर्सिकलर ( 0806727[[0$ एट/शं८0607) . १.७ नहीं 
ऐसपर्जिलस फ्लेक्स-ओरिजा (/५$2८727।]08 
१9ए0७५$ 07922 ) १.७ नहीं 
ऐसपर्जिलस टेरेअस (/8702787|[08 &77८0७ ) ०.८ हाँ 
ऐसपर्जिटस अनग्सिव (#&9$]06787]]08 प्र0४ ०४१४) ०.५ नहीं 
बोद्ियोडी प्लोडिया थियोत्रोमा (307900779]00[9 
६760070779८ ) ३.२ हाँ 
पेनिसिलियम ल्यूटियम श्रेणी (76776 |उप्राए 
[पए८९८पा 5८४८8 ) १.७ हाँ 
कायेटोमियम ग्लोबोसम' ((+86(077प्रण 
४]0008077 ) १.३ हाँ 
फ्यूज़ेरियम मोनिलि फौर्म (+'प्र$&४ पाया 
077[70776) १.२ हाँ 
फ्यूज़ेरियम डाइवरसिस्पोरम (#प्रशश्ांपाा) तेए्टाओं 
8700'प7 ) ०.५ हाँ 
फ्युजेरियम सेमिटेक्टम, प्रकार मेजस (#प्रडथांपाण 
$6770८८(प०7 ९७. एराभु पर) ०.५ हाँ 


५०६ द रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 











पूनिसिलियम फ्यूनिकुलोसम श्रेणी (?677ट[[पाण 
पि7०पो०08४प्रा7 $९८०४८४७ ) १.० हां 
पेनिसिलियम वेस्टलिन्गी (?गंटा[पप्ण 
द ७४८४0॥7877 ) १.० . नहीं 
मेम्नोनियेला एकिनाटा (१/6॥7707ए/769 
6८४7४ ) १.० हाँ 
पेस्टेलोटिया वर्जाटला (?८४9/0779 ५१7822/५७० ) ०.८ ज्ञात नहीं है 
पायसिलोमायसींज वेरियोटी (?286९८१।०४४८८४ क्‍ 
शध्ा0 ) ०.८ नहीं 
क्वालिरिया लनाटा ((पराए०)०78 [पात9(& ) ०.६ हाँ 








सेललोज़ के तन्तुअ की माइरोथीसियन वरूकरिया (४ए7०फीटटांपा। 
एटाएपट2/79 ) फर्फद ( 77४०७ ) से तयार किये हुए कोशिका मुक्त 
((.८!|-१'८० ) अतिरिक्त सललोज़ सेललोज प्रक्रिण्ब के साथ ऊष्ण नियन्त्रण में रखने 
पर सललोज़ रेशों के बहुलोकरण में परिवर्तन 






































६0०० 60050 
र्ड * 
। “-« क्यूप्रामोनियण रेयन प्रव्तिण्य कीकिया के पूर्व (नियनन्‍न्यर०) हि 
४०० ४००० 76 
* , | 
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हि ध -- * विस्काज़ रेयन प्रांकेण्व वह पल ( पा 
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़् ३०० ] * 7१00० कै ' 
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कु 8५ कक 9 9. े चर 
: समय ; दिन में. 


सांइलेषिक रेशों पर जबकारकों का प्रभाव ५०७ 


है. 


. रेयन के रेशों को माइरोथीसियम वेरुकेरिया फ्फूँद से तैयार किये हुये रेशों 
को कोशिका मुक्त अतिरिक्त सेललोज़ सेललेज एंजाइस के साथ ऊष्मा नियंत्रक में 
४०, से० पर विभिन्न समय तक रखने पर रेशों के ट्टनेके समय की प्रबलता तथा 
टूटने के समय के प्रसारण की हानि। 
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उपर्युक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि रेयन रेशों पर एंज्ञाइमो की क्रिया से ३ दिनों तक 
प्रबलता तथा वितान की शी घ्रता से हानि होती है। हानि की गति प्रारम्भ में तो अत्यन्त 
तीन्र होती है। १२ दिनों के उपरान्त हानि की गति प्रायः समान हो जाती है। 


ण्‌ 0 ##ं 


रेयन तथा सिन्थे|टक फ़ाइबस 


सललोज़् तथा सेललेज्ञ के रेशों पर पलने वाले सुक्ष्म जोवों के जनन तथा 


बद्धि के लिये उपयकक्‍त पी एज 
































__ फुल ागक ७ मील जीव का नाम अस्त पा 
सललोलिटिक एक्टिनो माइसिटीज ((:6|।५१०४५७८ वत्पा | 
८८६८४ 
ऐक्टिनोमाइसीज ()०४700779८८5$ 8.) ७.३ 
माइकों कोकस साइटोफेगा (/५०८००८०८८०$ ८७०92 ) 9.० 
सेललोलिटिक जीवाण ((०८!एघप०५४८७८ 020८ 6८११० ) ! 
बैक्टरियम प्रोटोजोवायड्स (92८॥67णए॥ [0700020068 ) ७.५ 
बैस्सिलस थर्मो फाइब्रिनकोलस (920[प05 46777077707८008)| ८.० से ८-४ 
सेललो बैस्सिठस वर्सर वियेनसिंस ((6०० 03०05 
हु । ए्ाइथाप्रंटाआं5) | ७.५ से ७.७ 
सेललो मोनास बाइऐजोटी ((८!।०(०7००07098 0722069 ) ६४ 
सेल्विल्वियो कैेलिडा ((०।।४४07४0०0 ८०४०० ) ७.८ से ८.१ 
साइटोफेगा ((/४६८००7989 ५7.) ७.२ 
औ) पोलोनिकम (0०५४०-०098० [00]0797८प॥ ) ७.४ 
५... हेचिन्सनाई (0900.9क्‍9893 ॥प८ँ778077] ) ७.५ 
क्लौस्टिडियम सेलोबायेपेरस (000$0776फ070) ८८।।००॥००४४८७) ५.५ 
इटेरसोनिया फेरुगिनी (॥0८7807928 (८४7 ५९7१06० ) ६.० से ८.० 
सोरन्जियम कम्पोजिटम (90797 ४27प0 ८0790700%४0ए७१ ) ८,० से ८.५ 
द , नाइग्रेसेस्स (90797 प० 7/8768८८॥8 ) ८,० से ८.५ 
स्पाइरोकिटा साइटोफेगा (9070८09679 ०८५६००0929 ) ७,० से ७.६ 
स्पोरोसाइटोफेगा साइटोफेगा (979070८90070989 ०८श/००४०829)|. ७-५ 
» ».. मभिक्‍सो कोक्‍्वायड्स (9809070८7970[099389 ए7५95०0 
८०८८०१6४ )० ५.६ 
 बाइब्रियों बुलबोसा ( ४7॥070 ०0पए7089 ) ७.० से ७.६ 
» नेपि ( , 7एथ7०) ७.६ 
» अगर लिक्येफैशियेन्स ( ४१0740 3897]70 ४६8८८ ) ७.६ 
») पे रेकोमा ( ».. 96८700779 ) ७, ६ 
हि प्राइमा (_». [77779 ) ७.५ से ७.६ 
2 स्प ( » . 38]0.) ७.७ 
)2 जाइलिटिका ( ,,. एहशाए्रं८० ) ७.५ 
सैललोलिटिक फफूँद ((८]ण०५४०८ पि7४) 
ऐसपर्जिलस फ्लेविपेस (38067९॥प8 2&४77]0८5) ६.५ 
,) फ्यूमिगेटस. [( )) पि772 20४ ) ५.६ 


सांइलेषिक रेशों पर जवकारकों का प्रभाव ५०९ 


बोट्रियों स्पोरियम (90॥79087007प7॥ 89.) ६.६ से ७.४ 
कर्वडरिया लगाटा ((प्राप्रपोआ9 [प्रात909 ) ७.० 
हयमिकोला (स्णाा८09 59 ) ६.० 
» . ग्रिसी ( .,, 2778८2 ) ७.७ 
माईरोथीसियम वेरुकरिया [/०7०0769/ंप ए८77४प८७/४४ ) ६.० 
ग्लायोमस्टिक्स कोनवौलुटा ((>07795805 ८07ए०0प/9 ) ९.० 
स्पोरो द्विकम कानिस (90070807ए४प ०८80778) ४, 
पेनिसिलियम (?67070[प्ा० 87.) ४.२ 
ट्राइकोर्डर्मा कोनिन्‍्जी (477८00067७779 ८0०777९7) ४. रे 








माइक्रोबियछ डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज”“--तामक पुस्तक, लेखक-आर० 
सिऊ, प्रकाशक राईन होल्ड पब्लिशिंग कम्पनी, न्‍्यूयाकं, १९५१ पर आधारित। 


सेल लोज तथा सेल्लेज के रेशों पर पलने वाले सुक्ष्म जीवों के जनन तथा वृद्धि 
के लिये उपयुक्त ताप । 

















गे ताप डिग्री 
सूक्ष्म जाबव का त्ताम सेन्टीग्रेड हु में 
सललोलिटिक ऐक्टिनो माइसिटीज़ :-- 
ऐक्टिनों माइसीज़ डण 
को कोकस साइटों फंगस २८ से ३० 
सललोलिटिक बक्टिरिया :-- 
बेसिलस सेल्यूलोसा--डिसोौल्वेन्स |... ३७ 
)2 थर्मों फाइब्रिन कोलस ६५ 
बेक्टिरिऔयडस सक्सिनोजेन्स ४० 
सेललों बैसिलस म्यकोसस ३७ 
कर ».. मिक्‍्सोजेनिस .. २७ 
». वर्सार वियेनसिस | २९ 
सोरेन्जियम कम्पोसिटम ३४--३५ 
)) नाइग्रेसेन्स ३४--३५ 
सेल्यलोीमोनास बाइएज़ोटी २८ 
सेल्विश्वियो कॉलिंडा ३० से ३७ 
साइटोफेगा हचिन्सनाई २५--२६ 
साइटोफेगा पोलोनिकम २३ 
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सांइलेषिक रेशों पर जंवकारकों का प्रभाव ५११ 


उपर्युक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है कि माइरोथीसियम वेस्कौरिया सूक्ष्म जीव से 
सेलूलोज के रेशों से निर्मित वस्त्रों की सबसे अधिक तीब्रता से प्रबलता की हानि होती है। 
इस सुक्ष्म जीव के ८ दिनों के क्रिया के फलस्वरूप रेशा के टूटने के समय की अवश्येष प्रबलता 
केवल २० प्रतिशत रह जाती है। रेशा की प्रबलता में ८० प्रतिशत की हानि उन्हें 
प्रयोग के लिये पूर्णतः अनुपयुक्त बना देती है। रेशा में प्रबलछता की हानि सूक्ष्म जीव 
गेस पजिलस फ्लेविपेस से सब से कम सीमा तक होती है। इस सुक्ष्म जीव के १४ दिनों 
की क्रिया के फलस्वरूप भी रेशों की प्रबलता में हानि ४० प्रतिशत की होती है। 
अवशेष ६० प्रतिशत की प्रबलता रेशों को प्रयोग में छाने के लिये उपयुक्त नहीं है। 
सुक्ष्म जीव पेनिसिलियम ल्यूटियम से भी १० दिनों की क्रिया के फलस्वरूप ४५ प्रतिशत 
प्रबलता की हानि होती है। अवशेष ५५ प्रतिशत" रेशों की प्रबलता प्रयोग के लिये 
अनुपयुकत है। 

रेशों को हानि पहुंचाने वाले सुक्ष्म जीवों की संख्या अत्यधिक होती है। निम्नां- 
कित सारणी में विभिन्न आद्रता पर १६ सें ० ताप पर तीन दिनों तक रुई को रखने पर 
सूक्ष्म जीवों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। प्रति ग्राम रुई में करोड़ों की संख्या में 
सुक्ष्म जीव तीन दिनों में उत्पन्न हो जाते हैं। सुक्ष्म जीवों के जनन तथा बूद्धि में आद्रता 
का अधिक्य बहुत सहायक होती है । 








निधन आक_> में आद्रता की मात्रा प्रति- | प्रति ग्राम रुई में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की 
शतता में संख्या करोड़ में 
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ग्रध्पाय ५० 
सांश्लेषिक रेशों का परिक्षण 


अधिकांश सांइलेषिक रेशे देखने में समान मालूम पड़ते हैं। अतः केवल देख 
कर ही' उनको ठीक ठीक पहचानना कठिन है। इन रेशों को पहचानने के लिये कुछ 
साधारण भौतिक तथा रासायनिक परीक्षण आवश्यक होते हैं। साधारणतया केवल 
एक परीक्षण से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन होता है अतः रेशों पर अनेक परीक्षण 
करने पड़ते हैं। कुछ परीक्षण तो प्रकाशीय गुणों (जेंसे वत्तनांक तथा अपवर्त न) 
पर निभर करते हैं। पर इन परीक्षणों को केवल विज्येषज्ञ ही विशेष प्रयोगशालाओं में कर 
सकते हैं। अतः ये परीक्षण सरल होते हुए भी अधिक प्रचलित नहीं हो सके हैं। कुछ 
परीक्षण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सरलता से हो सकते हैं। इन परीक्षणों को अधिका- 
धिक प्रयोगशालाओं ने अपनाया है। 

रेशों की उचित पहचान के लिये परीक्षण रीतियों को दो भागों में विभकत किया 
जाता है। पहले भाग में वे परीक्षण हैं जिनके आधार पर रेशों की पहचान बिना सुक्ष्म- 
दर्शी के की जा सकती है। दूसरे भाग के परीक्षणों में सुक्ष्मदर्शी की सहायता से रेशों 
की पहचान की जाती है। पर जैसा पहले लिखा जा चुका है; रेशों की पहचान केवल 
एक परीक्षण पर निर्भर नहीं होनी चाहिये। उदाहरण के लिये सुक्ष्मदर्शी में दिखाई 
देने वाले रेशे की रूप-रेखा को सामान्य रासायनिक तथा अन्य क्रियायों से सरलता से 
परिवर्तित किया जा सकता है। अभिक्ृत रेशों का क्रिया को रासायनिक कारकों से 
परिवर्तित किया जा सकता है। पूर्णक अभिक्कतत तथा रंजित रेशों के परोक्षण में तो 
और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और केवल एक परीक्षण के 
आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाने में भूल होने की सम्भावना<बहुत अधिक 
होती है। 

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुक्ष्मदर्शी के 
प्रयोग से रेशों की बाहर रूप-रेखा को जाना जा सकत्ता है और इसी कारण इस यंत्र 
का इन परीक्षणों में बहुत उपयोग है । पर भौतिक तथा रासायनिक परीक्षणों का अपना 











सांब्लेषिक रेशों का परीक्षण | ५१३ 


विशिष्ट स्थान है और इन परीक्षणों के बिना सही निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन होता है। 
अतः पहली अथवा दूसरी रीतियों में कौन सी रीति अधिक अच्छी यह कहना कठिन 
और विवादास्पद भी है। वास्तव में ये दोनों ही रीतियाँ एक दूसरे के पुरक हैं और 
वास्तविक परीक्षणों में सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये दोनों ही रीतियों का उचित 
समन्वय होना चाहिये । 

रासायनिक परीक्षण यदि परीक्षण नली (टेस्ट ट्यूब) ) में न करके सुक्ष्मदर्शी 
के नीचे किये जायें तो अधिक उपयोगी तथ्य सामने आते हैं। विभिन्न रेशों के 
संमिश्रण के परीक्षण तो सुक्ष्मदर्शी के नीचे अवश्य ही करने चाहिये जिससे विभिन्न 
रेशों पर होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं को देखा जा सके । इसके अतिरिक्त परीक्षणों 
से प्राप्त निष्कर्ष की यथार्थता जानने के लिये मानक रेशों पर उन परीक्षणों को पुनः 
किया जाना चाहिये तथा उतकी तुलना से ही निष्कर्ष की यथार्थता को जाना जा 
सकता है। 


रेशों के परीक्षण की सामान्य रीति 


इस रीति को अपना ते से थोड़े से सामान्‍य परीक्षणों द्वारा जिन्हें मामूली उपकरणों 
से प्रायः किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, रेशों की प्रारम्भिक पहचान की जा 
सकती है । 

इस रीति में सर्वप्रथम रेशों कौ कुछ मात्रा को लेकर वास्तविक परीक्षण से पहले 
पेट्रोलियम ईथर के उपचार से चिकनाहट मुक्त कर लेते हैं। चिकनापन जो ग्रीज़ आदि 
के कारण यदि है पेट्रोलियम ईथर में घुलकर निकल जाता है। तत्पश्चात्‌ निम्नांकित 
परीक्षण करते हैं । | 

(क) जलन परीक्षण :--इस क्रिया में रेशों के एक गृच्छे को चिमटी से पकड़ कर 
माइक्रोबनेर की ज्वाला में १० सेकन्‍्ड तक रखते हैं और तत्पश्चात हटा 
लेते हैं । क्‍ 

(ख) शिरलेस्टेन रंजक परीक्षण :---इस परीक्षण में शिरलेस्टेन ए ( #प- 
]88977 ै) नामक रंजक के विलयन के साथ रेशों को मिला देते हैं जिससे 
रेशों विशिष्ट रूप से अभिरंजित हो जाते हैं। 

(ग) क्युप्रामोनियम हाइड्रौक्साइड विलयन से परीक्षण :--इस परीक्षण में सर्व 
प्रथम क्यू प्रामोनियम हाइड्रौक्साइड विकूयन को निम्नांकित रूप से तैयार 
करते हैं :--- ' 

३३ 
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रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


५९ ग्राम शुद्ध कापर सल्फेट ((प50,, 5 8,,0) को १५० घन 
सेन्टीमीटर आसुत पानी में घुला लेते हैं। तत्पशचात २७.५ ग्राम पोटासियम 
हाइड्रौक्साइड को २५ घन सेन्टीमीटर आसुत जल में घुला लेते हैं। दोनों विल- 
यनों के पृथक रखते हैं। इसके उपरान्त ७०० घन सेन्टीमीटर ०. ८८० ऐमोनिया 
लेकर उसमें ९४ घन सेन्टीमीटर आसुत जल मिला कर रख लेते हैं। इस प्रकार 
से अब तीन पृथक विलयन प्राप्त होते हैं। अब एक पतली गर्दन के फ्लास्क में 
ऐमोनिया के विलयन को रख लेते हैं और उसमें धीरे धीरे पोटासियम हाइ- 
ड्रॉक्साइड के विलयन को मिलते हैं। इ सके उपरान्त फ्लास्क के अन्दर के द्रव 
पदार्थ को गोलाई से घृमाते हुए उसमें कॉपर सल्फंट के विलूयन को मिलाते 
हैं। कॉपर सल्फेट के वियलन को मिलाने से प्रथम तो द्रव में अवक्षेप बनता है 
पर वह अवक्षेप फिर विलयन में घूल जाता है और विलूयन का रंग गहरा नीला हो 
जाता है। इस क्रिया में विछयन कुछ गरम हो उठता है । अतः विलयन के 
फ्लास्क के मूह को बन्द करके उसे पानी के नीचे ठन्ढा कर लेते हैं। फिर विलूयन 
को काँच-ऊन से छान लेते हैं। (विलयन को निर्वात (४०४०८ए०पषा०) में नहीं 
रखना चाहिये) । विछयन को खराब होने से बचाने के लिये यह आवश्यक 
होता है कि उसे प्रकाश में न रखा जाये तथा किसी ठंढे स्थान पर रखा जाये। 


इसके लिये रंगीन बोतलों का व्यवहार होता है और विहूयन को आलमारी में 
बन्द रक्‍्खा जाता है। 





(घ) आयोडीन, ग्लिसरीन तथा सत्फ्यूरिक अम्ल से परीक्षण :--इस परीक्षण में 


आयोडीन का निम्नांकित रूप से विछयन तैयार करते हैं । 
स्व प्रथम ३ ग्राम पोटासियम आयोडाइड को १० घन सेन्‍्टीमीटर आसुत 


जल में घ्‌ ला ते हैं। इस विलयन में १ ग्राम आयोडीन मिलते हैं। आयोडीन के घलक 


जाने के बाद और आसुत जल मिला कर विलयन का आयतन १०० घन सेन्टीमीटर 
का लेते हैं। 


सल्फ्यूरिक अम्ल तथा ग्लिसरीन के मिश्रण को तैयार करने के लिये ४० घन 


सेन्टीमीटर ग्लिसरीन में २० घन सेन्टीमीटर आसुत जल मिलाते हैं। इस द्रव पदार्थ 
के मिश्रण को ठंढे पानी में एक फ्लास्क के अन्दर रखते हैं। इसके पश्चात मिश्रण में 
६० घन सेन्टीमीटर सान्द्र सतफ्यूरिक अम्ल को धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिलाते 
हैं। अम्ल को मिलाने से फ्लास्क के अन्दर का द्रव गरम हो जाता है और फ्लास्क के 
बाहर का ठंढा पानी फ्लास्क को ठंढा रखने में सहायता करता है। सान्‍्द्र सल्फ्यरिक 
अम्ल की थोड़ी-थोड़ी मात्रा मिलाने के उपरान्त फ्छास्क को साथ साथ हिलाते भी रखना 


सांब्लेषिक रेशों का परीक्षण द ५१५ 


पड़ता है। अम्ल की सम्पूर्ण मात्रा मिलाने के उपरान्त फ्लास्क को पूर्णतः ठंढा होने के 
लिये रख देते हैं । 


रेशों के इस अधिक्रिया कारक से परीक्षण में रेशों को अल्प समय के लिये प्रथम 
विलयन (आयोडीन के विलयन) में निमज्जित कर देते हैं। रेशा को आयोडीन के 
विलयन से निकालने के उपरान्त रेशों से चिपके आयोडीन विलयन के अतिरिक्त 
भाग को फिल्टर कागज के बीच दबा कर पृथक कर छेते हैं। इसके उपरान्त इन रेशों 
को ग्लिसरीन सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में रखते हैं और सुक्ष्मदर्शी के नीचे 
अध्ययन करते हैं। 


(5) जिक-क्लोर आयोडाइड से परीक्षण :---इस परीक्षण के लिये निम्नांकित' विलयन 
तैयार करते हैं :--- 


सर्वप्रथम २० ग्राम जिक क्लोराइड को १० घन सेन्टीमौटर आसुत जल में 
घुलाते हैं। इसमें २.१ ग्राम पोटासियम आयोडाइड और ५ घन सेन्‍्टीमीटर में 
घुले ०.१ ग्राम आयोडीन के विलयन को मिलाते हैं। विलूयन में फिर अल्प 
मात्रा में आयोडीन मिला देने से परीक्षण के लिये यह विलूयन तैयारहो जाता है। 
रेशों को इस विलयन में निमज्जित करने पर रेशे विशिष्ट रूप में अभिरंजित हो 
जाते हैं। 


(च) रेशों के सूखने पर उनमें ऐंठन की मात्रा को ज्ञात करने के लिये रेशों पर परीक्षण 
किये जाते हैं। 


(छ) मन्द नाइट्रिक अम्ल से ७० सें० पर परीक्षण में २५ घन सेन्टीमीटर सादन्द्र 
अम्ल को ७५ घन सेन्टीमीटर आसुत जल में मिला कर मन्द अम्ल बनाते 
हैं । 

(ज) बाइल्‍सटाइन परीक्षण (फ08607 (6४) में एक ताँबें के तार को बँसेन 
ज्वालक की ज्वाला में उस समय तक गरम करते हैं जब तक कि तार के सम्पर्क 
से हरी ज्वाला पूर्ण रूप से दूर न हो जाये। इसके उपरान्त गरम तार को 
ज्वाला से हटा लेते हैं और परीक्षण रेशों को इस गरम तार से स्पर्श करते हैं 
जिससे रेशों का कुछ भाग इस गरम तार से चिपक जाता है। इसके उपरान्त 
ताँबे के तार को बुन्सेन ज्वालक ज्वाला में पुनः ले जाते हैं और यदि पुनः 
ज्वाला हरा रंग का निकलता है तो इससे रेशों में हैलोजन (क्लरीन, ब्रोमीन 
अथवा आयोडीन ) की उपस्थिति ज्ञात होती है । | 





५१६ 


रेघन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसं 


डेक्रान तथा ठेरिलीन रेशों का परीक्षण 





कु कबण |... डकान कया बस्कीव के... 


डेक्रान तथा टरिलीन रेशा 





| दतकीकिया, प्रखदन..| कडिनता से प्रज्वलित होता है। ज्वाला हे की क्रिया। प्रज्वलन 








कठिनता से प्रज्वलित होता है। ज्वाला से 
सिकुड़ कर दूर हटता है। स्वयं बुझने वाला 
होता है। रह रह कर भभक उठता है 
और ज्वाला से धओआँ भी निकलता है । 





ज्वाला का वर्णन 


चमकीला पीलछा। ज्वाला की वोंक नारंगी । 
कभी कभी ज्वाला का तल नीला होता है। 





धुआँ 


पिघलते हुए रेशों से भूरे रंग का धूओँं 
निकलता है । ज्वाला के साथ गहरे काले 
रंग का धआँ निकलता है । ज्वाला से 
हटाने पर नीला-भूरा धरआओँ निकलता है। 





रेश का व्यवहार 





मद हाकर पिघलता है तथा गलाबी रंग का 
गोल दाना बनाता है। यह दाना एकदम 
से ज्वाला पकड़ कर जल उठता है। अंत 
में काले रंग का अनियमित आकार का 
कठोर दाना अवशेष रहता है । 














ग्न्च 





गन्ध में कोई विशेषता नहीं । 








शिरलस्टन ए र॑ंजक के विलयन से 
परीक्षण 


सछ 
ल्‍नुक 


र्‌ 


अभिरंजित नहीं होते हैं । 





यन से परीक्षण 


क्युप्रामोनियम हाइड्रौक्साइड विल- 





रेशे, विल्‍ूयन में विलीन नहीं होते हैं । 





है. 


रिक अम्ल से परीक्षण 





आयोडोन, ग्लिसरोन तथा सल्फ्य- 


रेशे अभिरंजित नहीं होते हैं । 





५ | बाइलसटाइन परोक्षण 


| ज्वाला रंगहीन होती .है । 





५ 'ष. हाइड्रोक्ल।रिक अम्ल से 
परीक्षण 


न्‍ रेशे विलीन नहीं होते हैं । 





७'| ९० प्रतिशत फानोलू अथवा मे टा--- 


| क्रिओसोल से परीक्षण 





८ | एसॉटान से पराक्षण 





गर्म करने पर रेशे विलीन हो जाते हैं | 


बनने ॑ी 4 तजनन नमन कौन मनन. कर 


| रेश विलोन नहीं हाते हैं । 





0 


ट्रंटाहाइड्रोफ्यरेन से पराक्षण 


| विलयन में रेश विलोन नहीं होते हैं। 





८० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल स 





पराक्षण 


रेश विलीन नहीं होते हैं । 





सांइलेषिक रेशों का परीक्षण 






























































५१७ 
ओरलीन रेशों का परीक्षण 
क्रम ञऔ 
संख्या परीक्षण रलौन रेशा 
| 
१ जलने की क्रिया प्रज्वलन शोध्यता से प्रज्वलति हो उठता है । स्वयं 
नहीं बुझता है । 
ज्वाला का वर्णन | पोला। ज्वाला की नोक नारंगी । ज्वाला 
का तल बेगनी । ज्वाला के साथ कुछ घ॒ुआँ 
। भी निकलता है । ज्वाला रह रह कर 
भभक उठता है । 
घ्‌आँ ज्वाला के साथ काल रंग का धरओआ निकलता 
| है। ज्वाला के बुझाने के उपरान्त भरे रंग 
का धुआँ निकलता है। 
| रशे का व्यवहार | मृदु होकर पिघलता है तथा काला दाना 
बनाता है | तत्पश्चात जल उठता है। 
अंत में गोल चुरचुरा' काल्‍े रंग का दाना 
अवशेष रहता है। द 
ं गन्ध गन्ध में कोई विशेषता नहीं । 
. ० [शिरलस्टन ए रंजक के विल्यन से ! ठंढे विलयन में रेश अभिरंजित नहीं होते हैं। 
परीक्षण | विलयन में रेशों को उबालने पर रेशे गु लाबी _ 
हो जाते हैं। 
३ । क्युप्रामोनियम हाइंड्रोक्साइड बिल 
यन से परीक्षण विलयन में रेशे विलीन नहीं होते हैं । 
४ | आय 400५ तथा सल्फ्यू- । द 
रक अम्ल से परीक्षण रेशे अभिरंजित नहीं होते हैं । 
८ | बाइल्‍सटाइन परीक्षण. | ज्वाला रंगहीन होती है । 
प्‌ 


५ पे. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से जे क है 
परीक्षण विलयन में रेशे विलीन नहीं होते हैं । 





९० प्रतिशत फीनौल अथवा मेटा श ह 
क्रिसौल से परीक्षण विलयन में रेशे विलीन नहीं होते हैं। 

















“ध्राफ्किल्न से परसक्षण | रेश बिलोन नहीं होते हैं। एसीटन से परीक्षण रेशे विलोन नहीं होते हैं। -+३ न रज कापय हू परक्षण  जिलयन में से बिलीन नहा हत है। 
९ | टेद्राहाइड्रो फ्यूरेन से परीक्षण | बिलयन में रेशे विलोन नहीं होते हैं। 
_ | परीक्षण | विल्यन में रेशो विलीन नहींहोते हैं। _ ० 


। ८० प्रतिशत सल्फ्यरिक अम्ल से 
परीक्षण विलयन में रेशे विलीन नहीं होते हैं। 





५१८ 
विनीयोन, विनयौरन एन (डाइनेल) तथा पोलीवबाइनील क्लोराइड (रोबिल) 
के रेशों का परीक्षण 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 





संख्या 


परीक्षण 





एज फपफैत/िे/”"/"डणए///ईणई््शौैज्/:+ण___ ७४ ]। पौलो वाइनोक 
क्लोराइड 
(रोविल) 
तामक रेशा 


विनयौन 
नामक रेशा 


विनयौन एन 
(डाइनेल ) 
नामक रेशा 











“प्रप्रक्लक्षा क्रमा _ प्रजजछन ... कठ्नता से प्रज्वलित हाता है। ज्वाला से को क्रिया 


प्रज्वलन 


कांठनता से प्रज्वलित हांता है। ज्वाला 
क्षिकुड़ कर दूर हटता है। भभक कर स्वयं 
बुझने वाला होता है। जलने के समय 
धुआँ निकलता है । 





ज्वाला का वर्णन 


चमकीला पीला । ज्वाला की नोंक नारंगो, 
तल हरा। 





घ्‌आँ 


'उलन्‍-ाकाकसक, 





ज्वाला के साथ गहरा नीला-काला घुआँ 
निकलता है। ज्वाला से हटाने पर नीलापन- 
यूक्‍त भूरे रंग का धुआँ निकलता है । 





' शेश का ब्यवहार 


मद होने के पश्चात पिघलता है और अनि- 
यमित आकार का दाना बनाता है। फिर 
यह दाना जल उठता है और अंत में कार्बनी- 
कृत हो काला दाना शैीष रहता है । 











गन्ध 








परीक्षण 





रेश अभिरंजित नहीं होते हैं । 


पिघले हुए रांगे की गन्ध निकलती है 


मम इलम 





क्यूप्रामोनियम हाइड्रौक्साइड विल- 
यन से परीक्षण 


नहीं घृलता है । 





४ | अल ने परीक्षण लि | होते है। ग्लिसरीन तथा सलफ्यू- 
. रिक अम्ल वे परीक्षण 





हल्का पीला 





हल्का बादामी' रिशे अभिरंजित 
नहीं होते हैं। 





कि ककललतक | प्रीक्षण 


| हरे रंग को ज्वाला निकलतो है। 
































६ | ५7. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 
परीक्षण नहीं घुलता है । 
७ | ९० प्रतिशत फीनौल अथवा मैटा- | उबालने पर | विलीन हो | उबालने पर 
क्रिसौल से परीक्षण विलीन हो | जाता है। | विलीन हो 
जाता है । जाता है। 
| ४ डिजगरी की एऐसीटोन से परीक्षण उबालने पर | फूल उठता है | नहीं घृलता है 
विलीन हो | विलीन हो 
हि जाता है । | जाता है । ह 
_ नी पना 2जाता है। | होता है | जाता है।.. टेट्राहइड्रोफ्यरेन से परीक्षण विलीन हो | विलीन नहीं | विलीन हो 
गा द जाता है | | होता है। जाता है। 








मं परोक्षण नहीं बता है।.__._._.___ ० 





परीक्षण 


८० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल से 





नहीं घुलता है। 





सांइलेषिक रेशों का परीक्षग 














५१९ 
वाइनील क्लोराइड तथा वाइनीलिडीन के रेशों का परीक्षण 
कम... परीक्षण... दारन तवा बल्य वाइनोल कतोराइड तथा, परीक्षण सारन तथा अन्य वाइनील क्लोराइड तथा 
संख्या वाइनीलिडीन सह-बहुलक के रेशे 
१ के को क्रिया। प्रज्वलन कठिनता से प्रज्वलित होता है। ज्वाला से 
सिकुड़ कर दूर हटता है। प्रज्वलित होने 


के उपरान्त स्वयं बुझ जाने वाला होता है । 

ज्वाला का वर्णन। चमकीला पीला । ज्वाला की नोंक नारंगी । 

द ज्वाला का पारवे तथा तऊू हरा। कभी' कभी 

चिनगारी निकलती है। ज्वाला भभक कर 

कृभी पीला तथा कभी हरा हो जाता है । 

धुआँ ज्वाला से हटाने पर नील रंग का धुआँ 
निकलता है। द 

रेशे का व्यवहार | पहले मद होता है फिर पिघल जाता है । 

ह पिघल कर प्रज्वलित हो उठता है । जलने 

















के उपरान्त काले रंग का चुरच्‌ रा अनिय- 
मित आकार का दाना प्राप्त होता है। 
































क्‍ गन्ध विशेष प्रकार का (लिली नामक फूलों के 
समान गन्ध ) 
२ । शिरलेस्टन ए रंजक के विलूयन से 
परीक्षण रेश अभिरंजित नहीं होते हैं । 
३ | क्यृप्रामोनियम हाइ ड्रॉक्साइड विल- । 
रन से परीक्षण नहीं घुलता है 
४ | आयोडीन, ग्लिीसरीन तथा सल्फ्यू 
रिक अम्ल से परीक्षण रेश अभिरंजित नहीं होते हैं। 
५ | बाइल्‍सटाइन परोक्षण | हरा 
६ । ५7. हाइ ड्रोक्लौरिक अम्ल से फ 
परीक्षण । नहीं घृलता है। 





७ | ९० प्रतिशत फौनौल अथवा मेठा- क्‍ 

क्रियोसोल से परीक्षण नहीं घुलता है । 

_८ |एसीटोन से परीक्षण | लहीं घुलता है। 

९ टेद्राहाइड्रोफ्युरेन से परीक्षण ! ठंढे बिलयन में फूल उठता है । 











गरम विलयन में विलोन हो जाता है। 





८० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल से 
परीक्षण 


१० 





नहीं घुलता है । 











५२० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 
नायलॉन के रेशों का परीक्षण नायरॉन के रेशों का परीक्षण 

क्रम परीक्षण नायलॉन 

संख्या 














१ जलने की क्रिया। प्रज्वलन 


इसे प्रज्वलित करना अपेक्षाकृत कठिन होता 
है। ज्वाला की ओर ले जाने से सिकुड़ 
जाता है। प्रज्वलित किये जाने पर स्वयं 
बुझ जाता है। 





ज्वाला का वर्णन 


'अभकााककक 


नीला। ज्वाला का नोंक चमकीला पीला। 
ज्वाला का पादइव नारंगी । 





प्र्आँ 


हि 


क्व 


| [ल्‍्मरााक 


ज्वाल से दूर हटाने पर नीलापनयुक्त भरे 
रंग का धआँ निकलता है। 





रेशों का ब्यवहार 


आसाामाके' 


' पिघल कर हलके गूलाबी रंग का दाना 


बनाता है |फिर पिघलता है और बलबले 
के स्वरूप हो जाता है। तरल पदार्थ प्रज्व- 
लित होकर सपंश्वासवत्‌ ध्वनि के साथ 


जलता है। 








गन्धच 





एक प्रकार का विशिष्ट गन्ध 





२ | शिरलेस्टेन ए नामक रंजक 
से परीक्षण 


कम ताप पर हल्का पीछा से पीला रंग । 
गरम विलयन से ताँबे की भाँति बादामी रंग । * 














३ | क्युप्रामोनियम हाइड्रौक्साइड विल- 
यन से परीक्षण 





नहीं घुलता है। 





(१) सारणी में नायलॉन रेशे के अन्तगंत 'नायलॉन ६” तथा “नायलॉन ६६ दोनों 


ही सम्मिलित हैं । 


. (२) “नायलॉन ६” रेशों का गरम शिरलस्टेन रंजक से परीक्षण में लोहे के जंग का रंग 
हो जाता है। ठंढे शिरलेस्टन रंजक में 'नायलॉन ६“ के रेशों का “तथा नाग्रलॉन 
६६“ रेश दोनों का पीला रंग हो जाता है। द 


सांइलेषिक रेशों का परीक्षण 
































५२१ 
४ । आयोडीन, ग्लिसरीन तथा सल्फ्यू-| प्रारम्भ में हल्का बादामी रंग प्राप्त होता 
रिक अम्ल से परीक्षण है जो बाद में बैंगनी रंग में परिर्वत्तित 
हो जाता है। 
५ | बाइलसटाइन परीक्षण रंगहीन 
६ | ५7. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से | घुल जाता है तथा रंगहीन विलयन प्राप्त 
परीक्षण होता है। ? 
७ | ९० प्रतिशत फीनोल अथव 
मेटा-क्रिओसोल से परीक्षण विलीन हो जाता है। 
८ । एऐसीटोन से परीक्षण नहीं घलता है। 
९ | टेद्राहाइड्रोफ्यूरेन से परीक्षण नहीं घलता है। 
१० | ८० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल से 
परीक्षण घूल जाता है। 
(३) ५. ऐप. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 'नायलॉन ६” के रेशे घुल जाते हैं और 


नींब के रंग का विलयन प्राप्त होता है । 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस्स 


५२२ 
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सांइलेषि रेशों का परोक्षण 
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अल जल भला अमल परजशीली. आ मन जज समय गम भय अशोक लमशाक लक सील पजोमीना्रभदी मन न पी वोधिमील अमल लषजक अशश | 


५२४ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 
क्युप्रामोनियम रेयन तथा फोटिसान रेयन के परीक्षण 
_/ 9 फ#फऋफ ऊऋऊरफफऊफऊफऊफरसफ फऊकफ फऊफऊफऊऋऑऊफऊझऑऔऊऋऑऋ्ऋ्ऋ्ऊ्ऋ्फऊञऋ्ऊझऊझऊझञझ़ 
क्रम परीक्षण क्यूप्रामोनियम बाजनी करण कस 
संख्या रेयन से रे भेज एसिटे 
* ललोज़ एसिटेंट 
( फोरटिसान ) 
१ |$ जलने की क्रिया | प्रज्वलन शीघ्रता से प्रज्बलित हो उठता है । 
स्वयं नहीं बुझता है । 
ज्वाला का वणन | नारंगी पीछा । बाह्य भाग नारंगी । 
कभी कभी चिनगारी छटती है । 
ध््‌आँ ज्वाला के बुझने पर नील रंग का धूओं 
रेशे का ब्यवहार | शीघ्रता से जलता है। हल्का सी सी 
की ध्वनि होती है। महीन भूरा या 
काला राख अवशेष रहता है । 
__| ॒ ॒ ॒ ॒ गच[ | जले हुए कागज का _#_ 
शिरलस्टेन ए रंजक के विलयन से परीक्षण | चमकीला नील गुलाबी 





क्यप्रामोनियम हाइ ड्रॉक्साइड के विलयन 


जिम मल मिली पशकय अनिल अम नमक अली अमल जोक नकल न कल अल 














रे 
से परीक्षण घूल जाता है 
४ आयोडीन ग्लिसरीन तथा सल्फ्यरिक हर 
से परीक्षण फल उठता है। बैंगनी यू क्‍्त नील रंग में 
' अभिरंजित 
५ | ज़िन्क क्लोर आयोडाइड से परीक्षण | लाल -बैँंगनी 
६ रिशों के सूखने पर उनमें ऐंठन रेशों में कोई ऐंठन नहीं दिखाई पड़ती है । 














सांइलेषिक रेशों का परीक्षण 























































































































"२५ 
ऐसीटेट रेयन (सेललोज ऐसीटेट) के रेशों का परीक्षण 
गम परीक्षण ऐसीटेट रेयन . 
संख्या 
१ नशश)िएओशओ।एफििएस्‍क्‍/फककिीशश”यनओ 
१ जलने की क्रिया। प्रज्वलन शीघ्यता से प्रज्वलित हो उठता है । 
। स्वयं नहीं बहझ्चता है । 
| 0.3... ७०२००.३७०-५०००३००-॥७००३---घ००..५.....३५००..०००-५०००नेर-वू०-.५०.-५००० ७ ७०... .......५ 
। ८ 
ज्वाला का वर्णन | पीछा । ज्वाला का तल हल्का नीला 
अथवा नीला 
घ्‌आँ ज्वाला के बुझने पर नील रंग का धुआँ 
रेशों का ब्यवहार | पिघलता है और तत्पद्चात्‌ शीघ्रता से 
। जलता है | अनियमित आकार का 
कार्बबी कृत दाना बनाता है। 
| प्ज् 
| गन्ध सिरके को गन्ध 
है शस्लेस्टन ए नामक र॑जक से पराक्षण | चमकोला हरापन युक्त पीला 
३. | क्प्रप्रामानियम हाइड्रॉक्स।इड विछूयन , घुल जाता है ।! 
से पराक्षण 
शव आम्रीडन, ग्लिससन तथा सल्फ्ध रिक | सूक्ष्म बुलबुरे निकलते हैं। रेश का 
अम्ल से परीक्षण बाहय भाग तथा अन्तिम सिरे पोले 
इलेषीय पदार्थ के रूप में विलोन हो 
जाते हैं। और अन्ततः सम्पूर्ण रेशा 
विलीन हो जाता है । 
५ | बाइल्सटाइन पराक्षण रंगहीन | 
६ | ५एन(3.४)हाइड्र|क्ल[रिक अम्ल से 
परीक्षण ह नहा बलता है | 
७ | ९० प्रतिशत फीनौल अथवा मेटा-- 
द क्रिओसोल से परीक्षण फूल उठता है। धीरे घीरे विलोन हो 
जाता है। का 
ट | एसाठटान से पर/क्षण घुल जाता है। 
९ द्दा हाइड्रोफ्यूरन से परीक्षण उबालने पर घ॒ुल जाता ताहैँ। 
पृ छ प्रतिशत सल्फ्यूस्कि अम्ल सपराक्षण घुल 'जाता है। 
/ १ सेल्यलोज़ ऐसीटेट, क्युप्रामोनियम हाइ ड्रौक्साइड के विलयन में परीक्षण नली में 





























५ मिनट से भी कम समय में विछोन हा। जाता है पर सुक्ष्मादरश के कव र-स्लिप 
के नीचे इसे विलीन होने में प्रयः एक घटा लगता है 




















५२६ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस्स 
[77] _ ७$७फ७  ७+59४+5 7 तनजनित प्रोटन के रेशों की पहचान 
क्रम क्षण श्शे 
| | दुग्ध केसीन के रेशे 
संख्या परी' दुग्ध के रे ः 
यूगणा प्रज्वक्षण।................... शाश्नता से प्रज्वलूत हो उठता है । हो उठता है । 
स्वयं नहीं बुझता है । 
२ जलने की क्रिया :--- 
(१) ज्वाला का वर्णन पीला, ज्वाला का तल नीलापनयुक्त 
अथवा बँगनी 
(7) धुआँ- का वर्णन ज्वाला के बुझने पर भूरे रंग का ध्‌आँ । 
(77) रेशे का व्यवहार तत्काल ज्वाला पकड़ लेता है। हल्का 
सपश्वासवत्‌ हुंकार ।राख में 
द रेशे का ऐंठा हुआ स्वरूप । 
_| ४) गच__// (जले हुए पीर का ()]४) गन्ध । जले हुए पनीर का 
३ शिरलस्टेन ए रंजक से प्रक्रिया 


रंग नारंगी सेपीले के बीच काहोता है। 


मिजख अब जला बनाओ नदी नम | 


























४ | क्युप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड विलूयन । 
से परीक्षण घूलता नहीं है । नीला अभिरंजित । 
थाड़ा पाश्विव फूलन 
५ | आयोडीन, ग्लिसरीन तथा सल्फ्यरिफ 
अम्ल से परीक्षण पोला अभिरंजित 
६ | ८० प्रतिशत ठढे सल्फ्यरिक अम्ल से घलता नहीं है । 
परीक्षण 
७ | ७०) सें० पर मन्द नाइट्रिक अम्ल से 
परीक्षण पीला अभिरंजित ( ज़न्थोप्रोटीक अभिक्रिया 
८ सार्द नाइट्रिक अम्ल पीला अभिरंजित। घुलता नहीं है । 
बुलब॒ल नहीं । 
९ " हाइड्रोक्लोरिक अम्ल---ठंढा | घुलता नहीं है । 

॥ 7 7 » ४० सं० पर| बंगनी हो जाता है। पानी से धोने पर 
विरंजित (इस क्रिया को अनेकों बार 
दुहराया जा सकता है ) । 

१० | क्वथनांक पर ५ प्रतिशत सोडियम | आंशिक रूप में घुल जाता है तथा जेली' 








हाइड्रॉक्साइड 


बन जाता है । 





सांड्लेषिक रेशों का परीक्षण 


५२७ 


पुनंजनित प्रोटीन रेशों का परीक्षण 

























































































पस्या परीक्षण की रीति मूंगफली के प्रोटीन से निर्मित रेशे 
है वझन 2 ल्‍..._ गणित जे न्वच्ति होता है। स्वय प्रज्वलन शोध्यता से प्रज्वलित होता है । स्वयं 
__ ७9  ३/३&३आ&£ः/ वझ जाता है 
२ जिलने की क्रिया:- | ज्वाला का वर्णन। चमकीला पीला। नोंक नारंगी-कभी 
कभी बाह्य भाग नारंगी। ज्वाला का 
तल नीलापनयुकत। कुछ धुआँयूक्त । 
धुआँ का वर्णन | ज्वाला से हटाने पर नीलापनयक्त भ रे 
रंग का धुआँ । 
रेशे का ब्यवहार | तत्काल ज्वाला पकड़ लेता है। हल्के 
सपंश्वासवत्‌ हुंकार के साथ शीघ्रता 
से जलता है। राख में रेशे का फला 
हुआ अनियमित रूप। राख काला । 
गन्ध _| जले हुए पनीर का गन्ध 
३ | शिरलूस्टेन ए रंजक से प्रक्रिया | रंग नारंगी से पीले के बीच का होता है 
४ आस जी ाइड विलयन | खत दा अभिरजित क्युप्रामोनियम हाइड्रॉक्साइड विकूयन | घ्‌लता नहीं | है नीला अभिरजित 
से परीक्षण अल्प पाश्विक फूलन । 
५ | आयाडोन, ग्लिसरीन तथा सल्फ्यूरिक ओ 
अम्ल से परीक्षण पीला अभिरंजित 
६ | ८० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल (ठंढे) से 
प्रीक्षण घुलता नहीं है । 
७ । मन्द नाइट्रिक अम्ठछ, (७० स० पर) |..._्_््॒_्यऑ़्् 
से परीक्षण पीला अभिरंजित (जेन्थोप्रोटीक अभिक्रिया 
मिल लि 5 सानन्‍्द्र नाइट्रिक अम्ल से परीक्षण पोला अभिरंजित। घुलता नहीं है । 
द बलबल नहीं । 
९ | सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल-ठंढा तथा | घुलता नहीं है। द 
97 ५ सें०ग्रेड बेंगनी हो जाता है। पानी से धोने पर 
विरंजित (इस क्रिया को अनेकों बार 
दुह्राया जा सकता है ) 
१ * | कक्साइड के विजन से परोक्षण | वनजाताहै। ५ प्रांतशत उबलते हुए सांडियम हाइ- [आंशिक रूप में घुल जाता है तथा जली 
. | ड्रौक्साइड के विलूयन से परीक्षण बन जाता है । 





५२८ क्‍ द रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबर्स 


एल्गिनेट मेरेशों का परीक्षण 





. परीक्षण 
संख्या 





एल्गिनेट रेशा 





१ | जलने की क्रिया | प्रज्वलन 


निकल, नामित, अल ननंशक भोज अल नमलाड अमल, किलओक जल जज मोम अमर मोम मिशरभर अमल वलमलः शअओ अमर शी | 


शोघ्यता से प्रज्वलित हो 
उठता है.। स्वयं बुझ . 
जाता है | 





निज मदाद जि मरीज शल मे पोती सी लत मनामीक निश्चित मिश्रआओ ऋनलन तमजम जिम जिजजआद वश अिजाड अभि मनन शक | 


,ामसतामाोँ ७५५५8 ऋमलकसकी ३१०००भण' मम गज मल, मोशलिल नमक मिशन वकील ऑल अल 





लिममड विकललट अभमार वरोमिजनद व्रोमश शरशल, (नमन जम अमल अमकरीर मजिद अमल रत वन ममकबी वश अमल अमन व मी | 


अमर मलिक जम अलनी भकलली, अतीत अल मजलशी सनी अमल अमल मै 








जज जिओ तक लीन जिनोकता अजीत अमर शक काल सिकोल लोक अमल मन भर निमददी जमकर अभी नमन शल अमल | 


किममिली जिला अशोक मललीत मोडबीर मतनकरत भकी मी लजक शजज वीवजल अिभ्लंओ कम | 


तत्काल ज्वाला पकड़ 
लेता है। अंगारे रूप 
में दहक उठता है । 
सफंद अवशेष । ताप- 
दीप्त लपटद । 








मिलन मम अभी 


जले कागज का हल्का 
गन्ध 








जिम मम शमी लक नमन नव मनन अर] ७०००«ी। 


: नहीं घृलता है | नीला 














अभिरजित 
४ | आयोडीन, ग्लिसरीन तथा सल्फ्यरिक अम्ल से परीक्षण।| पोला 
५ | जिक कलोर आयोडाइड से परीक्षण हल्का पीला 





६ | रेशों के सूखने पर उनमें एंठन 





रेशों में काई ऐंठन नहीं 
छेता है । 





सांइलेषिक रेशों का परोक्षण 


काँच के रेशों का परीक्षण 


५२९ 






























































दा कम. रद, > 
« ।!]॥ 
संख्या परीक्षण काँच का रेशा 
१ जिलने की क्रिया | प्रज्वलन नहीं जलता है। 
ज्वाला का वर्णन | नारंगी । 
धुआँ धुआँ नहीं निकलता है । 
रेशों का ब्यवहार | मुलायम होकर गोल दाना बनाता है। गरम 
होकर पहले छाल फिर नारंगी प्रकाश देता 
“है। अंत में कठोर गोल दाना शेष रहता है। 
__|  पग्ब॒ कोई ग्बनहीं।..__ गन्ष कोई गन्ध नहीं । 
२ | शिरलूस्टन ए नामक पदाथ | 
से परीक्षण रेशे अभिरंजित नहीं होते हैं । 
३ | क्यृप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड 
विलयन से परोक्षण नहीं घुलता है । 
४ | आयोडीन, ग्लिसरीन तथा सल्फ्यू- 
रिक अम्ल से परीक्षण नहीं घलता है । 
५५ बाइल्‍सटाइन परीक्षण हले लालिमायुक्त प्रकाश फिर बाद में 
नारंगी प्रकाश दिखाई पड़ता है। 
६ | सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 
परोक्षण कोई प्रभाव नहीं । 
७ | सान्द्र सत्फ्यूरिक अम्ल से परीक्षण | कोई प्रभाव नहीं 
८ न्द्र दाहक सोडा के परीक्षण अधिक समय तक रखने पर धीरे-धीरे घुल 
जाता है । ' 
९ _९  हाइड्रोक्लोरिक अम्लसे परीक्षण |घुल जाता है || + _ है 





३४ 


५३० रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस्स 
(२) सुक्ष्मदर्शो की सहायता से रेशों का प्रारम्भिक परीक्षण 


सक्ष्यदर्शी से रेशों के अध्ययन के लिये रेशों का अनुप्रस्थ काट प्लेट विधि से 
सरलता से काट लिया जाता है। चमकहीन तथा रंजक मिश्रित कताई विलूयन से निर्मित 
रैशीं के परीक्षण में विशेष सावधानी रखनी पंड़ती है क्योंकि रेशों में इस अंवस्था में 
दिखाई देने वाले छिद्र तथा कण होते हैं। “जो रेशे के वास्तविक आकृति के अध्ययन में 
बाधा उपस्थित करते हैं। कभी-कभी तो ये कण तथा छिद्र रेशे के स्वरूप को पूर्णत 
ढक लेते हैं ् द 


सामान्यतया तह घर न मूड़ने वाले रेशे जलाने पर काला ढाँचा, अवशेष 
रूप - में -छोडतेः हैँ [न न अनण- हा जे निसन ने जल |» ५ ० 


शिरलेस्टेन ए रंजक से परीक्षण के लिये रंजंक के विलयन में गीले रेशों को 
एक मिनट के लिये निमज्जित क्रिया जाता. है जिससे कि रेशा अभिरंजित हो जायें । 


सान्‍द्र. हाइड्रोक्लोरिक. अम्ल . से परीक्षण कमरे के ताप पर अथवा ४०० सें० 
ताप पर किया जाता है। 


प्रयोग, में आने वाला मेथि छीन क्लोराइड शुद्ध तथा पूर्णतः हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल -मृक्‍त होना चाहिये। मेथिलीन क्लोराइड से क्रिया कमरे के ताप पर की 
जाती है। 


इसी प्रकार से मेटा-क्रिओसोछ, ९० प्रतिशत फीनौलछ, ऐसीटोन, ६० प्रतिशत 
सल्फ्यूरिक अम्ल (आपेक्षिक घनत्व १.४९८, २० सें० ताप पर), क्यूप्रामोनियम 
हाइड्रोक्साइड सानन्‍द्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तथा ८० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल (आपेक्षिक 
घनत्व १.७२७, २० से तापपर) की क्रियाएं भी कमरे के ताप पर की जाती हैं । 


क्युप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड विलूयन बनाने की रीति का वर्णन पर्व पृष्ठों में 
किया जा चका है। 





सांब्लेषिक रेशों का परोक्षण .. ५३१ 


सुक्ष्मदर्शों की सहायता से वायलॉन का प्रारम्भिक परोक्षण 





सवप्रथम तनन्‍्तु पिघलकर हल्के गलाबी रंग का दाना 
बनाते हैं। यह दाना फिर पिघल कर बूलबुले सद श हो 
जलने का परीक्षण जाता है । तरल पदार्थ सर्पंश्वासवत्‌ ध्वनि के साथ 


प्रज्ज्लित होकर जलता है । एक विश्ञेष प्रकार को 
गन्ध निकलती है । 























सृक्ष्मदशी के कि काट ः गोल 
नीचे रेशें की 
रूप रेखा रह (..+---+-+--.-६----+---+--२--०......०....२ 2.........3.....3........२........... . 
पानी में बिठलाया जाता है । 
अनुदेध्य॑ | बेलनाकार संरचना रहित रेशा। 
सूचना तायलॉन 








शिरलेस्टेन ए रंजक से परीक्षण | ठंढे विछूयन में हल्का पीला अथवा पोछा तथा गरम 
लियन में ताँबे की तरह बादामी, रेशों का अभिरंजन 
जाता है। 





रासायनिक तथा भौतिक मेथिलीन क्लोराइड से परीक्षण।* 
परीक्षण... [......................०-....०-०-०-....०-०-.+-.-०-......-..-- 





जि शिजिक शल मशकी अमर नली मलिसल जम अधलक मजा सी जज अमल / लक कल की आम मम!" ओ मत जज आज अलज । न सम वाल मिमी श्रम अभी विद पीमलक] 





मिली लमि ोनील मिनी न शक भशजक ऑमल शीश जो लक आज | ओम बा अमन वाल चआ अअअआअ जनम ! नमक विमरना ।आ न प्रतीक मकर अजब अर जो शोक मम मिल किम _ 








सात करा लाभामा राकसँ ४३५/००ी भवतसाती आन कमी फजजभमी 7७) सती पर» ७१०२० जाकर #०+७०थी ०००० ०० जमा जाना जम भरी ।2/०फ +नम ली १५ कसा ७००० री ४५००० नी ५०० मी जाम भा न्‍रा+ मं ७०००० लता 





नम शिशक विश शक अधि अमल मनन मिल भवन मल न पर भा न चल मील जज वन अमजोजी जमाना लजज अमक जोक भव शमक मल शी ] जा आल बा अब 





साली माह समान की कक परम २००४० अमन शराताी अरन्‍म+ी मभण० मम अमन माकाम #/»००५ीं एमी अधााभं अलसी अरतमम्मी नेम ॥०० मी ;रारओ सा ल्‍पतती अर फनी ७५४३०, ०५३०० समन ४०५४ ७५५०० परी क नारी सरकार कनकथ 


रेशे विलीन नहीं होते हैं । 











५३२ रेयन तया सिन्थेटिक फ्राइबर्स 


सानद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण 


किम सनम अर सीओ जम जज शी वन अदज मम मल रत नल पलक वीम मो जी रा जमबा बजाज बात कब माली जन बा बलअब कल न लीन अगली कल जम पल च 





मिमी शक अमल कमल वन ली जमा परनोो नजर प्रोमो जन सीजकिल वन मन्नत न मम अत  लअ बम आओ बह. बला न आम मनन जज लक शललल पलक पोल लक चल प 


मन्द नाइट्रिक अम्ल (सान्द्रता २.४ तथा तापक्रम 
७० डिग्री सेन्‍्टीग्रेड) से परीक्षण । 


निजसक मलिक, अधल अमशलानिलाल शश अत मो भला निजी न भवानी जज व आओ विश अब लोन 2 जल कब कब वी. अब ब्रज न बीजनओ भममाक जलन चीन नवीकीली चीज | 


विलीन नहीं होते हैं । 














(१) उपर्युक्त सारणी में दिये हुए परीक्षण तथा प्राप्त होने वाली क्रियायें 'नायलॉन ६” 
तथा “नायलॉन ६६” दोनों ही रेशों पर लागू होती है । | 
(२) शिरलैस्टेन ए रंजक के गरम विलूयन से परीक्षण में 'नायलॉन ६” का लोहे 
के जंग के समान के रंग से अभिरंजन हो जाता है ठंढे शिरलेस्टेन ए रंजक की 
क्रिया में नायलॉन ६” तथा “नायहॉन ६६ दोनों ही पीके रंग में अभिरंजन 
हो जाता है । है 
(३) यदि मेथिलीन क्लोराइड पूर्णतः शुद्ध नहीं है तथा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
उपस्थित है जैसा बहुधा होता है तो इस प्रकार के मेथिलीन क्लोराइड के प्रयोग 
से नायडॉन सिकुड़ कर सुघटद पदार्थ बनाते हैं। 
ह | 


सांह्लेषिक रेशों का परौक्षण 


५३३ 


सुक्ष्यदर्शों को सहायता से विनयौन रेशों का प्रारम्भिक परीक्षण 





जलने का परीक्षण 





मुलायम होकर पिघलता है और अनियमित आकार का 
दाना बनाता है। फिर जलने लगता है और कार्बेनीकृत 
काला दाना बन जाता है। पिघले हुए राॉंगे की गन्ध 
निकलती है। 





'सुक््मदर्शी के | अनुप्रस्थ काट | डस्ब बेल (प्रो) या गठ युक्त हड्डियों 
नीचे रेशे की 
रूप-रेखा 


डम्ब बेल (42प777-06)| ) या गाँठ यू क्‍त हडिडियो 
की भाँति मालम पड़ता है। 








अनुदेध्य 


पानी में बिठलाया जाता है। 











बेलनाकार संरचना रहित रेशा 





सूचना 


ाय सचना . |... विनयौन......रर््रः़् 





“आऋरहैस्टेनए रंजक से परीक्षण | रेशे अभिरंजित नहीं हाते हैं।........रः 


रेश अभिरजित नहीं हाते हैं । 





हैः तथा भौतिक 
परीक्षण 


मेथिलीन क्लोराइड से परीक्षण । 





रेशे विलीन हो जाते हैं । 





मेटा-क्रिओसोल से परीक्षण । 





रेशें बिलीन नहीं होते हैं । 





८० प्रतिशत ऐसीटोन' से परीक्षण । 





रेशे विलीन नहीं होते हैं। 





१०० प्रतिशत ऐसीटोन से परीक्षण । 





उबालने पर रेशे विलीन हो जाते हैं । 





सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण । 





कोई क्रिया नहीं होती है । 





ह 


मन्द नाइट्रिक अम्ल (सान्द्रता २. '. तथा ताप ७० 
सें० से परीक्षण । 


शनि मिमिन मिली शभिशिकि मल मिली निकज नलकल जज जनक जज > कक ला कक मल अब ललबआ अजब नवननिलिल 








रेशे विलीन नहीं होते हैं । 





फ्रे४ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


सुक्ष्मदर्शी की सहायता से विस्कोज रेयन के रेशों की प्रारम्भिक परीक्षण 





जलने का परीक्षण 





हल्के सर्पश्वासवत्‌ ध्वनि के साथ शीघ्रता से जलता है । 
महीन भरा अथवा काला राख बचता है। जले कागज 
की गन्ध निकलती है । 





सृक्ष्मदर्शी के | 
नीचे रेशे की । अनुप्रस्थ काट 
रूप-रेखा 


नननाननिनान. वजन» 


दाँतदार 

















पानी में बिठलाया जाता है। 














अनुदेध्ये बेलताकार । अनुददेर्ष्य काट में बाहच प्तह तना हुआ 
तथा ऊचा नीचा । 
सूचना विस्कोज रेयन 





शिरलेस्टेन ए रंजक से परीक्षण 


चमकीला गृलाबी। 





रासायनिक तथा भौतिक 
परीक्षण: 


सान्‍्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण । 





रेशे विलीन नहीं होते हैं । 





६० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल से परीक्षण । 





रेशे विलीन हो जाते हैं । 





मन्द नाइटट्रिक अम्ल (२.९ि.सान्द्रता तथा ताप 
७० से०) से परीक्षण। 











रेशे न तो अभिरंजित होते हैं और न विलीन होते हैं । 


सांइलेषिक रेशों का परीक्षण क्‍ ५३५ 


सुक्ष्मदर्शो की सहायता से ऐसीटेट रेयन (ट्राइ ऐसीटेट) के रेश्ों का प्रारम्भिक परीक्षण 
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जलने का परीक्षण पिघल कर शीघ्यता से जलता है। जछने के उपरान्त 
कार्बनीकृत काछा दाना अवशेष रहता है। सिरके 
को गंत्र निकलती है । 











जा 


सुक्ष्मदर्शी के २, ३, अथवा ४ आगे निकले हुए गोल खण्ड (॥,096) 
नीचे रेशे की | नुष्रस्थ काट | या कभी कभी गाँठ युक्‍त सीधा अथवा मुड़ा हुआ हड्डियों 
































 हूप-रेग्वा के जोड़ के समान दिखाई पड़ता है। . 
पानी में बिठलाया जाता है 
अनुदेध्य रेशा छिद्र यक्‍त दिखाई पड़ते हैं | 
सूचना न लि एसोटेट रेयन (दाइऐसोटेट) - 
किरलस्टन ए सजक से परीक्षण] रेशो का सफेद स्ग कुछ मंद हो जाता है 7 
रासायनिक तथा भौतिक मेथिलीन क्लोराइड से परोक्षण।| 
परीक्षण 





रेशे विलीन हो जाते हैं | 





मेटा-क्रिओसौल से परीक्षण । 





रेगे विलीन हो जाते हैं । 





८० प्रतिशत एसीटोन से परीक्षण। 








 रेशे बिलीन. नहीं होते हैं । 





१००: प्रतिशत, ऐसीटोन से परीक्षण । 





| रेशे, विल्ीन- हो जाते हैं ।  - 





लिन 
से 


साचद्र. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण | 





| रेशे शीघ्रता से विलीन हो जाते हैं । 





। मन्द नाइट्रिक अम्ल (सान्द्रता २.४. तथा ताप 
७०० सें० ) से परीक्षण. । 
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५३६ 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 


सुक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसीटेट रेयन (डाइ ऐसीटेट) के रेशों का प्रारम्भिक परीक्षण 





जलने का परीक्षण '. 





३ है खा फ ह 
पिघल कर शीघ्रता से जलता है। जलने के उपरान्त 
कार्बरीकृत काला दाना अवशेष रहता है। सिरके 
की गंध निकलती है । 











सृक्ष्मदर्शी के 


२, ३, अथवा ४ आगे निकले हुए गोल खण्ड ( [,006 ) 


नीचे रेशे की | अनुप्रस्थ काट| या कभी कभी गाँठयवत सीधा अथवा म॒ड़ा हुआ 

















रूप-रेखा हडिडयों के जोड़ के समान दिखाई पड़ता है। 
पानी में बिठलाया जाता है । 
अनुदध्यं रेशे छिंद्रयक्‍्त दिखाई पड़ते हैं । 
स्‌चना ऐसीटेट रेघन (डाइ एऐसीटेट) 





शिरलेस्टेन ए रंजक से परोक्षण. 


रेशों का रंग चमकाला, हरापन युक्त पीछा (पानी 
रंग का) हो जाता है ) 





“ ससायनिक तथा भौतिक] मेथिलोन क्लोराइड से परोक्षण | 
परीक्षण 


मेथिलोन क्लोराइड से परोक्षण । 





रेशें फूल उठते हैं तथा विलोन नहीं होते हैं। 





मेटा-क्रिओसौल से परीक्षण । 





रेशे विलीन हो जाते हैं। 





८० प्रतिशत एऐसीटोन से परीक्षण । 





रेश विछीन हो जाते हैं । 





१०० प्रतिशत ऐसीटोन से परीक्षण । 





रेशे विलीन हो जाते हैं । 





सानन्‍्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण । 





रेशे शीघ्रता से विलीन हो जाते हैं । 





नाइट्रिक अम्ल (सान्द्रता २. र. तथा ७०" सें० ) 
... ताप से परीक्षण । 








रेशे बिलीन हो जाते हैं ।.. 





साइलेषिक रेशों का परीक्षण 


सुक्ष्मदर्शी की सहायता से क्युप्रमोनियम रेशों का प्रारम्भिक परीक्षण 





जलने का परीक्षण 


हल्के सर्पश्वासवत्‌ ध्वनि के साथ गीघ्रता से जलता है। 
महीन भूरा अथवा काल्‍हा राख अवद्येष रहता है। 
जलते हुए कागज की गन्ध निकलती है। 























सृक्ष्दर्शी के | अनुप्रस्थ काट गोछ 
नीचे रेशा की 
रूप-रेखा 
पानी में बिठलाया जाता है । 
अनुददेध्य बेलनाकार। अनुदै्ध्य काट में बाहथ सतह पर खिचावँ 
अथ वा ऊचा नीचा स्थल नहीं होता | 
सूचना क्पुप्रामीनियस रेयन 








शिरलेस्टेन ए रंजक से परीक्षण 





चमकीला नीला । 





रासायनिक तथा भौतिक 
परीक्षण 


सानन्‍्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण । 





रेशे विलीन नहीं होते हैं 





रे 


६० प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल से परीक्षण । 





रेशे विलीन हो जाते हैं । 








मन्द नाइट्रिक अम्ल ( सान्द्रता २. ४. तथा ताप 
) से परीक्षण ) 
रेणे न तो विलीन होते हैं और न अभिरंजित ही होते हैं। 





५३८ द रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर्स 


सुक्ष्मदर्शी की सहायता से पुनजंनित प्रोटोन के रेशों का प्रारस्भिक परीक्षण 





समान गति से हल्के सर्वश्वासवत ध्वनि के साथ जलता 


जलने का परीक्षण है। जले हुए केश की गंघ निकलती है । 



































सूक्ष्मदर्शी के | अनुप्रस्थ काट गोल अथवा क्रुछ दाँतदार । 
नीचे रूप-रेखा ' 
अनुदेध्यं पानी में बिठलाया जाता है। 
__ः है बेलनाकार, पपड़ी रहित | बाहब सतह ऊंचा-नीचा 
सुचना |. पूनजनित प्रोटीन केरेशे..._ 
शिरलैस्टेन ए रंजक से परीक्षण | रेशे नारंगी अथवा पीले रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। 
सानद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से परीक्षण 
रासायनिक तथा भौतिक ४०० सें० ताप पर विलीन नहीं होता है। बैंगनी 
परीक्षण रंग में अभिरंजित हो जाता है। रेशों को पानी से . 


धाने पर विरंजित । 





सान्द्र सलफ्यूरिक अम्ल से परीक्षण । 








रेशां के अनदंघ्य अक्ष पर एक मिनट के अन्दर ही 
हीरे के समान चमकयक्त कण दिखाई पड़ते हैं। यह 
स्थिति अत्यन्त अल्प समय के लिये होती है। 





सानदर नाइट्रिक अम्ल से परीक्षण । 





रेशे कुछ फूल उठते हैं । पीले रंग में अभिरंजित। 





: १८ प्रतिशत सोडियम हाइड्रॉक्साइड का गरम विलयन । 





| रेशे फूल उठते हैं 





? सें० ताप पर मन्द नाइट्रिक अम्ल । 














' रेश पीले रंग में अभिरंजित हो जाते हैं तथा विलीन 
नहीं होते हैं। 





सांश्लेषिक रेशों का परोक्षण ५३९ 


सुक्ष्मदर्शी की सहायता से काँच के तथा ऐल्गिनेट रेशों का प्रारम्भिक परीक्षण 





अचानक ज्वाला पकड़ 
जलने का परीक्षण नहीं जलता है... लेता है। सफेद अव- 
शेष जो कि ज्वाला में 
प्रकाश युक्त होता है। 








मदु हो जाता है तथा गोल जले कागज की हल्की 
दाना बानता है । गन्ध निकलती है । 





| 
| 
| 
! 
| 





सुक्ष्मदर्शी के | अनुप्रस्थ काट गोल तेज दाँतों युक्त ( 99- 
नीचे रूपरेखा। (_ (77088 एए 8४८४४७८९)अथवा 








७८०(१०7) अत्यधिक शाखाओं! सहित 
' तथा अनियमित 





सुक्ष्मदर्शी रेशों को पानी में बिठछाया जाता है 

















अनुर्देध्य पारदर्शी, संचरना रहित तथा| असीमित रेशे, तने हुए 
([,07५7प7- | लम्बाई में समानता तथा स्थान स्थान पर 
0॥76 ) द उठ हुये । 
सुचना काँच के रेश .. एल्गिनेद रेशे 


००-24» लाल -_ कल १०७५० तन “+++0 न" मे +े५3न कान >मा3 मन. 





शिरलेस्टेन ए रंजक से परीक्षण! रेशें अभिरंजित नहीं होते हैं। | रेशे गुलाबी रंग में 
द -  अभिरंजित हो जाते हैं । 














(३) माईक्रोस्कोप की सहायता के बिना मनुष्य द्वारा निर्मित तन्‍्तुओं की पहचान 
निमित्त प्रारम्भिक विश्लेषण । 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस्स 


५४० 


९६ ९ श्शा 22] $8)2६ 


ड घ्् 


| है /)२॥5 । 8 ॥20०2॥६]॥६ ६ ॥३ ६000 ।% ।॥०६ । डे है |229 न 4/2> 2 |) ५ (०३ 


|] 


% 222(४ ।२४+ ५%॥३०॥४ 


न 
| 
स्टे रे [जिस ध्या ह 
| 
। है 4/२४०७५।:] | है (॥२८००५।०॥ (32६ ३४४ ॥0]% 08 २५2०॥३४] 
॥828 ॥% ४ 08 ६३० । है २४ >३ »५ &%2] है !०७०० 
/9]४ ।% ॥% «<8॥% 4) !|2४ ॥%०।५।॥४ ।2]॥702]2 





+थर 
| 
४0०६ 22090 9॥ ६202) 
| | ॥३2॥ 4४१ ३४४ !8॥) 
8॥ ॥४ फ० रे] । है 8२४ »5 >% 52%] (हे 
4242 4% ॥ ६६॥४.. 0/2 ०६ | 402 >(९५ ४]॥ 
। 
| । 
१२७ 
2३ ॥५ )]% | ० 
| है ॥0|8 २०% 09]2 
है ॥/22॥० ॥£)2 4४ खिल के ॥002 ॥०%।|॥०।५ 





सांइलेषिक्‌ रेशों का परीक्षण ५४१ 
रेशों का प्रज्वलन 
जलता है। दाना नहीं बनाता । जले हुए कागज की गन्ध 
सैललोस रेशा 
९२ प्रतिशत ऐलकोहल में प्लवन 
ड्ब जाता है 
न 
फ्लोरोग्लुसिनौल + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल" 
रेशा रंगहीन क्‍ क्‍ 


क्युप्रमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन * 





| 

। | 

विलीन हो जाता है विलीन नहीं होता हैं 
पु 


् २७०० कप ा है] | 
रेशों का ऐंठन परीक्षण शिरलैस्टेन ए रंजक का विलयन, 





रििशए) का नस में रेशे गि बा 
रेशा मद्धिम सफेद ठंढे विलूयन में रेशे नारंगी रेशा लेवेन्डर से' 
रेशा में ऐंठ नहीं. रंग में अभिरंजित रंग में अभिरंजित उबा- बेंगनी रंग में अभि- 





| ऐसीटिलीकृत सूत. लने पर गहरा बादामी रंजित विस्कोज रेयन 

-- रंग रेयोलैन्डा, (तह तथा रेज़िन द्वारा 
ऐसीटोन पर न मुड़ने वाला अभिक्कत तह पर 
। विस्करोज़ रेयनू). न मुड़ने वाला सूत 


_|_ ७ऊफऊ<ः 


वाष्पन के उपरान्त वाष्पन के उपरान्त पटल (7परापग) प्राप्त होता है। 
पटल नहीं प्राप्त द 
होता है । 





आंशिक रूप में साबुनीकृत 
ऐसीटेट रेयन । 


५४२ क्‍ 'रेयन तथा सिन्‍्थेटिक फ़ाइबसे 





--वाष्पन के उपरान्त पटल नहीं प्राप्त होता है 


न 
शिरलेस्टेन ए रंजक का विलूयन 





पपपप्तणॉ्पिखयखए | 

| रे में अभि है] पि * रेशे ल्‍ ह। हे 

रेशें चमकीले गुलाबी रंग में अभिरंजित रेशे चमकीले नीले रंग में अभिरंजित 
[ ५ 








| 
विस्कोज रेयन क्युप्रामो नियम रेयन 


सानद्र ठंढा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
.  ] 
| 





२०० से ३०० प्रतिशत तक प्रायः नहीं के बराबर फूलना 
अनप्रस्थ . फ़ूलना... जय 
४ 8] 





विस्कोज रेयन फोटियान रेयन 





उपर्यक्त सारणी में परीक्षण द्वारा रेशों की पहचान के लिये मिलने वाली 
सूचनाएँ भिन्न अक्षरों में लिखी गयी हैं । 


(१) रेशों की फ्लोरोग्लुसिनॉल तथा हाइड्रोक्कोरिक अम्ल की प्रक्रिया में निम्नां- 
ह कित रूप में की जाती है :-- 
सर्वप्रथम रेशों की क्रिया २ प्रतिशत फ्लोरोग्लुसिनौल के विछयन तथा समान 
आयतन के साख हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से की जाती है । 
(२) क्युप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड विलयत के बनाने को रीति का वर्णन पहले किया 
जा चका है। इस विलयन से क्रिया को सुक्ष्मदर्शी के नीचे देखना अधिक 
श्रेयस्कर होता है । | 





परिशिष्ठ--क 


रेशे तथा सुत को गणना प्रणाली 


: रेशों से निर्मित सूत की गणता प्रणाली (ता (/0फफ $एडटय) 





अप्रत्यक्ष गणना प्रणाली अथवा लम्बाई प्रति इकाई भार प्रणाली 


दरसहशाा+»ा०8 भाप राउजी माफ गए 





कताईगुक्त रेयन तन्तुक १ पोंड रेशों से निर्मित सृत में ८४० गज 
ह की गुंडी की इकाइयाँ। 

मीटरी गणना (सभी प्रकार के रेशों के लिये) | प्रति किल्ंग्राम सूत में उपस्थित १ किलो- 

द मीटर गूंडी की इकाइयाँ । अथवा 
१ पौंड सूत में उपस्थित ५९६ गज की 
गूंडी की इकाइयाँ। 

टीप्प (79४०9) १ पौंड सूत में १००० गज की गुंडी 
पुप्र०प४थय0$ 0 9००१5 0७" 700770 | | की उपस्थित इकाइयाँ। 














प्रत्यक्ष गणना प्रणाली अथवा भार प्रति इकाई लम्बाई प्रणाली 


डेनियर .. (९००० मीटर लम्बाई के सुत का भार,पग्राममें 
ग्रेक्स १ किलोमीटर लम्बाई के रेशे का भार,पग्राम में 








प्रस्तावित सर्वभौम गणना प्रणाली (टेक्सटाईल इन्टिट्यूट, जून १९४८ ) के आधार पर 





रेशे तथा असीमित रेशों के'लिये इकाईए( | १ किलोमीटर रेशे का भार मिलीग्राम में 
सूत के लिये (॥८5) इकाई १ किलोमीटर सूत का भार ग्राम में 
मोटे सूतों के लिये (प्रा6ी) इकाई १ मीटर मोटे सूत का भार ग्राम में 








प्‌्डढ 


रेयत तथा सिन्भ्रेटिक फ्राइबर्स 


अप्रत्यक्ष गणना प्रणाली में इकाइयों के अन्तरपरिवर्तेत के लिये गुणा करने के गुणक 
( शपाएए0एंपए2 [8007 ) 





न शशि कम गणना में 


मीटरी गणना में 





सिल्क! 


कताई युक्त रेयन 





गणना की ज्ञात प्रणाली | तुल्यांक प्राप्त तुल्यांक प्राप्त करने | तंतुक की तुल्यांक 
के लिये गुणा करने | के लिये गुणा करने | गणना प्राप्त करने 
के गृर्णांक के गृ्णांक के लिये गुणा करने 
के गुणांक _ 
कताई युक्त रेयन तन्तुक 
की गणना ०.८४०० १.६९३४ १ 
मीटरी गणना ०.४९६१ १ ०.५९०५ 
ठीप्प गणना १ २.०१५९ 




















प्रत्यक्ष तथा सवंभौम गणना प्रणालियों में इकाइयों के अन्तरपरिवत्तेन के लिये 
गुणा करने के गुर्णांक 





ज्ञात प्रणाली में गणना 





प्राप्त करने के लिये 


गुणा करने का गुण्णांक, निम्नांकित इकाई में तुल्यांक गणना 








प्रत्यक्ष गणना प्रणाली तथा सब्ंभौम 





गणना प्रणालो 








डेनियर ग्रेक्स टेक्स 
डेनियर (॥)067767 ) १.० १.१११ ०.११११ 
ग्रेवत ((> ८5) ०.९ १.० ०.१ 
टेक्स (॥ 6८5) ह ०.९ १०.० १.० 














रेशे तथा सुत की गणन प्रणाली - पडप्‌ 


रेशों की गगना प्रणालियों के स्थिरांक (तुल्यांक) 








___._..॒ | टन | ग्रेक्त | ठेक्स . ग्रेक्‍्स टेक्‍्स 
कताईयुक्त रेयन तन्तुक की गणना ०३१५ ५९०५ ५९०.५ 
मीटरी गणना ९००० १०,००० | १०००.० 
टीप्प गणना ४४६४ ४९६१ ४९६. १ 














१२० गज हरूम्बाई के रेशे अथवा सूत के ग्रेन में भार से सूत की संख्या निम्नांकित 
































क्‍ रूप ज्ञात की जा सकती है :--- 
अप्रत्यक्ष गणना की प्रणाली में प्रत्यक्ष गणना की प्रणाली में 
. . (| ु 
इत का सस्या न्‍तू रू सूत की संख्या -रू रं)८ (; 
जहाँ /४/७- १२० गज रूम्बाई के तन्तु | जहाँ /४--१२० गज हरूम्बाई के रेशे का 
का भार ग्रन में । भार ग्रेन में । 
(४ -८5 ८४० टीप्प की गणना (4--५.३१५ डेनियर के लिये 
के लिये। 
_+ १००० कताई यक्त रेयन 
तन्तुक की गणना के लिये । न5 ५.९०५ ग्रेक्स के लिये 
उन १६९४ मीटरी प्रणाली ( 
की गणना के लिये न ०.५९०५ टेक्स के लिये 





रेशे अथवा सूत के ब्यास को ज्ञात करने का सूत्र (ऐशेनहस्टं सूत्र) 
रेशा अथवा सूत का ब्यास ८८ 








। & «/ जज प्रति पाउस्ड ] 


इस सूत्र में ६ --संशोवन गृुणक ((४0776८0४४०7 ४2007 ) 

इस गृणक का मान निम्नांकित होता है । 

[--० .९५ रेयन, नायलॉन तथा विनयॉन के लिये 

&+-+-०.,९० कताईयुक्त रेयन तन्तुक के लिये 

व्यास को ज्ञात करने के लिय्रे एक पाउन्ड भार के रेशों की सम्पर्ण लम्बाई 
(गज़ में) का बर्गमल निकाल कर ( के मान से गणा करने पर प्राप्त संख्या का ब्यतक्रम 
(र८८४०7०८० ) निकाल लिया जाता है । 


३५ 















































रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबस 
रेशा संख्या परिवत्तंत सारणी 
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घन इंच से घन सेंटीमीटर में परिवर्तन के लिये १६.३८७ 
घन इंच से लिटर में परिवर्तन के लिये ०.०१६४ 
घन फट से लिटर में परिवर्तन के लिये २८.३३९ 
इम्पिरियल गलन से छलिटर में परिवर्तन की लिये ४.०५४६ 
इम्पिरियल पिन्ट से' लिटर में परिवर्तत के लिये ०.५६८ 
अमरीकी गैलन से लिटर में परिवर्तन के लिये ३.७८५ 
' अमरीकी गैलन से इम्पिरियल गैलन में परिवर्तन के लिये ०.८३२६ 
डम्पिरियछ गेलन' से घन फूट में परिवर्तन के लिये १.१६०३७ 
इम्पिरियल गैलन से पॉंड में पानी की मात्रा में परिवर्तन के लिये १०.०१५ 
इम्पिरियल गेलन से किलोग्राम में पानी की मात्रा में परिवर्तन के लिये ४,५४६ 
घन फट में पानी की मात्रा को पौंड में परिवर्तन के लिये ६२.४० 
घन सेंटीमीटर पानी (४? सें० ताप पर ) की मात्रा को ग्राम में 
परिवर्बनन के लिये । १,० 
लिटर में पानी को मात्रा को पौंड में परिवर्तन करने के लिये २.२०४६ 
पौंड से किलोग्राम में परिवर्तन करने के लिये ०.४५३५९ 
औंस से ग्राम में परिवर्तत करने के लिये २८,३४९ 
ग्रेन से ग्राम में परिवर्तेत करने के लिये ०.०६४८ 


१५.४३२४ 
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निम्तांकित रूप में परिवत्तंन करने के लिये गुणा करने के 

गुर्णांक 

टन बड़ा (२२४० पौंड का) से किलोग्राम में परिवर्तन करने 

के लिये १०९६,० 
टन “छोटा (२००० पौंड का) से किलोग्राम में परिवर्तन करने ः 

के लिये २०७. २ 
ग्राम प्रति मीटर से ऑंस प्रति गज परिवर्तन करने के लिये ०.०३२२६ 
ऑस प्रति गज से ग्राम प्रति मीटर में परिवर्तन करने के लिये ३१.० 
ग्राम प्रति वर्ग मीटर से ऑंस प्रति वर्ग गज़ में परिवर्तन करने के लिये | ०.०२९५ 
ऑंस प्रति वर्ग गज़ से ग्राम प्रति वर्गः मीटर में परिवर्तन करने के ह 

लिये ३३.८८० 
पॉंड प्रति वर्ग इंच से ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में परिवर्तन करने के 

लिये ७०.३१ 
ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पौंड प्रति वर्ग इंच में परिवर्तन के लिये ०.० १४२२ 
पांड प्रति घन फूट से ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में परिवर्तन के 
लिये ०.०१६०२ 
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से पाड प्रति घन फुट में परिवतेन के 
ल्यि ६२.४३ 
पोंड भार से डाइत (मानक गुरुत्वा आकर्ष णे पर) में परिवतंत 
के लिये द ४.४४ २८ १० 
डाइन (मानक गृूरुला आकर्षण, पर) से पौंड भार में परिवतंन 
के लिये २.२४) १०-* 
फूट पौंड से किलोग्राम मीटर में परिवर्तन के लिये ०.१३८३ 
किलोग्राम मीटर से फुट पौंड में परिवर्तन के लिये ७.२३३ 
गज़ से मीटर में परिवतंन के लिये ०.९ १४४ 
फूट से मीटर में परिवर्तन के लिये ०.३०४८ 
इंच से सेंटीमीटर में परिवर्तन के लिये २.०४ 
इंच से मीटर में परिवर्तन के लिये २.५४ % १०-* 
किलोमीटर से मील में परिवर्तन के लिये ०.६२१४ 
बर्ग गज से वर्ग मीटर में परिवर्तन के लिये। ०.८३६ 
वर्ग फूट से वर्ग मीटर में परिवर्तन के लिये ०.०९२९ 
वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग इंच में परिवर्तन के लिये ०.१०५० 
घन सेंटीमीटर से घन इंच में परिवर्तन के लिये ०,०६१०२ 
लिटर से घन इंच में परिवर्तन के लिये ६१.०२३८ 





एद्डट 


रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबसे 





निम्नांकित रूप में परिवर्तन करने के लिये 


! > 
। गूणा करन का 
गुणांक 





लिटर से घन' फट में परिवर्तन करने के लि 

लिटर से इम्पिरियल गैलन में परिबतंन करने के लिये 
लिटर से इम्पिरियल पिट में परिवर्तन करने के लिये 

लिटर से अमरीकी गैलन में परिवतेंन करने के लिये 
इम्पिरियल गैलन से अमरीकी गैलन में परिवर्तन करने के लिये 











घन फूट से इम्पिरियल गैलन में परिवरतंन करने के लिये 

पाड में पानी की मात्रा को इम्पिरियल गैलन में परिवर्तन 
करने के लिये 

किलोग्राम में पानी की मात्रा को इम्पिरियल गेंलन में परिवततंन 
करने के लि 

पौंड में पाती की मात्रा को घन फूट सें परिवर्तन करने के लिये 

पड में पानी की मात्रा को लिटर में परिवर्तन करने के लिये 

किलोग्राम से पौंड में परिवर्तन करने के लिये 

ग्राम से ऑंस में परिवर्तत करने के लिये. 


०.०३५३ 
०.२२ 
१.७६ 

०.२६४२ 

१.२० १ 
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१५ / ४" से० ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों का आपेक्षिक 
घनत्व तथा प्रतिशत में सार्बता (भार के आधार पर ) 


नल कुल अलबं मम बकरा आााआाआआआ७॥्७७-ल्‍७७७७७७॥७४७४७७७/७४७७७/७एएशशशआआ७७७७७७॥७/ए"#"शआआआ////शआआ/////"शआआआआआ 
























































सोडियम हाइ- | १०० भाग विलूयन के सोडियम हाइड्रौक्सा-। १०० भाग विलयन 

ड्रौक्साइड विलयन | भार में सोडियम हाइ-| इंड विलयन का | के भार में सोडियम 

का आपेक्षिक | ड्रौक्साइड का भाग | आपेक्षिक घन | हाई ड्रौक्साइड का 

घनत्व भार में-- घनत्व मा भार में-- 
सोडियम हाइड्रोक्सा- हाइड्रोक्साइड का 
इड का प्रतितश सोडियम प्रतिशत 
भार/भार में । भार/भार में 

.. १.०१२ १ १.३४२े ३१ 
१.०२३ र्‌ १.३५१ ३२ 
१.०२५ रे १.२६ ३ ३३ 
१.०४ ४ १.३७४ रे 
९०५५६ 5 १.३८४ रे 
१,०७० ६ २१.२९५ रद 
2.०८१ 9 १,४०७ ३७ 
१.०९, २ ८ १.४१५ ३८ 
१.१०३ रु १.४२६ ३९ 
१.१९५ १० १.४३७ ० 
१.१२६ ११ १.४४७ ्ढ्‌श 
९.१२७ १२ २१.४०६ डर 
१,१४८ १३ १.४६९८ ४३ 
१. १५५ १४ १.४७८ डढ 
१.१७० श्५्‌ १,४८८ डण्‌ 
१.१८१ १६ १.४९९ ४६ 
१.१९२ १७ १.५०८ ४७ 
१२०२ १८ १.५१९ ४८. 
१.२१३ १९ २.५२९ ४९ 
१.२ २० १.५४० ५० 
१.२३६ २१ १.५०५० ५१ 
१.२४७ २२ १.५६० ५्र 
१.२५०८ २३ १.५७० रे 
१,२६९ श्ड १,५८० पड 
१.२७९ २५ १.५९ १ जण 
१.२९७० रद १.६०१ "प्‌ 
२७ <ी-3 0 ५७ 
१.३१० २८ १.६२२ ण्८ 
१.३२१ २९ १.६३ ३ ५९ 
१.३३२ ३० १.६४३ ६० 
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१५१/ ४” सेंटीग्रेड पर सल्फ्युरिक अम्ल के विलयनों का आपेक्षिक 
घनत्व तथा सान्द्रता प्रतिशत में (भार के आधार पर ) 























सल्फ्युरिक अम्ल के। १०० भाग विलूयन | सल्फ्यूरिक अम्ल के | १०० भाग विलयन 

विलयन का आपे- के भार में सल्फ्युरिक | विछूयत का आपे- | के भार में सल्फ्यु- 

क्षिक घनत्व. । अम्ल का भाग भार | क्षिक घनत्व रिक अम्ल का भाग 

में--सल्फ्युरिक अम्ल भार में-- 
का प्रतिशत सल्फ्युरिक अम्ल 
भार/भार में का प्रतिशत 
भार/भार में 

१.०० ०.०९ १.३ ९ ४०.३५ 
१.०१ . ९-५७ १.३२ ४१.५० 
१.०२ ३-०३ ९.३ रे ४२.६६ 
१.०३ ४.४९ १.३४ ४३.७४ 
१.०४ ५.९६ ९.२५ ४४.८२ 
१.०५ ७.३७ १.३६ ४०.८८ 
१.०६ . ८.७७ १.३७ ४६.९४ 
१.०७ १०.२९ १.३८ ४८.०० 
१.०८ ११.६० १.३९ ४९.०६ 
१.०९ १२.९९ |. १.४० ५०.११ 
१.१० १४.२५ १.४१ ५१.१५ 
१.११ १०.७१ १.४२ "५२.१५ 
१.१२ १७.० १ १.४३ ५३.११ 
१.१३ १८.३१ १.४४ |... ५४.०७ 
१.१४ १९.६१ १.४५ । ५५.०३ 
१.१५ २०.९ १ १.४६ ५५.९७ 
९.१६ २२.१९ १.४७ ५६.९० 
१.१७ २३.४७ १.४८ ५७.८३ 
१.१८ २४.७६ १.४९ ५८.७४ 
१.१९ २६.०४ १.५० ५९.७० 
१.२० २७.३२ १.५१ ६०.९५ 
१-२१ २८.५८ १.५२ ६१.५९ 
९.२२ २९.८४ १.५३ ६२.५३ 
१.२३ ३१.११ १.५४ ६३.४३ 
१.२४ २२.२८. २.५५ ६४.२६ 
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सल्फ्युरिक अम्ल के, 


१०० भाग विलूयन | सल्फ्यरिक असल के 


१०० भाग विलयन 





विलयन का आपे-| के भार में सल्फ्यूरिक | विलयन का आपे- | के भार में सत्फ्य- 
क्षिक घनत्व अम्ल का भाग भार | क्षिक घनत्व रिक अम्ल का भाग 
में--सल्फ्यरिक अम्ल भार जा 
का प्रतिशत भार । सत्फ्यूरिक अम्ल 
भार में का प्रतिशत 
भार/भार में 

९.२५ ३३.४९ २.५६ ६५.०८ 
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विभिन्न ताप डिग्रियों का परिवतेन 
वैज्ञानिक पुस्तकों में ताप की अभिव्यक्ति साधारणतया सेंटीग्रेड डिग्री (ससें०) 
द्वारा की जाती है, पर कुछ इंजीनियरी पुस्तकों में, विशेष कर इंगलेंड की छपी पुस्तकों 
में, फाहरेनहाइट डिग्री ('फा०) का भी उपयोग होता है। अतः सेंटीग्रेड डिग्री को 
फाहरेनहाइट डिग्री में और फाहरेनहाइट डिगय्री को सेंटीग्रेड डिग्री में परिवर्तन 


करने की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। यह परिवर्तन निम्नलिखित समीकरणों 
से सरलता से किया जा सकता है: -- 
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उदाहरणार्थ यदि ५० 'सें० को 'फा० में परिणत करना है तो 
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प्‌ 
५ 
और ६० “ फा० को “ सें० में परिणत करना है तो 


० र प्‌ ८><५ द ७ 
सं० प+े । ६०-रे )2 न जण १०,०५५ 


है 


विभिन्न किस्म के घतत्वों का परिवर्तन 


किसी ठोस या द्रव के घनत्व की अभिव्यक्ति के लिये तीन विधियाँ प्रयुक्त 
होती है। एक आपेक्षिक घनत्व (आ० घ०, जलज"-१) दूसरी बौमे डिग्री (बौमे”) 
और तीसरी टगैंडेल डिग्री (ट्गेंडेल") इन्हें एक दूसरे में परिवर्तत करने की आवश्यकता 
पड़ सकती है । इसके लिये निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग हो सकता है :-- 


बौमे? --- १४५४८ ट्गडल 
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आपेक्षिक घनत्व - 
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५६९ 


सारणियाँ 


न्प्क 


परिवर्तत संबन्धी सारा 
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५७० 


रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबसं 


दइयानता इकाई की परिवर्तन सारणी 





१ ग्राम--सेकंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर . . . . . 
१ प्वाज (श्यानता इकाई) 

१ पौंड-सेकंड प्रति वर्ग फूट 

१ पौंड -सेकंड प्रति वर्ग इंच 


९८०.६६५ प्वाज़र इकाइयाँ । 
१ ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड । 
४७८,८ प्वाज़ 

६८९०० प्वाज 





॥ ॥ ॥ ॥ 





अनिरपेक्ष ब्यानता की इकाई को सेंटीमीटर -ग्राम-सेकंड प्रणाली में प्वाज़ 


(7?086) कहते हैं । 


श्यानता के ब्यूतक्रम को तरलूता कहा जाता है 





तरलता की एक इकाई _ >>. 


श्यानता प्वाज 








तरलता की इकाई को रहे (776) से ब्यक्त किया जाता है । 


निरत अगतिक इयानता 





बा. 53 0. “ड0. ४3 


वर्ग इंच प्रति सेकंड वन ६.४५१ वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड 
प्वाज़ -घन सेंटीमीटर प्रति ग्रामन5 १.००० वर सेंटीमीटर प्रति सेकंड 
प्वाज-घन फुट प्रति पौंड सा ६२.४३० वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकन्ड 
प्वाज-घन इंच प्रति ग्राम  + १६.३८७ वर्म सेंटीमीटर प्रति सेकंड 
सस्‍्टोक ( 58॥076८) (१) स्नप्वाज--घनत्व (उसी ताप पर) 





(|) निरपेक्ष गतिक श्यानता की इकाई को सेंटीमीटर-ग्राम-सेकंड प्रणाली में स्टोक 


(5002०) कहते हैं । 


५७१ 


परिवर्तन संबन्धी सारणियाँ 


लिममिशनिनीक सील ते शक ७] 
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५७२ रेयन तथा सघ्िन्थेटिक फ़ाइबस 


सांश्कषिक रेशों की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं में वातावरण की आपेक्षिक 
आद्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ । 





विभिन्न तापों पर आद्रता ज्ञात करने का सब से सरलर उपाय का वर्णन नीचे 
किया जा रहा हैं । 


इस रीति में दो थर्मामीटर लिया जाता है । एक थर्मामीटर के बल्ब को 
शुष्क रखखा जाता है और इस थर्मामीटर के ताप को शुष्क बल्ब का ताप कहा जाता है। 
यह थर्मामीटर वातावरण के ताप को प्रदर्शित करता है । 

दूसरे थर्मामीटर के बल्ब को एक भीगे कपड़े से छपेट दिया जाता है तथा कपड़े 
का एक सिरा थर्मामीटर के बल्ब के ठीक नीचे पानी से भरे प्याले में डुबाया हुआ रहता 
है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि यदि पानी से ऊपर का कपड़ा सुखने लगे तो वह 
पानी के प्याले से पानी ग्रहण कर के आद्र बना रहे । 

वातावरण में आद्रता की कमी के कारण थर्मामीटर के बल्ब के ऊपर लपेटे हुए 
गीले कपड़े से पाती का वाष्पत होता है। पानी के वाष्पन के कारण जिस उष्मा की 
आवश्यकता होती है वह गीले कपड़े द्वारा प्राप्त होती है। फलत: गीले कपड़े के नीचे 
लपेटे हुए थर्मामीटर के आस पास का स्थान कुछ ठंढा हो जाता है। अत: आद्र बल्ब के 
थर्मामीटर का ताप शुष्क बल्ब के थर्मामीटर के ताप से सदा कम हाता है। ताप के इस 

अन्तर को आद्र बल्ब का अवनमन कहा जाता है । 

शणष्क बल्ब के ताप तथा आद्र बल्ब के अवनमन से आपेक्षिक आद्रता की प्रतिशत 
निम्नांकित तालिका से ज्ञात की जा सकती है। इसके ज्ञात करने की रीति से को उदा- 
हरण के द्वारा अच्छी तरह से समछा जा सकता है ! ः 








यदि शुष्क बल्ब का ताप ५६ डिग्री फारेनहाइट है ओर आद्र बल्ब का ताप 
४९ डिग्री फारेनहाइट है तो आद्र बल्ब का अवनमन ५६- ४९५-७.० हुआ । अब 
५६ डिग्री फारेनहाइट के स्तम्भ ((0 प्राण) में नीचे देखते चलने पर एक स्थान 
पर ७.० लिखा हुआ मिलता है (ऊपर से अवनमन की १८वीं पंक्ति) । इस संख्या में 
बायीं ओर आपेक्षिक आद्रता के कालम में ६० लिखा हुआ है। अतः उपर्यक्त परि- 
स्थितियों में आपेक्षिक आद्रता ६० प्रतिशत हुआ । 





परिवतन सबन्धा साराणया ५७३ 


विभिन्न तापों पर प्रतिशत आद्रता ज्ञात करने की रीति में प्रयोग की 
जाने वाली सारणी 






























































आपेक्षिक । गुप्क बल्ब का ताप डिग्री फारेनहाइट में 

आद्रता । ' 8 ऊल्ऊऊ्ऊ_ऊ__़्ऊ३ई्ऊऑफः 
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एच० आरएण० मायस बजंर, “मैथ्यूज टेक्सटाइल फाइबर्स”, जौन वाइले ऐण्ड 
सन्‍्स, न्यूया्क, १९४७. 

एच० डी० स्मिथ, 'टक्‍सटाइल फाइबसे” १९४४. 

टी० विकरस्टाफ, “द फिज़िकल केभिस्ट्री आफ डाइंग”, औलिवर ऐण्ड 
व्वायड, एडिनबर्ग तथा इण्टर साइन्स पब्लिशर्स, न्यूयाक १९५०. 

चार््स डोरी, द मेथड्स आफ सैलूलोज केमिस्ट्री,” ऐण्ड हाल लिमिटेड, 
लंदन, १९३३. 

आर० सियु, “द भाइक्रोंबियल डीकम्पोजिशन, आफ सैललोज,” राइनहोल्ड 
पब्लिशिंग कार्पोरेशन, न्‍्यूयार्क, १९५१. 

बी० लुनियक, द आइडेण्टिफिकेशन आफ टेक्सटाइल फाइबर्स,” सर 
गाआइजेक पिटमैन' ऐण्ड सन्‍्स, लंदन, १९५३. 


संदर्भ ग्रंथ ओर पत्र-पत्रिकाएँ 


( ३४) 
(२५) 
(२६) 
(२७) 
(३८) 
(३९) 
(४०) 
(४१) 


प्‌ ५ रु 


ई० आरएण० स्वार्ज, 'टेक्सटाइल्स ऐण्ड द भाइक्रोस्कोय”, मैकग्रा हिल बुक 
कम्पनी, न्‍्यूयार्क, १९३४ 

यीवर बक आफ टेक्सटाइल इण्स्टिटयट, १९५१--५२ मैचेस्टर, इंगलैण्ड 
१९५०२ ' 

डब्स्य० जं० रोफ, फाइबस, प्लास्टिक ऐण्ड रबसें,” बटरवर्थतल साइण्टिफिक 
पब्लिकेशन्स, लंदन, १९५६ 

विलियम हेनेस, दिस केमिकल एज--द भिरैकिल आफ मैन मेड मैटिरियल्स 
नाफ (6700) पब्लिशर्स, न्‍्यूयाक, १९४३. 

पालिंग, 'नेचर आफ दि केमिकल बीण्ड”, कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयाकक, 
१९४८ 


एक० एच० वाउमान, द स्टक्चर आफ कौटन फाइबर,” मेकेमिलन ऐण्ड 
कम्पनी, लन्‍न्दन, १९०८ 

सी० एफ० क्रोस ऐण्ड ई० जे० बीवन, 'रिसचेज और सेलूलोज”, लौन्‍्गमेन्स 
ग्रोन ऐण्ड कम्पनी, लंदन, १९०१, १९०६, १९१२,. १९२२. 

भिल्टन हैरिस, हैण्डबुक आफ टेक्सटाइल फाइबर्स,” हैरिस रिसर्च लेबोरेटरीज, 
वाशिंगटन, अमेरिका १९५४. 

ए० जे० हाल, कौटन सैलूलोज,” ई० बेन, लंदन, १९२४. 

एल० एफ० हाली ऐण्ड एल० ई० वाइज़,” केमिस्ट्री आव वुड”, केमिकल 
के टालाग कम्पनी, न्‍्यूयाक, १९२६. 

एशिल हाय जर, 'द केमिस्ट्री आव सेलूलोज़ जीन वाइली ऐण्ड सन्स, न्यूयार्क 
तथा चैपम न ऐंण्ड हाल लिमिटेड, लंदन, १९४६... 

जे० एन० मैथ्यज़, द टेकक्‍सटाइल फाइबर्स,” जौन वाइली ऐण्ड सन्स, न्यूयाके 
१९२४ गा 

जे० टी० मार्श, “मंसिराइजिंग”, चैपमैन ऐण्ड हाल लिमिटेड, लंदन, १९४१. 
जे० एम० प्रेस्टन, माडन टेक्‍्सटाइल माइक्रोस्कोपी, इमौट्‌ट ऐण्ड कम्पनी, 
लंदन, १९३३. द 

ए० डव्ल्य० सौरज़र, 'द केमिस्ट्री ऑफ सेलूलोज ऐण्ड वुड”, मेकग्रा हिल बुक 
कम्पनी, न्‍ययाक, १९२६ 

ई० लइस वाइज, वड केमिस्ट्री”, (सम्पादित) राइन होल्ड पब्लिशिंग 
कौर्पोरेशन, न्‍्यूयाक, १९४६ * 


ई० सी० बोर्डेन, टेक्‍्नोलोजी आव सैललोज एस्टर्स”, स्पौन लिमिटेड 
लदन, 4 ९ र्‌ ९ ह 
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रेयन तथा सिनन्‍्थेटिक फ़ाइबर्स 


पत्र-पत्रिकाएं 

अमेरिकन एसोसियेशन आवब टेक्‍्सटाइल टेकक्‍्नोलोजिस्ट्स की त्रमासिक पत्रिका, 
न्यूया्क । 

अमेरिकन डाइस्टफ़ रिपोर्टर, पाक्षिक पत्रिका, होव्स पब्लिशिंग कम्पनी, न्यूयाक । 
अमेरिकन फैब्रिक्स, त्रेमासिक पत्रिका, रिपोर्टर पब्लिकेशन्स, एम्पायर स्टेट 
बिल्डिंग, न्यूयार्क । 

अमेरिकन टेक्सटाइल रिपोर्टर, साप्ताहिक पत्रिका, फ्रेंक पी० बेनेट ऐण्ड 
कम्पनी, बौस्टन, मैसाचुसेट्स, अमरीका । 

ब्रिटिश रेथन ऐण्ड सिल्क जर्नछ, मासिक पत्रिका, हालेंक्सिन प्रेस कम्पनी, 
मैड्चेस्टर, इंगलैण्ड। 

ब्रिटिश ठेक्सटाइल, द्विमासिक पत्र, ड्रेपर्स रिकार्ड, किग्स बोर हाउस, लन्दन, 
डब्ल्यू० सी० एक। 

बुलेटिन डा स्वायेस एठ स्वायरीज एठ मौनिव्योर डा टेक्सटाइल्स एठ दिसूज 
अर्द्ध मासिक पत्रिका, लियौन्स फ्रांस। 

कैनेडियन टेवसटाइल जनेछ, पाक्षिक पत्र, विक्‍टोरिया ऐवेन्यू, मौन्‍्द्रीयल, 
कनाडा । 

फाइवर एण्ड फैविक, साप्ताहिक पत्र, वेड पब्लिशिग कम्पनी, कैम्ब्रिज, 
मैसाचुसेट्स, अमेरिका। 

फाइबस, मासिक पत्र, लियोनार्ड हिल टेक्निकल ग्रूप, स्ट्राटफोर्ड प्लेस,लंदन, 
इंगलेण्ड। . द 

इण्डियन टेक्‍्सटाइल जनेल, मासिक पत्र, मिलिटरी स्कायर, फोर्ट बम्बई। 
इण्डस्ट्री टेक्‍्सटाइल, भासिक पत्र, पेरिस। 

इन्स्टिट्यूट टेक्‍्सटाइल डा फ्रांस, द्विमासिक बुलेटिन, पेरिस। 

इण्टरनेशनल टेक्सटाइल, मासिक पत्र, कैसर ग्रांट, ऐंस्टर्डम, होलेण्ड। 

जर्नल डा टेक्‍्सटाइल्स, ६ एवेन्यू पियरे प्रीमियर डा सबिया, पेरिस । 

जनक आव द सोसाइटी आफ डायर्स ऐण्ड कलरिस्ट्स, मासिक पत्र, ३२--रे४ 
पिकौडिली, ब्रैड फार्ड, यौकंशायर, इंगलैण्ड। 

जर्नल आफ द टेक्सटाइल इंस्टिट्यूट, भासिक पत्र, १० ब्लैक फ्रायस स्ट्रीट, 
मैन्चेस्टर ३, इंगलेण्ड। 

मेलिएण्ड टेक्सटिलबेरिब्च्े, शासिक पत्र, एवरप्लाज, हीडेलवर्ग, जमंती। 
मार्डन टेक्‍्सटाइल मैगजीन, भासिक पत्र, रेयन पबव्लिशिग कौपेरिशन, ३०३ 
फिफ्थ ऐटविस्यू, व्यूयार्क। 














संदर्भ ग्रंथ ओर पत्र-पत्रिकाएँ ५८१ 


(२०) 
(२१) 


(२२) 
(२३) 


) 
/ 
(२६) 
(२७) 


(२८) 
(२९) 


(२०) 
(३१) 
(३२) 


(३३) 
(३४) 


(३५) 
(३६) 


रेयन, मासिक पत्र, ८२ रु डा नेमर, ब्रस्तेल्स, बेल्जियम । 

रेयन जे ऊवोल्ले, मासिक पत्र, एच० जेण्टगेन वेरछाग के० जी०, लिच्टर फेल्डे 
बलिन । 

रिविस्टा ठेसाइल, मासिक पत्र, कौर्सो मैंदटेईयो ११ मिलान, इटली । 
स्किनर्स सिल्क ऐण्ड रेयन रिकार्ड, मासिक पत्र, ४४ ब्रेज़ेनोस स्ट्रीट, मैंचेस्टर २, 
इंगलेण्ड | 

स्विस टेकक्‍्सटाइल्स, त्रमासिक पत्रिका, लाउसेन, स्विट्ज़ रलूण्ड । 


टाइनटेक्स, मासिक पत्र, ६० रु रिशेल्यू, पेरिस। 

टेक्सटियेलवेजेन, मासिक पत्र, ४ रु सवान, घेण्ट, बेल्जियम । 

टेक्सटाइल इन्डस्टरीज ऐण्ड फाइबस, मासिक पत्र, लियोनार्ड हिल लिमिठेड 
१७ स्ट्राट फोर्ड प्लेस, लंदन डब्ल्यू० सी० एक, इंगलेण्ड। 

टेक्‍्सटाइल वर्ड, मासिक पत्र, मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी, न्यूयाके। 
ठेक्सटाइल वीकली, साप्ताहिक, ३३ ब्लैक फ्रायर्स स्ट्रीट, मैनचेस्टर इंगलैण्ड। 
टक्सटाइल द्रेडस॑ ऐसोसियेशन, साप्ताहिक रिकार्ड, केम्पूस मरकेण्टाइल 
आफिसेज्ञ, कैनन स्ट्रीट, छब्दन, ई० सी० ४। 

टेक्सटाइल टेक्नोलोजी डाइजेस्ट, मासिक पत्र, इण्स्टिटयूट ऑफ टेक्सटाइल 
टेक्नोलोजी, चार लोट्सविले, वेनक॒वर, अमेरिका। 

ठेक्‍्सटाइल रिब्यू, मासिक पत्र, टेक्‍्सटाइल ओवरसीयर्स रिव्यू पब्लिशिंग 


कम्पनी, समर स्ट्रीट, बौस्टन, मेसाजसेट्स, अमरीका। 
टेक्सटाइल रिसर्च जर्नल, भासिक पत्रिका, न्ययाकर। 


टेक्‍्सटाइल रिकौडेर, मासिक पत्रिका, ओल्ड कोलोनी हाउस, मेंब्चेस्टर, 
इंगलैण्ड | 

टेकक्‍्सटाइल औरगैनोन, मासिक पत्रिका, टेक्‍्सटाइल इकोनोमिक्स ब्युरो, 
न्यूयार्क । 

टेक्‍्सटाइल न्यूज़, साप्ताहिक पत्रिका, सेंचुरी [प्रेस, ग्रेट टिकफील्ड स्ट्रीट, 
लन्दन डब्ल्य १। द 

















(३७) टेकक्‍्सटाइल मरकरी एंण्ड आर्‌गस, साप्ताहिक पत्रिका, स्थ्रिग गाडन्स, मेन 


(३८) 
(३९) 


चेस्टर, इंगलण्ड। 

टेक्सटाइल जनक आव आस्ट्रेलिया, मासिक पत्र, बिल्की ऐण्ड कम्पनी, जेफ़कौट 
स्ट्रीट, मेलबोन, आस्ट्रेलिया । 

टठेक्‍्सटाइल इण्डस्ट्रीज, मासिक पत्रिका, डब्ल्यु० आर० सी० स्मिथ पब्लिशिंग 
कम्पनी, पीचद्री स्ट्रीट, ऐटलाण्टा, अमरीका। 


५८२ रेयन तथा सिन्थेटिक फ़ाइबर्स 


(४०) टेक्सटाइल एज, मासिक पत्रिका, वेस्ट पृटनेम ऐविन्यू, ग्रीनविच, कनेक्टिकट 
ग्राटिस, अमरीका। द 

(४१) टेक्‍्सटाइल फोरम, त्रेमासिक पत्रिका, स्टेट कालेज स्टेशन, रेले, नार्थ 
करोलिना। 

(४२) टेक्‍्सटाइल बुलेटिन, मासिक पत्रिका, कलाके पब्लिशिंग कम्पनी, मोरहेड 
स्ट्रीट, चारलौट २, नार्थ करोलिना। 

(४३) टेक्सटिल, भासिक पत्रिका, सिण्डिकेटो नेशनल, टेक्सटिल, जोसे ऐण्टोनिओ, 
मड़िड, स्पेन । ' 

(४४) टेक्सटिल औक कौनफेक्शन, वर्ष में दस प्रतियाँ, स्टौकहोम, स्वेडेन। 

(४५) टेक्‍्सटिल प्रैक्सिस, मासिक पत्रिका, डेनेकर स्ट्रीट स्टटगार्ड एस, जमंनी। 

(४६) टेक्सटिल रुण्ड्सचा, मासिक पत्रिका, वेरलाग, जोल्लिकोफर ऐण्ड कम्पनी, 
सेण्ट गेलेन, स्विट्जरलेण्ड। 

(४७) दे क्सटिल विटंशाफ्ट, साप्ताहिक पत्रिका, पोस्ट फेक ६०७, स्टटगढं, जर्मनी । 

(४८) टेंक्‍्सदिल्स जाइटुग, साप्ताहिक पत्रिका, वेरलाग न्यू ठेकसटिक जाइदुग, 

मेनज़, जमंनी। 

) मौण्डो ठेसाइल, भासिका पत्रिका, कंसो डि पोर्टा विद्वारिया, मिलान, इठली। 

) इनफ़ौमशन टठेक्‍सटाइल, अर्द्ध मासिक पत्रिका, ३६ रु बेलू, पेरिस । 

) लेनियेरा, मासिक पत्रिका, बेरबेरिनी, रोम, इटली । . 

) नौरडिस्क टेक्सटिल टिडस्क्रिफ्ट, मासिक पत्रिका, स्टूडियेसट्रेड, कोपेनहेगेन, 

डेनमार्क । 


६३ । 
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अंतरावकाशी 
अकाबंनिक 
अक्ष 
अचालक 
अजल 

अणु 
अतितप्त 
अतिसतृप्त 
अति सूक्ष्मदर्शी 
अधिलंघन 
अधिशोषण 
अनायनिक 
अनुदेध्ये 
अनुनाद 
अनुपालन 
अनुप्रस्थकाट 
अनुमापन 


अन्तर-आयनिक' 


अन्तग्रहण 
अपकेन्द्रिय 
अपकेद्धण 
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